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हिंदुस्तानी एकेड़ेमी 


उत्तरप्रदेश, इलाहाबाह' 


प्रथम संस्करण + : १६४१ :; २००० 
मूल्य आजरण्कमाे 


मुद्रक : महादेव प्रसाद, आज़ाद प्रेस, प्रयाग 


स्वर्गीय डा० काशी प्रसाद जायसवाल की सख॒पुत्री 
डा० जशञानशीला एम० बी०, बी० एस५०५ 


के कर कमलों में 


प्रकाशकीय 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी का यह प्रयास रहा है कि हमारे साहित्य की जिन दिशाश्रों में 
अभी बिल्कुल कारये नहीं हुआ है, उन पर उत्तम प्रामाणिक ग्रन्थ प्रकाशित किये जायें | 
प्रस्तुत ग्न्थ का प्रतिपाद्य विषय--'अथविज्ञान और व्याकरण?--श्रभी तक हिन्दी में 
अछूता है, यद्यपि शब्द और शअ्रथ के पारस्परिक सम्बन्ध और व्याकरण द्वारा उनके 
नियोजन पर संस्कृत के आचार्या ने बहुत गूढ़ चिन्तन किया है और यूरोप के भाषा- 
शाखस्त्रियों ने भी उस दिशा में कार्य किया है तथा श्रपनी नवीन खोजें प्रकाशित की हैं| 

डा० कपिलदेव द्विवेदी ने समस्त प्राचीन और नवीन सामग्री को संकलित कर 
उन पर यथयेष्ट विचार किया है| उनका दृष्टिकोण शास्त्रीय है श्रोर विषय गूढ़ होते हुए 
भी उनकी विवेचना-शैली सरल ओर स्पष्ट है। 


हम श्राशा करते है कि यह अन्य हिन्दी के एक विशेष श्रभाव की पूर्ति करेगा । 


धीरेन्द्र बमो 
१५ मई, १६५१ मंत्री तथा कोषाध्यक्ष 


एके शब्द 


प्रस्तुत निवन्ध श्री डा० बाबूराम जी सक्सेना एम० ए०, डी० लिट० ( अध्यर्ञं 
संल्कृत-परिभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय ) के तत्वावधान में लिखा गया है। इस निबन्ध के 
तीन परीक्षक ये :--( १" श्री प॑० गोपीनाथ जी कविराज (बनारस) एम० ए०, डी० लिट० 
(२) भ्री डा० विद्धेश्वर वर्मा (नागपुर), एम० ए०, डी० लिट० और (३) श्री डा० 
बाबूराम जी सक्सेना । तीनों परीक्षकों ने प्रस्तुत निबन्ध की विशेष प्रशंसा की है। तीनों 
परीक्षकों की पूर्ण स्वीकृति पर यह निबन्ध डी० फिलू० उपाधि के लिए प्रयाग विश्वविद्या- 
लय द्वारा स्वीकृत हुआ और ३ दिसम्बर १६४६ को उक्त निबन्ध पर डी० फिल॒०» की 
उपाधि प्राप्त हुईं प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रकाशनाथ स्वीकृति प्राप्त करके यह निबन्ध 
विद्वदूवन्द के सन्मुख उपस्थित किया जा रहा है। 


निबन्ध का विषय--श्रर्थविज्ञान विधय पर भारतीय वैयाकरणों ने जो विचार किया 
है उसका संकलन इस निबन्ध का विषय है। भारतीय वैयाकरणों ने अ्रथविज्ञान विषय पर 
सस्‍्थूल दृष्टि से नहीं, श्रपितु श्रत्यन्त सूच्रम दृष्टि से विचार किया है। अतएव प्रस्तुत निबंध 
भौतिक अ्रथविशान ही न रहकर दाशनिक एवं आध्यात्मिक अ्रथविज्ञान का भी विवेचन हो 
गया है | पदार्थ के विषय में सारे शास्त्रों श्रोर दर्शनों आदि में जो विचार प्रस्तुत किए 
गए हैं, उनका वैयाकरणों ने संग्रह किया है। पदार्थ के विषय में विभिन्न १२ मध्त प्रस्तुत 
करके उनका विवेचन किया है। " वैयाकरणों के मतानुसार इन बारह विभिन्न मतों में 
सृष्टि के समस्त पदार्थविषयक मत संयद्दीत हो जाते हैं | वैयाकरण पद और पदाथ को 
ग्न्‍्तिम सत्य नहीं भानते हैं, वे पद और पदा्थ को काल्पनिक मानते हैं, अ्रसत्य 
मानते हैं, अनित्य मानते हैं, मिथ्या मानते हैं, माया मानते हैं; पद ओर पदार्थ अ्रविद्या हैं, 
अशान हैं, भ्रवास्तव्रिक हैं। अतएव वैयाकरण पदवाद का खण्डन करके वाक्यवाद की 
स्थापना करते हैं, पदलफोट का खण्डन करके वाक्यस्फोट का ही समथन करते हैं। पद से 
पृथक वाक्य की सत्ता है। वाक्य से ही अर्थ की श्रमिव्यक्ति होती है| वाक्य से ही श्रर्थ 
का शान होता है, पद या पदों से नहीं। वाक्य ही साथक होता है, प्रत्येक पद नहीं। 
वाक्य ही सत्य है, पद नहीं। वाक्य ही नित्य है, पद नहीं | वाक्य ही अक्षर भ्रुव कूटस्थ 
अपरिशामी अक्षय एवं किसी प्रकार के भी श्रवयवों से रदित है, पद नहीं। वाक्य में 
झन्वय-ध्यतिरेक के आश्रय से पदों का अ्रत्तित्व माना जाता है, पदों के अर्थ का अ्रस्तित्व 


के 


१, देखो वाक्यपदीय काण्ड २, रलोक १२१ से १४३ तथा प्रस्तुत निबन्ध का द्वितीय अध्याय ॥ 
डँ 
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मांना जाता है, परन्तु यह सब काल्पनिक है। यह सब व्यावद्ारिक उपयोगिता के लिए है। 
तात्विक दृष्टि से वाक्य में पदों का अस्तित्व नहीं है| वाक्य खतंत्र सत्ता है, उसका प्थक्‌ 
अस्तित्व है | उसी से श्रर्थ का निश्चित श्रौर पूर्ण श्ञान होता है| जिस प्रकार पद से प्रथक 
वाक्य की सत्ता है, उसी प्रकार पदार्थ से थक बाक्यार्थ की सत्ता है | प्रत्येक पद के श्रर्थ 
से प्रथक्‌ वाक्य का श्रर्थ होता है | वाक्य के अर्थ की स्वतंत्र सत्ता है, बह पदों के श्र्थ 
पर निर्मर नहीं रहता है। पदों के अर्थ श्रनिश्चित, श्रपू्ण, संदिग्ध और अ्रस्पष्ट होते हैँ 
परन्तु वाक्य का श्रर्थ निश्चित, पूर्ण, श्रसदिग्ध और स्पष्ट होता है। इस प्रकार से पद और 
पदाथ से प्थक्‌ यूछम तत्व वाक्य और वाक्याथ है, वही श्रम्तिम सत्व है । वैयाकरणों के 
मतानुसार संसार में प्रतिभा ही वाक्याथ है, वही सृष्टि की श्रात्मा है, वही श्रात्मनत्त है, 
वही वाक तस्व है। वह सत्य है, नित्य है, भुत्र है, अक्षर है, श्रक्षय है, अपरिणार्मी है और 
ग्रवयव-रहित एक है | वैयाकरणों ने वाक्य के विषय में विधमान समस्त मतों का संग्रह 
करके उनको श्राठ भागों में विभक्त किया है। इन श्राठ विभिन्‍न मतों में समस्त दाशनिक 
झ्रोर वैज्ञानिक मतों का समावेश हो जाता है। इन श्राठ विभिन्न मतों पर विचार करने से 
वाक्यार्थ ६५ प्रकार का सिद्ध होता है! | इस ६ प्रकार के वाक्याथ में सभी सूद्रम दार्शनिक 
श्रौर वेशानिक सिद्धान्तों का संकलन हो जाता है। इस प्रकार से पदाथ १२ प्रकार का तथा 
बाक्यार्थ ६ प्रकार का होने से श्रथ अ्रठारह प्रकार का होता है। श्रतएव देलाराज ने वाक्य- 
पदीय में ( काणड २ प्रू० ११० ) श्रथ श्रठारह प्रकार का तथा शब्द ६ प्रकार का बताकर 
उमप्रकी व्याख्या की है? | उपयक्त अमिप्राय का विवेचन शब्द और श्र्थ का स्वरूप, पद 
श्र पदार्थ, वाक्य और वाक्याथ तथा स्फोग्वाद और शअ्रथतिज्ञान इन अ्रध्यायों में 
विशेष रूप से किया गया है | 


निबन्ध में मौलिकता--प्रस्तुत निबन्ध में मौलिक अंश कितना है या मौलिकता 
कितनी है, यह निर्णय करना कुछ कठिन कार्य प्रतीत होता है, क्योंकि सृष्दि में शब्द- 
तत्व, शब्द अझ्ष, वाकू-तत्व, श्रयंतत्व अथवा प्रतिमा के अतिरिक्त किसी भी मौलिक 
पदाय की या वाक्‍्यार्थ की झ्ाशा करना दुरशाशामात्र है। मूल-तत््व के अतित्कि 
मौलिकता औ्रौर हो भी क्या सकती है । उस मूल-तत्व को वैयाकरण संक्षेप में शब्द-तरव, 
याकतस्व,भअ्र्थ तत्त्व या प्रतिमा नाम से संबोधित करते हैं। पाणिनि, कात्यायन, पतझ्ञलि 
श्रौर भत्‌ हरि ने अ्रथ-तत्व अथवा अ्र्थविज्ञान के विषय में जो बिचार सूत्ररूप में रखे हैं, 
वे श्रथ-गाम्मीर्य के कारण अत्यन्त गम्भीर, दुर्बोध और अशेय हैं| सारे निबन्ध में जो 
प्रयक्ष किया गया है, वह है उस मौलिक-ठत्त्व को स्पष्ट और सुबोध बनाना | इसके अतिरिक्त 
झौर मौलिक विचारों को प्रस्तुत करना न सम्भव है और न अभीष्ट ही है, क्योंकि 
वैयाकरणों के ब्रमिप्राय को स्पष्ट करना ही प्रस्तुत नियन्ध का विषय है, लज्य है, 

उद्देश्य है भौर इष्छ है । 

१५ देखो बाक्यपदीय काण्ड २, श्लोक १०२ की व्यास्या 
२. अरबी ध्टादशधा | वॉक्य० काणड २, एप्ड ११०! 





( है ) 


अथ-तत्त्व के विवेचन का प्रारम्भ--यद्यपि शब्दतत्त्व अर्थात्‌ स्फोट के अतिरिक्त 
कोई मौलिक तत्त्व नहीं है, तथापि उसकी प्राकृत ( मौलिक, स्वाभाविक ) ध्वनि में 
गोौणरूप से लक्षणावृत्ति के आभय से मौलिकता स्वीकार की जाती है। श्रतएव वाक्य में 
वर्ण, पद और वाक्य इन तीन तत्त्वों की कल्पना की जाती है | सृष्टि में ईश्वर, जीव और 
प्रकृति इन तीन रहस्यात्मऋ तत्त्वों का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। एक ही ज्ञान- 
तत्व ( वेद ) को वाक-तत्त्व, मनस तत्त्व और प्राण-तत््व इन तीन भागों में विभक्त करके 
वेदत्रयी श्रर्थात्‌ ऋग, यजुः, साम का अ्रस्तित्व स्वीकार किया जाता है। मीमांसादशन ने 
इस विवेचन को पद्च, गद्य ओर गीति ( क्रमशः ऋग्‌, यजुः ओर साम ) इन तीन भागों 
में प्रस्तुत किया है। साहित्यशास्त्रियों ने स्फोट, वाकूतत््व आदि नामों को न रखकर 
शक्ति या शब्दशक्ति नाम से उक्त विवेचन को प्रस्तुत किया है। वैयाकरणों ने वर्ण 
ओर पद से आगे वाक्य की सत्ता सिद्ध की है, वर्शस्फोट और पदस्फोट से आगे श्रन्तिम 
सत्य वाक्य-स्फोट को माना है, उसी प्रकार साहित्यशास्तरियों ने वैयाकरणों के मत का 
अनुसरण करते हुए अभिषा और लक्षणाशक्ति से श्रागे व्यंजना शक्ति की ठिद्धि की है। 
व्यंजना शक्ति की तिद्धि के कारण ही शब्द व्यंजक होता है ओर अथ व्यंग्य होता है । 
व्यंग्य अर्थ न पद पर निभर रहता है और न पदार्थ पर | उसकी स्वतन्त्र सत्ता है। वह 
स्वतन्त्र शक्ति है, वह स्वतन्त्र अर्थ है, वह कभी मी पराधीन नहीं है। अथ-तत्त्व के विवेचन 
का प्रारम्भ वैदिक वाडमय के प्रारम्भ से ही हुआ है। वेदिक ऋषियों ने उसको मन्त्रात्मक 
रूप देकर प्रस्तुत किया है। चारों वेदों में स्फोट शब्द का उल्लेख न होने पर भी वाक्‌- 
तत्व को वाकूब्रहम के रूप में प्रस्तुत किया गया है और स्फोटवाद के सिद्धांत का पूर्णतया 
प्रतिपादन किया गया है | बाक-तत््व जिसको आत्मतत्त्व, ब्रह्म, शब्दतत्त्व आदि रूपों में 
प्रस्तुत किया गया है, वह प्रतिमा की ही विभिन्न रूपों से व्याख्या है | सृष्टि के मूल में 
प्रतिभा ही मौलिक पदाथ है। वेदों में मेता, मनीषा आदि शब्दों के द्वारा प्रतिभा का 
अभिप्राय स्पष्ट किया है। वेदों ने सृष्टि को, जो कि अर्थ तत्त्व की प्रतिमूर्ति है, वाक-तत्त्व 
का ही विकास माना है | वाक-तत््व को पाणिनि, कात्यायन, पतञ्ञलि, रावण श्रौर मतृ इरि 
आदि महा-वैयाकरणों ने शब्द, शब्दतत्त्व, शब्दब्रहम आदि नामों से प्रध्तुत किया है | 
पतञ्ञलि ने अतएव व्याकरण को अथ शब्रानुशासनम्‌” कहकर शब्दानुशासन नाम दिय। 
है| वैयाकरण को वाक॒तत््व के विवेचन के कारण “वागयोगवित्‌' अ्रर्थात्‌ बाक तत्त्व के 
यथाथ सम्बन्ध का ज्ञाता कहा है। वाक-तत्त्व श्रथ रूप में परिणत द्वोता है, वही सृष्टि का 
कारण है, वही सृष्टि का आधार है |* 

वेदों ने जिस भाव को सन्त्र-रूप में रक्खा है उसको ब्राह्मण ग्रंथों में विस्तार से स्पष्ट 
किया गया है। उपनिषदों में वाक॒तत्त्व को ब्रक्ष रूप में रखकर श्रोपनिषदिक भाषा में बहुत 
विस्तार से विवेचन का विषय बनाया गया है | वेद के षडंगों में से शिक्षा, निरुक्त और 
व्याकरण से इस विषय पर वैयाकरणों की पद्धति से विवेचन प्रारम्म हुआ है । दर्शन 





१, अनादिनिषन ब्रह्म शब्दतत्वे यदच्र॒म । 
विवतंते $थ॑मावेन अक्तिया जयतो यतः ॥ वाक्य० १. १५ 


६ ४ 9 


ग्रंथों स्मृतियों और पुराणादि में उस एक मौलिक तत्त्व की विभिन्न नामों और विभिन्न रूपों 
से व्याख्या की गई है। 


व्याकरण-दर्शन और अथ-विवेचन--प्रातिशाख्य ग्रन्थों में बेदों को लक्ष्य में 
रखते हुए वाक-तत््व का विवेचन और विश्लेषण विशेष रूप से हुआ है | श्राचार्य पाणिनि 
से पूर्व कतिपय महावैयाकरणों ने इस विषय पर विशेष कार्य किया था। उनके उपादेय 
ग्रंथरत्न सम्प्रति अनुपलब्ध होने के कारण प्रस्तुत निबन्ध में विशेष सहायक ने हो सके | 
आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी में श्रपने से प्राचीन कतिपय आचार्थों का उल्लेख किया 
है | जिनमें आपिशलि, काश्यप, गाग्ये, गालव, चाक्रवर्मण, भारद्वाज, शाकटायन, 
शाकल्य, सेनक और स्फोटायन के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।' पाणिनि-व्याकरण के 
साथ ही कतिपय अन्य व्याकरणों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है | जिनमें से झ्राठ 
प्राचीन व्याकरण मुख्य हैं :--ऐज्द्र, चान्द्र, काशकृत्स्न, कौंमार, शाकटायन, सारस्वत, 
अआरपिशल और शाकल | 


ऐल्द्रं चान्द्रं काशकृत्स्न कौमारं शाकटायनम्‌ , 
सारस्वतं चापिशलं शाकलं पाणिनीयकम,। परिभापेन्दु टोका धू० २ 


श्री जयद्रथ ने हरचरितचिन्तामणि नामक ग्रंथ के सत्ताइसवें प्रकाश (अ्रध्याय) का 
नाम 'शब्दशास्त्रावतारप्रकाश” नाम रखकर पाणिनि-व्याकरण की उत्पत्ति श्रौर विकास 
तथा पाशिनि, कास्यायन (रूचि), व्याडि, स्वामिक्रुमार, वर्ष, इन््दत शआ्रादि महावेया- 
करणों के अ्रध्ययन देश कालादि का परिचय कराया है। भ्री जयद्रथ का कथन है कि 
ऐन्द्र व्याकरण संसार से नष्ट हो चुका था (श्लोक ७६) अतएव भगवान्‌ शिव ने ऐन्द्र 
व्याकरण के स्थान पर पाणिनीय व्याकरण की सृष्टि की | उस समय से क्षेकर समस्त 
शब्दशान का प्रकाशक दिव्य पाणिनीय व्याकरण भूमि पर प्रतिद्ध है। भगवान, पाणिति 
स्वयं शिव के अश्रवतार हैं, अ्रन्यथा किसकी यह शक्ति थी कि वह दिव्य व्याकरण को भूतल 
पर प्रतिष्ठापित कर सकता । समस्त शास्त्रों के होते हुए भी ऐसा कौन है जो कि पाशिनि 
की स्तुति (प्रतिष्ठा) न करता हो, क्योंकि उसकी कृपा से ही अ्र्थतत्व का ठीक-ठीक बोध 


होता है | 





१, बा सुध्यापिदलेः । भ्रष्टा+५ ६, १. ९२ 
तृब्िसृविक्षरी: काश्यपस्य । अध्टा० १, २, २५ 
ओोतो गाग्यस्य । भ्रष्टा० ८. ३. २० 
तृतीया दषु भाषितपुर्क्ष पुबरदू गालवस्य । अ्रष्टा० ७. ९, ७४ 
हैं ३ चाक्रबमंणस्थ | अष्टा० ६. १. १३० 
ऋतोी भमारदागस्य | अष्टा० ७, २. ६६४ 
लड़: शाकटावनस्वैव । भ्रष्टा० १. ४. १११ तथा भरष्टा० ८, है, १५ 
संबुद्ों शाकल्यस्येतावसा में । अधष्टा० १. १. १६ तथा ३. १. १२७ एव ८. ३. १९ 
गिरेश्ल सेमकस्य । भष्टा० ५. ४. ११२ 
अब स्फोटायनस्थ । अष्टा० ६. १. १२३, 


( ५ ) 


ऐल्द्र' व्याकरण नष्ट समग्र चाभवद्भुवि ।७६ 

ऐन्द्र' व्याकरण हित्वा पाणिनीयं व्यधाब्छिवः । १६३ 

दतः प्रभ्रति निःशेषशब्दशानप्रकाशकम्‌ | 

दिव्य व्याकरण भूमौ पाणिनीय॑ प्रतिध्यति | १६४ 

पाणिनिभंगवानेव स्वयं चन्द्रार्धशेखरः । 

प्रतिष्ठापयते कोडन्यो दिव्यं व्याकरण भुवि | १६५ 

अशेषेष्वपि शास्त्रेषु स्तूयते कैन पाणिनिः। 

शायन्से सम्यगेवैते यत्पसादेन वाचकाः | १६६ (हरचरितचिन्तामणि, श्रध्याय 
२७, श्लोक ७६ तथा १६३-१६६) 


भव हरि और अ्रथंविज्ञान--भव हरि ने वाक्यपदीय के द्वितीय काशड के अन्त 
में ब्याकरण-दर्शन और अर्थविज्ञानविषयक बैयाकरणों के विवेचन का संक्षिप्त इतिहास 
लिखा है| पाणिनि के पश्चात्‌ व्याकर णन्दरशन पर आ्राचार्य व्याडि का संग्रह नामक ग्रंथ, 
जो कि एक लाख श्लोकों से युक्त था, व्यास-रचित महाभारत के ठुल्य विशालकाय 
अनधंरत्नपरिपूरित व्याकरण-प्रंथ था| व्याकरण-दशन की दृष्टि से यह ग्रन्थ कितना बहु- 
मूल्य था यह स्वयं पतश्नलि के कथन से र॒पष्ट होता है। पतञ्ञलि ने महाभाष्य के प्रथम 
आहिनक में 'शब्द नित्य है कि अनित्य'! जैसे महत्त्वपूर्ण विषय को यह कह कर छोड़ दिया 
है कि संग्रह में इस विषय पर विशेष विस्तार से विवेचन किया गया है, वहीं पर नित्यता 
ओर अ्रनित्यता दोनों पक्षों के गुण-दोषों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है ।* भतृ इरि 
ने तथा उनके टीकाकार पुण्यराज ने करुणापूर्ण शब्दों में लिखा है कि पाणिनीय व्या- 
करण में ब्य'डि का बनाया ईश्रा एक लाख श्लोंकों का संग्रह नामक ग्रन्थ था। खेद का 
विषय है कि वह महान ग्रन्थ वैयाकरणों की शिथिल्वता, उपेक्षादष्टि, अध्यवसायहीनता, 
पहलवग्राहिपारिहत्य की प्रकृति के कारण संसार से लुप्त हो गया। 


प्रायेणु संक्षेपरचीनल्पविद्यापरिग्रहान्‌ | 

संप्राप्य वैयाकरणान्‌ संग्रहेड स्तमुपागते ॥ वाक्य० २, ४८४ 

इद् पुरा पाणिनीयेड स्मिन्‌ व्याकरणे व्याड्युपरचितं ग्रन्थलक्षणपरिमाण 
संप्रहाभिधानं निबन्‍न्धनमासीत्‌ । (पुए्यगज) 


पतञलि का महाभाष्य--भतृ्‌ हरि तथा पुण्यराज का कथन है कि तत्त्वदशों 
भगवान्‌ पतझ्लि ने व्याकरण-दर्शन को अक्तुण्ण रखने के लिए करुणाभाव से प्रेरित 
होकर कात्यायन के बनाये हुए वार्तिकों की व्याख्या करके समस्‍्त दाशनिक तसिद्धान्तों एवं 
न्‍्यायों का अपने महामाष्य में समावेश किया है। इसमें केवल व्याकरण के ही ठिद्धांतों 





१, संमद पतत प्राधान्येन परिक्षितम--नित्यो वा स्यात्‌ कार्यो बेति,। 
तश्रोक्ता दोषाः, प्रयोजनान्यप्युक्तानि । तत्न त्वेष निर्णयः--ययथ्ेव नित्यः, श्रथापि कार्यड, उमयथापि 
लक्षण प्रव्येम्नति । ( मद्दामाध्य, भाद्निक १ ) के ह 
संग्रद्दो व्याडिकृतों लक्षइभोक्सख्यो अन्थ शति प्रसिद्धिः। ( नागेश, महामाष्य, पूर्वेवत्‌ ) 


का समावेश नहीं है, अपितु समस्त सिद्धांतों का संक्षेप में समावेश है। अतः इसे “मदामाष्य! 
यह साथेक नाम दिया गया है।" 


महाभाष्य के विषय में थ्रागे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है छि यह महाग्रंथ पतञ्ञलि 
की लेखन परिपाटी की सुबोषता और सरलता के कारण स्पष्टप्राय प्रतीत होता है, परन्तु 
श्रथंगाम्भीय, भाव गाम्मीरय तथा प्रमेय-बाहुल्व के कारण ग्रत्यन्त दुर्बाध, श्रगाघ और 
झशेय है। झ्रतएव श्रतत्वश, प्रतिभाविहीन एवं सुकुमारबुद्धि जिज्ञासुश्रों का उसमें प्रवेश 
नहीं हो पाता है। (पुण्यराज)* 


अलब्धगाघे गाम्पीर्यादुत्तान इब सौष्ठवात्‌ । 
तस्मिन्नकृतबुद्दीनां नैवाबास्थित निश्चय: | वाक्य ०, २, ४८६ | 


ब्रैजि, सौमब श्रोर इर्यक्ष ये वेयाकरण हैं, जिन्होंने केवल और शुष्क तक-पद्धति का 
आश्रय लेकर आपषे व्याकरणदशन का, जिसका स्वरूप संग्रह पंथ में स्थिर किया गया था, 
दुर्भावना से प्रेरित द्वोकर सर्वनाश किया है ।* 


रावण और व्याफरणु-दर्शन--पतकझ्नलि के शिष्यों ने इस व्याकरण-दर्शन की 
रक्षा की श्रोर यह दशन अस्तव्यस्त रूप में दाक्षिणात्यों में केवल अम्थमात्र में भ्रवशिष्ट 
रह गया था| हेलाराज के कथन से ज्ञात होता है कि व्याकरण-दशन के मौलिक रूप के 
जन्मदाता श्राचार्य रावण ये | यह मूल-रशन शिलालेख के रूप में दक्षिण में था जो कि 
हेलाराज के कथनानुसार त्रिकूट पर्वत के एक विभाग बतिलिंग स्थान के एक कोण में 
था | लुप्तप्राय व्याकरण-दर्शन को इस शिलाकेख के आधार पर श्ाचाय चद्ध तथा 
भतृ हरि के गुरु श्राचार्य बसुरात श्रादि ने महाभाष्य की सहायता तथा दोगसिद्ध का 
आश्रव लेकर पुनरज्जीबित और विकसित किया | इस समय प्राप्य व्याकरण-दर्शन का 
श्रेय इन्हीं आचार्यों को है। आ्राचाय वसुगत ने श्राचार्य भतृ हरि को जिस रूप में यह 


१, कृतेधथ पतझलिना गुरुणा तीर्दर्शिना । 
सरबंधां स्यायतीजानां महाभाष्ये नियन्‍्धने | ( वाक्य० २, ४८५ ) 
तझ्य भाध्यं न केयर व्याकरणस्य मिमन्‍धन यावत्सतै पा स्यायनीजानां बोडन्यमिस्यत एवं सब॑स्थाय- 
गीजहेतुलादेव मह्छुस्देन विशिश्य महाभाष्यमित्युच्यतै लोके । (पुण्यराज, वाक््य० पूब॑बरत) 





२. अतिगम्भीर' दि भाश्यमुपरचणित भगवता पतश्लिनैति न तस्याभिभेय व्यवच्छेस, केमजिलऋश्यत 
इति | पतइुआध्य परिपाटिलिक्षणादत्र सौप्ठवादुसान स्प्टप्राथ प्रतिभाति । प्रमेयबाहुल्मेन 


दुरबगाहत्वम्‌ ! भत एबेद महाभाष्यमकझ्तबुदयों नेंब बोड़ मलम्‌। ( पुण्यराज बाक््य० २,४८६ ) 


१, वैजिसौभवहयेत्ञों: शुध्कत्ानुसारिभिः । 
झाषे विष्लाविते पन्‍्ये संग्रदप्रतिकश के ॥ ( वाक्य» २, ४८७ ) 
तथा च संग्रहप्रतिषषभूतैराचार्येस्तकीविधामातवैंदिमिबद्_ यपारवादिदमाप्लावितम्‌ । ( पृण्यराज, 


वध ) | 





( ७ ) 


6 
दशन समर्पित किया था, उसी का मूतंरूप भतृ हरि का सर्वमान्य अज्ञयर्भडार 
वाक्यपदीय है ? | 


पुरएयराज और हेलाराज--वाक्यपदीय की अत्यन्त प्रामाणिक और अगाघ 
विद्त्तापूर्ण टीका काश्मीरी ब्राह्मणों ने की है| प्रथम कांड की व्याख्या महावैयाकरण 
हरिवृषभ ने की है। द्वितीय कांड की पुण्यराज ने और तृतीय कांड की भूतिराज के पुत्र 
हेलाराज ने ।* प्रथम ने ६२ पृष्ठ, द्वितीय ने २३० पृष्ठ तथा तृतीय ने ७४४ प्रष्ठ क्रमशः 
लिखे हैं | इतिहासशों के लिये यह विचारणीय विषय है कि ये तीनों व्यक्ति एक हैं या 
तीन । ये एकह्दी व्यक्ति के तीन विभिन्‍न नाम हैं या तीन व्यक्तियों के विभिन्‍न तीन 
नाम £ तीनों कांडों के उपसंहार से तथा तृतीय कांड के प्रारम्मिक मंगलाचरण के श्लोकों 
में 'वत्‌ प्रातिमं संस्तुमः” तथा '्रबन्धों विहितोडश्मामिरागमार्थानुसारिभिः' में बहुबचन 
से यद्दी स्पष्ट होता है कि यह व्याख्या का कार्य तामुहिक कार्य है, उपर्यक्त तीनों 
१, (क) यः पतश्चलिशिष्येश्यों अ्रष्टो व्याकरणागमः । 
काले स दाचिणात्येपु ग्रन्थमात्र' व्यवस्थित: ॥ ( वाक्य० २. ४८८ ) 
(ख) पबतादागम' लब्ध्वा भाष्यवीजानुसारिभिः । 
स नीतो बहुशाखत्व॑ चन्द्राचार्यादिभिः पुनः ॥ ( वाक्य० २, ४८९ ) 
भ्रथ कालान्तरेण चन्द्राचार्यादिभिरागम' लब्ध्वा तेन चोपायभूतेन सकलानि भाध्यावस्थितानि 
न्यायबीजानि तान्यनुस्त्य व्याकरणागमः पुनरपि स्फीततां नीतः । ( पुण्यराज, वही ) | 
पव॑तात्‌ त्रिकूटैकदेशवर्तित्रिलिज्न कदेशादिति । तत्र हम पलतले रावणविरचितो मूलभूतव्याकरणागम्त- 
स्तिष्ठति । केनचिच्च ब्रह्मराच्रसानीय चन्द्राचायवसुरात गुरुप्रभतीनां दत्त श्ति | ते खलु यथावदू 
व्याकरणस्य स्वरूपं तत उपलबभ्य सतत च शिष्याणां व्याख्याय बहुशाखित्व॑ नीतो बिस्तर प्रापित 
इत्यनुश्रुयते । ५ ( पुण्यराज, वहीं ) । 
( ग ) न्यायग्रस्था नमार्गा स्तानभ्यस्य स्व॑ च दर्शनम्‌ । 
प्रयीतों गुरुणा5स्माकमयमागमसंग्रह: ॥ 
( वाक्य ० २. ४९० )। 
भ्रथ कदाचिद्‌ योगतो विचाये तत्र भगवता वसुरातगुरुणा मम्रायमागमः संज्ञाय वात्सल्यात्‌ प्रणी 
हति। ( पुण्यराज, वहां ) 
२, (क) इति श्रीमहावैयाकरणहरिवृषभविरचितवाक्यपदीयप्रकाशे आगमसमुच्चयो नाम 
बरह्मकाएद प्रथम समाप्तम | ( वाक्‍्य० १ पृष्ठ ६२ ) 
( ख ) इति श्रीपुण्यराजकृता वाक्यपदीयद्धितीयकाणंडटीका सम्रांप्ता । 
( वाक्य० २ प्रष्ठ २९१ ) 
(ग) इति भूतिराजतनयद्ैलाराजइते प्रकीर्प्रकाशे इत्तिसमुद्दोशचतुर्दशः | प्रकीर्णप्रकाशाखूय॑ 
समाप्त' चेद!' पदकाणंडस |. ह 
( वाक््य० ३ पृष्ठ ७४३ ) 


ध्यक्तियों ने वाक्यपदीय का विभाजन करके उत्तक्रम से व्याड्या की है |? सूद्धम हष्टि 
से विचार करने तथा प्रतिभा के पूर्वोक्त विवेचन के अनुसार उसको नानारूपता को 
ध्यान देने से ज्ञात होता है कि ये नाम एक ही व्यक्ति के विभिन्‍न तीन नाम हैं, जो कि 
स्थूल दृष्टि से तीन व्यक्ति प्रतीत होते हैं | तीन विभिन्‍न नामों को रखने की श्रायश्यकत्ता 
विषय की विभिन्‍नता के कारण हुई | एक ही व्यक्ति के ये तीनों नाम हैं | यह काणड हैं, 
पृष्ठ ७४४ पर टीकाकार के स्वपरिचय से स्पष्ट होता है। तीनों काशडों की प्रकाश नामक 
टीका का कर्ता भूतिराज का पृत्र हेलाराज ही है |* प्रथमकाणड ब्क्षकाणढ़ है, अक्ष वैयाकरणों 
के मतानुमार महावैयाकरण है, श्रतः ६२ प्रृष्ठ लिखने पर भी टीकाकार ने श्रपने नाम 
के साथ भद्दवैया+रण की उपाधि लगाई है, स्फोट और ध्वनि दोनों का भाव सप्ध्ट 
करने के लिए “हरिवृषभ' काल्पनिक नाम रखा है। निर्तिकेल्प समाधि अ्रवस्था में ब्रह्म 
के साथ एकरूपता के कारण व्याख्याकार ने वाक्यरफोंट के पिता का नाम नहीं दिया 
है। द्वितीय कारड जो कि वाक्यरफोट का विवेचन है, ग्रन्थकार ने अ्रपना नाम हेलाराज 
के स्थान पर पण्यराज अबिक उपयुक्त समकका है। यहाँ पर ने महावैयाकरण उपाधि 
है और न पितुनाम का उल्लेख है। तृतीय कांड पदस्फीट या पदवाद की व्याख्या है, 
पदार्थ की व्याख्या है, व्यावहारिक सृष्टि को व्याख्या है, अतः अपोद्धार पद्धत का 
आश्रय लेकर अपना भौतिक नाम तथा अपने भौतिक पिता का नाम वृतीय काणड के १४ 
समुद्देशों में भत्येक के अन्त में दिया है | ७४४ पष्ठ लिखने पर भी हेलाराग भौतिक रूप 
में होने के कारण अ्रपने नाथ को महावैयाकरण की उपाधि से वंचित रखते हें। प्रस्तुत 
निबन्ध में कहीं पर एकत्थ और कहीं पर अ्रनेकत्व का श्राभय कैकर कहीं पर देलाराज 
माम ही दिया गया है और कहीं पर प्रुथक पृथक, नाम दिया है| 


केयट, भट्टोजि, भागेश आदि--भसृ्‌ हरि तथा हेलाराज को परवत्तों वैयाकरणों मे 
झाधार एवं प्रमाशरूप मानकर व्याकरण के ठिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। जिनमें से 
कैयट कृत महाभाष्य की प्रदीप टीका, भष्टोजिदीक्षित कृत शब्दकौस्तुम, मनोरमा, छिद्धांत 


१. (क) धामानन्दसुधामयोजितवपृस्ततातिभ संस्तुम: । १। 
( गैक्यि० है, पृ" १) 
(क्ष) काप्दद्रये ययावृत्ति सिद्धान्ताध सतताता । 
प्रबन्‍्धी विदितोपस्मामिराग ताबनिसारिभि: ।। १॥। 
तश्केषभूते काण्देर्मिन सप्रपश्ष' स्कृपत: । 
शेकाब शोत नपर। प्रकाशो +यं विधीषते ॥ ३ ॥ 
( वाक्य ० काए्ड है, पृष्ठ १ ) 





२, टीका क्िफतः स्वपरिलश्: 
मुक्तापीड इति असिड़िमंगभत्‌ काइमीरदेशें नपः 
भीतान्‌ स्थातयक्षा बभूव में पतैश्तरथ प्रभावातुगः 
सन्‍्भी ऋशाण इह्युदारवारितस्तत्वान्पणातें सो... 
इलारांत इस' प्रकाशमफरो'कौसूतियजात्ाजा । १। 
( वास्यपदीय काप्या ३, पृष्ठ ७४४ ) 





( दे 9) 
कौमुदी आदि, नागेशभट्टकृत वैयाकरणसिद्धान्तमंजूषा, लघुमंजूषा, 'शब्देन्दुशेखर, परिमेप- 
पेन्दुशेखर, .महाभाष्य की उद्योत टीका तथा स्फोटवाद आदि, कौण्डभट्ट विरचित वैयाकरणु- 
भूषण, मस्डन भिश्र कृत स्फोटसिद्धि, वामन जयादित्य कृत काशिका आदि प्रंथों में 
अथविज्ञान विषय के अंग और उपांगों का विशेष विस्तार से विचार क्रिया गया' है | 


दाशनिक विद्वानों ने' जिन श्रमर क्ृतियों में अर्थविशान का विवेचन किया है, तथा 
जिन अन्यरक्ञों का विशेष सदुपयोग किया गया है, उनके नाम आदि सहायक ग्रन्थों की 
सूची में विशेषरूप से दिये गए, हैं। ह 


वैयाकरणों का दृष्टिकोण--इस निबन्ध में वैयाकरणों के इस सिद्धांत को समुचित 
और ग्राह्म समक्का है कि “ सर्ववेदपारिषदं हीद॑ शासत्रम-तत्र नैकः पन्‍्था: शक्‍य आस्थातुम?? 
(महाभाष्य २, १, ५८) व्याकरण .सारे वेदों, समस्त दशनों आदि का पथप्रदर्शक है, 
अतः किसी एक मार्ग-विशेप (दर्शन-विशेष, धर्म-विशेष, सम्प्रदाय-विशेष) का आश्रय नहीं 
लिया जा सकता है | वैयाकरणों को अ्रतण्व चतुमंखी उत्तरदायित्व के मध्य में अपना 
उत्तरदा्रित्व सुचारुरूप से निमाना होता है। वैयाकरणों ने इस समस्त उत्तरदायित्व को 
एक संक्षिप्त नियम में पूरा कर दिया है। वैयाकरणों का हृढ़ मनन्‍्तव्य है कि सारे सुखों का 
मूल, समस्त विवादों, विग्रहों और दुखों का परिहर एक समन्वयवाद है । प्रत्येक शब्द में, 
प्रत्येक अख़ु. और परमाणु में स्फोट और ध्वनि का समन्वय है, प्रकृति और प्रत्यय का 
समन्वय है। इसी समन्वय के श्राघार पर प्रत्येक अर्थ, प्रत्येक सृष्टि का कार्य चलता 
है | जहाँ पर दोनों में से एक की उपेक्षा की जाती है, वहीं से वादविव्वाद, विरोध, संधर्ष 
प्रारम्भ हो जाता है। अतः वैयाकरण कहते हैं कि :- 


न केवल प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, नापि केवलः प्रत्ययः | 

न केवल प्रकृति का प्रयोग करना चाहिए और न केवल प्रत्यंय का, न केवल्ल प्रक्ृति- 
वाद का प्रयोग करना चाहिए. और न केवल प्रत्यववादः का, न केवल भौतिकवाद का 
प्रचार और व्यवहार करना चाहिए और न केवल अ्रध्यात्मवांद और विज्ञानबांद का। 
न कैवल शानभ्मार्ग का ही प्रयोग करना चाहिए और न केवल कर्ममार्ग का | दोनों कां 
समम्वय करके ही प्रत्येक वाद, भ्रत्येक सिद्धान्त औ्रर प्रत्येक मनन्‍्तव्य का प्रयोग करना 
चाहिए जैसा कि सरल ओर सुन्दर शब्दों में इसके समन्वय का प्रकार मगवान्‌ कृष्ण ने 
गीता में प्रतिपादित किया है ।" ' 


व्याकरण और वैयाकरणों को जो सन्‍्मान सब- ओर से प्राप्त हुआ है, उसका कारण 
उनकी निलंपता, निष्पक्षता और सत्यता है। इस सत्यता के कारण ही व्याकरण नीरस 
होते हुए भी सत्र से श्रधिक सरस है, अ्रप्रिय हीते हुए भी सर्वप्रिय हे, निबार्य होते हुए भी. 
अनिवार्य है, व्याकरण होते हुए भी दशन एवं साहित्य है, ध्वनि इंते हुए भी स्फोट है, 
अभिधा होते हुए भी व्यंजना है, वाच्यार्थ होते हुए मी व्यंग्थार्थ-प्रधान' है, ज्ञान होते हुए. 
भी शेय है, साधन होते हुए मी साध्य है, अध्विद्ध होते हुए भी सिद्ध है। व्याकरण ही 


१; देखो गीता अध्याय र्‌ से ५. 
५ ॥ 


द (+ 3 
प्रकृति-प्रत्यय “के विभाजन को करते हुए भी सन्धि सिखाता है, विग्नह में भी सन्धि का 
प्रकार बताता है, इन्द्र (विरघ, विवाद) में भी समाहार (एकत्व, एकता) सिखाता है, 
व्यपेज्ञाभाव (पारस्परिक-सहयोग) समास के साथ एकार्थीमाव समास (एकलक्यता,एक 

उद्देश्यता) सिखाता है | आकृति के साथ ही द्रव्य को पदार्थ मानना सिखाता है, भौतिक 

वाद के साथ ही आत्मबाद और ब्रह्मबाद की शिक्षा देता है, जाति और व्यक्ति दोनों को 
ही पदार्थ मानना सिखाता है। न जाति की उपेक्षा की जा सकती है और न व्यक्ति की | 
जाति की सिद्धि द्वारा वेयाकरण जिस लक्ष्य पर पहुँचते हैं, वह है कि व्यक्ति जाति का अंग 
है, जाति नित्य है और व्यक्ति अनित्य, जाति सत्य है और व्यक्ति असत्य ।* व्यक्ति जाति 
का अंग है, अंग अंगी के लिए. है, व्यक्ति जाति के लिए है, व्यक्ति सर्माष्ट के लिए है, 
व्यक्ति समाज का एक अंग है, वह समाज की सेवा के लिए है, व्यक्ति राष्ट्र का एक 
अंग है, अतः राष्ट्र की सेवा उसका कर्त्तव्य है | वैयाकरण इतने से सन्तुष्ट नहीं दोते हैं, 
वे पदवाद पदस्कोंट को भी तज्रुटिपूर्ण समझते हैं, वे जातिवाद को भी एथक करके शुद्ध 
नहीं सममते हैं, वे वाक्यरफोट की सिद्धि करके यह विद्ध करते हैं कि जातिमेंद से, शष्ट्र ' 
मेद से, समाजमेद से सैकड़ों श्रनर्थ होते हैं | जिस प्रकार व्यक्ति जाति का एक अंग है 
उसी प्रकार जाति, राष्ट्र शोर समाज वाक्य के एक अंग हैं, विश्व के एक अंग हैं। 
उन्हें विश्व के हित के लिए अपना अस्तित्व रखना चाहिए, विश्व-हित में ही अपना हित 
निहित समझना चाहिए । विश्व-शान्ति, विश्व-बन्धत्व, विश्वन्‍न्वर्म, विश्व-संस्कृति एज 
विश्व को ही श्रखणंड ओर निरवयंव तथा अ्रनिर्वचनीय शब्द-त्रह्ष का एकमात्र प्रतिनिधि 
सममभना चाहिए । 


वैयाकरणों ने एक इस सत्य का निर्वाह किया है जिसको भगयषान्‌ कृष्ण ने कहा है कि 
मे मुद्धिमेदं जनयेदज्ञानां कर्मसड्धिगनाम * कर्मयोमियों में बद्धिसेद उत्पन्न न करे। 
अंत वैयाकरण शानियों के लिए प्रतिभा की पराप्ति उद्देश्य बताते हैं तथा कर्मयोरियों 
के लिए किया; कर्मरंयता, कर्मठता एयं निष्कामभाव से कर्म करने की शिक्षा देते हैं | 
पंतश्नलि एवं भतृ दर में उक्त प्रकार से विभेदों में अमेद और अनेकताओों में एकता को 
सममाया है | 


यदि सारे वेद, सारे दशशन, समस्त व्याकरण, समत्त शान, विज्ञान, भ्रम्वेषण, 
झनुसंघान भर सर्वतोमुसी बिकास होने पर भी विश्व में शान्ति, सुख, ज्ञान, एकता, 
प्रेम, अद्टिसा और सत्य की तिद्धि नहीं होती है तो इसका सारा कर्ल$ वेद, दर्शन, ज्ञान, 
विज्ञान, अनुसंधान और तथाकथित सेबतोमुखी विकास पर है और मुझप रूप से उनके 
झनुभायियों पर है । यद शब्दजहा और अर्थन्रक्ष दोनों का अनादर और झपमाॉन है। 
शेंध्दतत््व की रक्षा के लिए अथतत्व ( सृष्टि ) है और पअ्रंतस्व की रचा के किए 





१५ सत्यासत्यौ हु यो भावों प्रतिभाव॑ भ्यवस्वितों । 
सत्य यान सा जातिरसेया व्यक्तय: स्पृंता! ॥ 
६ काक्य० हे, एड २४% ) 
2, गीता 3 ३, २४६५ , 


( ११ ) 
शब्दतस्‍्व है। दोनों का समन्वय करना सिखाना ही ज्ञान और विज्ञान है । यही शब्दवाद' 
है, यही स्फोटवाद है, यही वाक्यस्फोट है, यही ब्रह्मवाद है, यही श्रात्मवाद है, यही सत्य* 
भौतिकवाद है और यही अशथविज्ञान्र है | 


कतश्ता-प्रकाशन--शब्द-ब्रह्म एवं वाक्यस्फोट के स्वरूप को स्वीकार करने पर 
कृतशता-प्रकाशन एवं धन्यवाद जैसा प्रश्न दी नहीं उठता है, क्‍योंकि धन्यवाद देने 
बाला कौन और धन्यवाद लेने वाला कौन ? जहाँ तक छत बुद्धि है वहाँ तक अ्रज्ञान, 
अविद्या और तमोगुण का प्रसार है। माया का आवरण है। अज्ञानावस्था का कृतशता- 
प्रकाशन कहाँ तक सत्य है, यह विचारणीय है। अ्रद्वेत-बुद्धि होने पर कृतज्ञता-प्रकाशन 
झसंगत-सा प्रतीत होता है। पाणिनि, पतज्ञलि आदि आचायोँ का मन्तव्य है कि लोक 
में लौकिक शिष्दाचार का परित्याग नहीं करना चाहिए, श्रतएब अभिन्न में शिष्टाचार की 
रक्षा-देतु भिन्नता की बौद्ध कल्पना करके धन्यवाद देने का साहस करता हूँ । 


सर्वप्रथम शब्दब्रह्म ( वाकतत्त्व, प्रतिभा ) का कृतश् हूँ, जिसकी कृपा से अथतत्त्व 
का! विकास हुआ है और जिसकी कृपा रहस्यात्मक-रूप में प्रारम्भ से श्रन्त तक सबंदा इस 
कार्य में बनी रही है| 


वैदिक ऋषि मुनियों से लेकर श्राज तक के जितने भी शब्दशार््री हैं, पतञ्नलि के 
शब्दों में 'वागयोगवित' हैं, जिन्होंने शब्दतत््व और अ्रथंतत््व का विवेचन करके वेद, 
ब्राह्षण, आरणयक, उपनिषद्‌, दर्शन, व्याकरण, साहित्य, एवं शान और विश्ञान की 
विभिन्न शाखाओं को जन्म दिया है और जिनके अन्थरक्षों या प्रकाशस्तम्भों से प्रकाश 
पाया है, उन सभी प्राचीन और श्रर्वाचीन, भारतीय ओर वैदेशिक शब्दशास्त्रियों का 
सादर कृतश हूँ । 


प्रस्तुत: निबन्ध में अर्थैतक्च का बीज भरी डा० बाबूराम सक्सेना, ( अध्यक्ष संस्कृत 
विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय ) ने रक़खा है, भ्री पंडित गोपीनाथ कविराज ( बनारस ) ने 
शब्दतस्व के वारि द्वारा उसको सिक्त किया है श्रोर भी डा० सिद्धेश्वर वर्मा ( नागपुर ) ने 
शब्दतस्व और अ्रंतत््व को सम्बद्ध करके स्वनामानुकूल वातिककार कात्यायन के ८ सिद्ध 
शब्दाथंसम्बन्धे ) की सिद्धि की है, अतः शब्दशास्त्र की सिद्धत्रयी का विशेष कृतश हूँ। 


साथ ही जिन महानुभावों से इस निबन्ध फे विषय में विशेष आशीर्वाद, 
प्रोत्साइन, सत्तरामश एवं आवश्यक विचार प्राप्त हुए हैं उनका विशेष श्राभारी हूँ । 
उनमें विशेष उल्लेखनीय निम्नलिखित हैं :--- 


भी डा० राधाकृष्णन, श्री डा* सुनीतिकुमार चटर्जी, भ्री पं” गोविन्दवल्लभ पन्‍्त 
( प्रधानमन्त्री यू० पी० ), भी डा० सम्पू्णानन्द ( शिक्षामन्त्री यू० पी० ), श्री डा* 
आझाचारय॑ नरेन्द्रदेव, भ्री पुरुषोत्तमदास टंडन, भी प्रो० लुई रेनु (प्रो० संस्कृत विभाग, 
पेरिस ), भी ग्रो० मार्गेन स्टाइन (अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, ओसलो, नार्वे विश्वविद्यालय), 
श्री डा० प्रसन्नकुमार आचाये, भी डा० उमेशमिश्र, श्री पं० क्षेत्रेशचन्द्र चड्टोपाध्याय, भी 
डो९ धीरेन्द्र वर्मा, भ्री रखुबर मिट्ठरलाल शास्त्री, भी ड़ा० वासुदेवशरण श्रग्रवाल, भी 


६ १२ ) 


महापंडित राहुल सांकत्यायन, भरी प्रो” सत्याचरण ( भू० पू० हाईकमिश्नर बेस्ट इंडीज ), 
श्री डा० मंगलदेव शास्त्री, भी डा० सूर्यकान्त ( पूर्वी पंजाब विश्वविद्याज्ञय ) भी श० 
रामकुमार वर्मा, श्री डा० उदयनारायण तिवारी, श्री डा० माताप्रसाद गुप्त, भी ५ आचार्य 
रघुबीर ( नागपुर ), भी आचारये विश्ववन्धु ( होशियारपुर » भी अआाचाय इरिंदत 
शास्त्री सप्ततीर्थ, श्री श्राचारय सुरेन्द्रनाथ दीक्षित ( मुजफ्फरपुर ); श्री श्यामलाल यादव 
वकील, (काशी ), श्री ठा* दीवानरिंद ( रामगढ़, नैनीताल ), भी बा० केदारनाथ 
गुप्त, रईस ( प्रयाग ) | 

श्री रूनारायण शास्त्री ( हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ) ने निबन्ध की आयश्यक 
सामग्री के संकलन और सम्पादन में विशेष सहयोग प्रदान किया है।अूफ देखने, 
अनुक्रमणी के सम्पादन आदि का कार्य बड़े प्रयक्षपूर्वक उन्होंने किया है | तदर्थ उनका 
कृतश हू । । 

इनके अतिरिक्त कतिपय वे महान और दिव्य आत्माएँ भी हैं जिनका कि भौतिक 
शरीर सम्प्रति हमारे मध्य में नेडीं है श्रौर जिनका वरदहस्त सदा मेरे ऊपर रहा है, उनका 
चिर ऋणी हूँ । | 


भारतीय साहित्य की उन्नति में हिन्दुस्तानी एकेडेमी ( प्रयाग ) का विशेष स्थान 
है । प्रस्तुत निबनन्‍्ध को हिन्दुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित कराने का सारा भेय भी ढा० 
भीरेन्द्र जी वर्मा ( मंत्री, हिन्दुस्तानी एकेडेमी ) को है। श्री रामचन्द्र जी टंडन ( सहा० 
मंत्री हिन्दुस्तानी एकेडेमी ) ने पुस्तक के प्रकाशन एवं किसी प्रकार का विज्ञम्ब न होने 
देने में अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य किया है। मैं उक्त दोनों महानुभावों का झत्यन्त ही 


कृतज्ञ हूँ | 


प्रयाग विश्वविद्यालय ने इस नियन्ध को छुपवामे की जो 
लिए मातृन्पंस्था का सादर कृतश हूँ। “८ 


आम व 

उुफ्संद्ाार--मीमांश दर्शन में जैमिनि मुनि का कथन है कि 'पुरुषएच कर्माथत्वातु 
सीर्माज़ा दर्शन ३,१,६ ) पुरुष कर्म करने के लिए ह । निष्काम कर्म ही उसका 
अबिच्छिलछ उदे श्य होना चाहिए, उसी उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर अपने पश्रन्द्र 
झयोग्यता, अशता ओर दुर्बोध के होते हुए भी इस विषय पर शेखनी उठाने की पृष्टता 
की है | आशा है विवेखकवृन्द 'बाल्ादपि सुभाषितम उक्ति के झनुतार अ्रबभुशों और 
ऋशान के कारण भुटियों पर ध्यान में देकर शुरों पर श्यान देंगे। विद्वदृवृन्द इस विषय 
पर जो झ्ार्वश्यक संशोधन एवं सुधार श्रादि के विचार प्रसंतुत करने की कृपा करेंगे, उनका 
मैं विशेष कृतञ रहूँगा। अंगगामी संस्करण में तदनुसार ही परिवर्तन, परिवर्धन भरादि किया 

जी सकेगा | ह ह 


ज्षीष झल्पश है, अश्पक है अतएव जीव है | उसी अहय 








शत्रा को दूर करने के लिए 





( ९१३ ) 


शब्द-त्रह्म का श्आभश्रय चाहता है। कुमारिल भट के शब्दों में श्रन्त में यही निवेदन 
करना है कि :--- 


तद्‌ विद्वांसोइनुग्हन्तु चित्तभोत्रें: प्रसादिभिः । 
सन्‍्तः प्रणयिवाक्थानि ग्रहुन्ति ह्मनसूयवः ॥ 
आगमप्रवशश्चाहं नापवाद्यः स्खलज्नपि। 
न हि सद्टर्मना गच्छुन्‌ स्खलितेष्वप्यपोद्यते ॥ 
( श्लोकवातिक, ग्रन्थकार-प्रतिज्ञा श्लोक ३ और ७ )। 


विषय-सुची 


( सूचना--विषय-सूची में अंकों की संख्या पृष्ठ-बोधक है) 


एक शब्द 


निबन्ध का विषय १, निबन्ध में ग्येलिकता २, अर्थतत््व के विवेचन का प्रारम्भ ३, 
ध्याकरण-दशन और अर्थे-विवेचन ४, भतृ हरि और अर्थविशान ५४, पतञ्ञलि का 
महाभाष्य ५, रावण और व्याकरण-दश न ६, पुणयराज और देलाराज ७, कैयट, भट्टोजि, 
नागेश आदि ८, वेयाकरणों का दृष्टिकोण ६, कृतशता-प्रकाशन ११, उपसंहार १२। 


अध्याय १ 
भूमिका 


अथैविशान की समस्त विज्ञानों से श्रमिन्नता १, निबन्ध का नामकरण २, व्यास, 
क्रमारिलभट्ट, वेंकट माधव और मण्डनमिश्र का अ्र्थविशञान शब्द १, अ्रथेविशान क्या 
है ! ३, अर्थ का खरूप प्रतिभा ३, प्रतिभा का नाम स्फोट ४, एक महान्‌ अ्रनथे, एक 
महान भ्रम ( अ्शान ) ४; प्रतिमा के ही अनेक नाम ४, विवाद और भ्रम का मूल 
झशान और भ्रम ५५ आ्राचाये पाणिनि का विवेचन ६, तीन वृत्तियाँ ६, पाँच वृत्तियाँ ७, 
तीन वृत्तियों का स्पष्टीकरण ७, वैयाकरणों का श्रमिप्राय ८, समन्वय की स्थापना ६, 
शब्दार्थ के समन्वय की अनिवायेता ६, वाकतत््व के मूल में समन्वय १०, तीन तत्त्वों 
की सृष्टि में स्थित १२, स्फोट सिद्धान्त की त्रिविध व्याख्या १३, पदार्थे से प्रथक्‌ प्रतिमा 
का अस्तित्व १४, वाक्य का स्वतन्त्र अस्तित्व १५, प्रतिभा के दो रूप, स्फोट और 
ध्वनि १६, ध्यनि के दो रूप प्राकृत और वैकृत १७। 

” अर्थे-विशान की आवश्यकता और उपगीगिता १८, अर्थ-ज्ञान की अ्रनिवार्थता ई८, 
भ्र्थशान और अ्र्ैसिद्धि १६, प्रतिभा का साक्षात्कार १६, अथैविशान और श्रद्षरतत्त्व २०, 
श्रथेविशान के बिना महती विनष्टि २०, अर्थशान और आत्मशान २१, अ्र्थशान और : 
ऋषित्व २१ अर्थनिययन और सर्वप्राणिध्वनि-विशन २२, प्रतिभा की प्राप्ति, और 


अँयैभिद्धि २३, व्याकरण का स्वरूप २३, सत्य और असत्य का व्याकरण अर्थात्‌ 
विवेचन २३, व्याकरण श्रत्वरतत््व और ब्रह्मतत्व का विवेचन २४ | 


वेद और अथविशान २४, निरुक्त और वाक्तत््व का विवेचन २४, प्रो० सईस और 
ऋण्वेद का एक महत्वपूर्ण सूक्त २५, वाकतत्त्त समस्त तत्ततों का धारक है २५, सोमतत्त्व 
आदि का पोषक वाकतत्त्व २५, वाकतत्त्व राष्ट्रनिर्मात्री शक्ति २५, वाकृतत्वथ पर अविश्वास 
से विनाश २६, प्रतिभा की सिद्धि से बक्षतत्व और ऋषित्व २६, वाकतत्व की सर्वव्या- 
पकता २६, वाकतत््व से विश्व का उदूमब २६, बाकतत्व से विश्व की सृष्टि २७ 
प्रतिभा से सृष्टि का विकास २७, ब्रह्म और वाकतत्व की समानता २८, अ्चेतनों में भी 
वाकतत्त २६, आधुनिक विज्ञान और प्रतिभा-तत््व २६, वाक्‌ कामघेनु है २६, एक 
शब्दतत््व के ही इन्द्र आदि अनेकों नाम ३०, यासक्र और वाकतत्त्व की सर्वब्यापकता ३०, 
यजुबंद और व्रह्मतत्व ३१, उपनिषद्‌ में ग्रद्वेत की पृष्टि ३२, प्रतिभा के ही अनेकों 
नाम ३२, मनु और ग्रद्वेततत््व ३३, वेयाकस्ण और' अद्षरतत्त १३, विद्या और अविद्या 
का समन्‍्दय ३३, श्रविद्या ही विद्या की प्राप्ति का साघन ३४, वाकतत्त्व और महादेव ३५ 
भतृ हरि के अनुसार व्यारुपा ३५, यास्क्र के अनुसार ध्याख्या ३५, पद और पदाय के 
चार रूप बे६, यास्क के अनुसार व्याख्या २६, वेंखरी आदि चार वाणियाँ ३७, पतञलि, 
भ्ोर यहच्छाशब्रों का खण्डन शैे८, वेखरी श्रादि वाणियों का स्पष्टीकरण ३६, बाक 
तत्व और पुरुषतत्व ४१, वाकृतत््व-शान और परमतत््व ज्ञान ४१, अर्थशान के बिना 
निष्फलता ४१, अक्षुरतत्व से वाकत्रयी का विकास ४२ वाक्तत््व की अ्रमरता ४२, 
वाकतत्व का आधार ब्रह्म ४३, वाकतत्व और भाषाविशान ४३, अ्र्षरतत्त और 
सातवाणियाँ ४२, वाकृतस्थ और सायुउ्य-प्रातत्ति ,४४, व्याकरण और अद्वैतदर्शन ४४, 
अथंशान और शब्दसंस्कार ४५, शब्द की प्रामाशिकता ४६, एक शब्दशान और 
इष्टसिद्धि ४६, व्याकरण और भाषाशाज का संस्करण ४३, वाकतत्व से बाकतस्व 
का उद्धार ४७, वाकतक्व और प्रतिभा ४७, वाकृतस्व दोषों का संहारक ४८, यजुनेंद 
में वाकृतत्व के गुणों का घणन ४८, वाकतुरव विश्वकर्मा ऋषि है ४८, अयर्ववेद और 
याकृतत््व का विवेचन ४६, विद्युत्‌ वाकृतत्व है ४६, वाकृतरव से हैथी झौर आायुरी 
सूष्दि ४६, बाकूतत्त का विराद रूप ४६, बाकृतत््व और बअक्षणवी ५० । 


ब्राझय प्रंच कौर अ्रथविज्ञान ४०; आझण और रफीटवाद ५०, शब्दतस्व से झर्भदक्त 
का; विकास ४३, आाधुमिक विजन और रफोट्यांद की सिद्धि ७२, स्फोट ही स्वोच्चम 
उयोति और प्रकाश है ४२; बाकू -मूलकारण है ५३, प्रतिभा ही एक. तह़्य है, यही झात्मा 
है ४३, शब्द ओर अय में श्रमिन्नता ५४, वाह कामपेनु है ५४, वाक ही सरस्वती है ५४, 
वाक्‌ अक्षय समुद्र है ४५, वाक्‌ अह्म की मात्रा है'$४, छाक, का विदांटू रूप ६४, बाक 
तत्व ही बेद्‌ हे ५४, वाद वैद्युत तत्व है ४६, वाक्‌ झारनेय तत्व है ५६, बुक और मन 
का यूस्स ५६, आक और प्राथ का युगल ५६, वाकतृत्त और मतस्तत्य दी अमिन्नता ६७ 
बाकू ही सर्ब-दोष-विनाशक है ४७ 


उपनिषद्‌ और अरथपिडानि ४७, वाक परम ब्रह्म ४ ४७, दो श्रच्र और बाकत 











नारद को सनत्कुबार का वाकतत्व-विषयक उपदेश ५८, वाक्तत्त्व ही पुरुष का सार ५६ 
स्फोटवाद और पश्चकोश तथा उपसंहार ५६ । 


अध्याय २ 
शब्द ओर अर्थ का स्वरूप 


शब्दत्रह्म की व्यापकता ६१, शब्द-विवतंवाद और शब्द-परिणामवाद ६१, शब्दब्रक्ष 
ओर सृष्टि ६३, परतरह्म ओर शब्दब्रह्म ६४, मत हरि और नागेश में मतभेद ६४, शब्द 
ही संसार को एक सूत्र में बांधे हुए है ६४, शब्द की व्यवद्वारोपयोंगिता ६५, शब्द की 
त्रिविध स्थिति ६६, श्रथ का आभार शब्द ६६, विश्व की शब्दरूपता का स्पष्टीकरण ६६, 
ज्ञान की शब्दरूपता ३७, शब्द और अर्थ की एकरूपता ६७, रिअर्य की. एकरूपता ६७ शब्द और श्रथ का प्रकाश्य- 
प्रकाशक संबंध ६८, शब्द की प्रकाशरूपता ६८, शब्दमुलक समस्तज्ञान ६६, शब्द को 
चैतन्यरूपता ६६, शब्दशक्ति से असदर्थ का बोध ७०५ शब्द का स्वरूप और अ्रथ का 
विकास ७०, शब्दज्ञान व्याकरण द्वारा ७१, शब्द क्या है ! पतञ्नलि का मत ७१ स्फोट 
और ध्वनि शब्द हैं ७१, स्फोट ओर ध्वनि में अन्तर ७२, शब्द-विषयक मतभेद ७३, 
शिक्षाकारों का मत ७३, जेैनों का मत ७४, पतञ्ञलि का मत ७४, भतृ हरि का मत ७५४, 
अन्य विभिन्न मत ७५४ । 


अथथ का लक्षण ७६, अर्थ का स्वरूप ७७, पतञ्ललि का मत ७७, अ्रथ शब्द से 
गभिन्न ७७, दो प्रकार का श्रथ, स्वरूप और बाह्य ७७, श्रर्थशान शबंद के द्वारा छ८ 
चार प्रकार का श्रय ७८, अथ-नित्यता पर विचार ७८, अर्थ की परिवननशीलता और 
अनिश्चितता ८१, श्रथ बौद्ध है ८२, भतृ हरि का विवेचन ८२, अथ के विषय में बारह 
मत ८२, अर्थ निराकार है ८३, अर्थ साकार है ८३, अर्थ की अपूर्णता ८४, अर्थ आ्राकार 
का भी बोधक ८४, समुदाय (अवयबी) श्रथ है ८४, श्रथ अखत्य (अ्रनित्य) है ८५, अर्थ 
संसर्ग-रूप है ८५, अर्थ असत्याभास सत्य है ८५, श्रथ अध्यास रूप है, शब्द और श्रर्थ में 
अभिन्नता ८४, अ्रय की प्रधानता ८६, अथ श्रसवंशक्तिमान्‌ है ८७, अ्रथ परिववनशील 
है ८७, श्रर्थ सवशक्तिमान्‌ है ८७, श्र्थ बौद्ध है ८८, श्रर्थ बौद्ध और-बाट्डा दोनों है ८८७ 
अर्थ श्रनिश्चित है ८८, श्रर्थ श्रोता की बुद्धि के अनुरूप ८६, शान के अनुसार ही श्रर्थ भी 
परिवर्तनशौल है ८६, श्र्थ और ज्ञान के परिवर्तन का कारण मानवीय श्रपूर्णता ६०, श्र 
वक्ता की इच्छा के अनुरूप ६०, शबूद अर्थ का केवल संकेत करता है ६०, श्र्थ अ्रनुभेय 
है, संकेत से भी अ्रर्थशान ६१, श्रर्थ काल्पनिक है, शब्दसूष्टि में व्यक्ति का महद्दत््व ६१, 
श्रथे परिवतनशील ६२, श्रर्थ तीन प्रकार का है' ६२, अर्थ अठारह प्रकार का है; पुणुयराज 
का विवेचन ६३, श्रोग्डेक ऋोर स्चिक झू कक, किवेचनः ६४ 9 


अध्याय ३ 
अधथविकास 


झर्थ.विक्रस के कारण ६८, भ्रथे की परिवतनशीलता &८, अर्थेविकास के तीन 
शत 


है. कि. हो 


स्वरूप ६६, तीनों स्वरूपों का विवेचन, १००, श्रर्थ-संकोच १००, श्रर्थ-विस्तार १०४, 
अथदिश १०६, अर्थ की अनुभवजन्यता १०६, अर्थ अनिश्चित और अ्रपूण १११, शाब्द 
बोध और अथ-विकास ११२ | 

अर्थ व्यवह्ारिक है, वैशानिक नहीं ११३, श्र्थ की अस्पष्टता और अ्र्थ-विकास ११६, 
साहश्य और अ्रथविकास ११७, लक्षणा और अ्र्थतविकास (१७, साइचय और श्र्थ- 
विकास १२०, सांस्कृतिक-विकास और अ्रर्थविकास १२३, मसानबसुलमस्खलन श्रौर 
अ्र्थविकास १२५, आलंकारिक तथा व्यंग्य प्रयोग श्रीर श्रधविकास १२७, प्रकरगामेद 
श्रादि से श्रथमेद १२७, _समास से अ्मेद १२६, उपस्गसयोग से श्र्थभेद १३०, 
वाध्यमेंद से श्रथमेद १३११, लिगभेद से अ्थभद १३२, स्वरभेंद से अथंमेद १२२, अर्थ 
की अस्पष्टता और श्रथमेद १३४, आगम शअ्ादि से श्रथ में भ्रभेद १३५४, । 


अध्याय ४ 
अर्थ-निर्णय के साधन 


पदार्थों को नाम कैसे दिए जाते हैं ! १३६, नामकरण के विषय में पेंद और भुतति 
अदि का मंत १३६, नामकरण का महस्त १३६, कार्य के अनुरूप नाम १३७, एक अर्थ 
के लिए. श्रनेक नाम १३७, एक के अ्रनेक नाम १३७, योगिक नाम १३८, नाभ अवाह 
से आते हैं, ध्वन्यनुकारणात्मक नाम १३८, नवशब्दनिर्माण के लिए पूर्वसंचित सामग्री 
का आ्राभ्यणु श१रेप्य | 

नामकरण के विषय में यासक्र का सिद्धान्त श्शे८, नोम का लक्षण शश८, शअदर 
से नामकरण में लाघव १३१६, सब नाम घातुज हैं १३१६, यास्क के सिद्धान्त पर कुछ 
आप १४०, आंज्षेपों का उत्तर १४० | 

मामक रण के विषय में बेयाकरणों का मत १४१, लाभवार्थ संशाकरण १४१, 
नौमकरण में वक्ता का महत्व १४२, भते हरि के कुछ महत्वपूर्ण विचार १४२, नये 
भावों के नाभ कैसे पड़ते हैं १४४, व्यक्तियों के नाभों पर एक हृष्टि १४६, धार प्रकार 
की संज्ञार्ण १४६, व्यक्तियों के नामकरण पर पाशिनि के बिचार १४६, वैयक्रिक नामों 
की सार्थक्ता १४८, भावों के नाभकरण पर पाणिनि के महत्वपूर्ण विचार १४८, नये 
शब्दों का आगमन १४०, अमुपयोगी शब्दों का श्रप्रयोग १४१, झ्र्थ-निश्वय के 
साधन १५१ | 

अध्याय ५ 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध 


पतश्लि का मत १६०, व्याडि का मत १६०, भतृ हरि का मत १६१, लोकदग बहार 
१६२, वृदब्यवहार १६२, सम्बन्ध नियामक है १६३, शब्दबोध में तीन तत््पों की सत्ता 
२६३, सम्बन्ध स्वमायसिद्ध है १६३, शब्द के स्वरूपों की उपलब्धि १६४, शब्दार्थ में 
तादात्म्य-बुद्धि १६४, अर्थ की शब्दरूपता १६४, घष्ठी विभक्ति का प्रयोग १ १५, 


( ९६ ) 


आपोपदेश १६६, शब्द से अर्थ क्री उपस्थिति १६६, सम्बन्ध का स्वरूप १६७, उपकाय- 
उपकारक-सम्बन्ध १६७, संयोग और समवाय सम्बन्ध नहीं १६७, दो प्रकार के सम्बन्ध; 
योग्यता और कार्यकारण १६७, योग्यता-सम्बन्ध १६८, शाब्दशान और इन्द्रिय जन्यजश्ञान 
में अ्रन्तर १६६, योग्यता-सम्बन्ध में संकेत का स्थान १६६, पातल्ञल-भाष्य की सम्मति 

की जरा पद न १७०, सम्बन्ध ही शक्ति है १७१, 
शब्द, अर्थ और सम्बन्ध तीज्ों का प्रथक्‌ अस्तित्व १७१, श्राक्षेपों का उत्तर अ्रध्यास के 
द्वारा १७२, पतश्नलि का मत १७२ आधुनिक विच।रकों की सम्मति १७२, कार्यकारण 


सम्बन्ध १७३, अर्थ का आदान-प्रदान १७३, सामान्य का बोध १७४, श्रोता वक्ता के 
भाव का श्रनुमान करता है १७४। 


शब्दार्थं-सम्बन्ध और बुद्धिवाद १७५, पतञ्ललि का मत १७५, अर्थ बाह्य और 
बौद्ध दोनों है १७५, बौछू अर्थ मानने की आवश्यकता १७६, अर्थ की त्रैकालिक सत्ता 
१७६, कैयट का स्पष्टीकरण १७७, अर्थ बौद्ध है १७८, बाह्य अर्थ मानने पर आत्तिप 
(७८, भतृ इरि और बौद्ध श्र्थ १७८, भतृ हरि का समन्वयवाद १७६, बाह्य अर्थ मानने 
में आपत्तियाँ १८१, नागेश का केवल बुद्धिवाद १८२, नागेश के मत की श्रालोचना 
१८३, मत इरि ओर बाह्य अर्थ श्८४, दृश्य और अदृश्य श्रर्थ १८५, बौद्ध श्रथं के 
लिए बाह्य अ्रथ की आवश्यकता १८४, श्रथंग्रहण की मनोवैज्ञानिक पद्धति १८६, 
व्रिभिन्न दर्शनों के सम्बन्ध विषयक विचार १८६ | 


नैयायपिक ओर वेशेषिकों का शब्दाथ-तम्बन्ध पर विचार श्८७, नैयायिक और 
वैशेषिकों में मतभेद १८७, शब्दार्थ-सम्बन्ध मानने पर आक्षेप श्य८, संयोग और 
समवाय सम्बन्ध सम्भव नहीं है श्यू८, मूत भविष्यत्‌ आदि से सम्बन्ध नहीं हो सकता 
१८८१६, वास्तविक वस्तु की उपस्थिति नहीं होती श्य६, अ्रथ एक ही निश्चित नहीं है 
१६०, बाह्य वस्तु है ही नहीं, सम्बन्ध किससे १ १६१। 


शब्दार्थ-सम्बन्ध और संकेतवाद १६२, शब्द और अ्रथ में सांकेतिक-सम्बन्ध १६२, 
जयन्तभट्ट का विवेचन १६३, आज्षेतों के उत्तर १६३, आधुनिक दिंद्वानों का 
मत १६४ 


_शब्दार्थ सम्बन्ध पर मीमासकों के विचार १६५, शब्द ओर अर्थ में शक्तिरूप सम्बन्ध 
१६५, बौद्धों द्वारा प्रत्यज्ञ का खण्डन अव्यावहारिक है १६६; शब्दाथ-सम्बन्ध और 
नित्यवाद १६६, जैन दाश नेकों का मत १६६, तान्त्रिकों का मत २००, सम्बन्ध सामयिक 


नहीं है २०२। 


नित्यवाद का स्पष्टीकरण २०२, पतञ्ञलि आदि के विचार २०२, शब्द ओर श्रर्थ 
की अभिन्नता २०२, सम्बन्ध की नित्यता २०३, संकेत से सम्बन्ध का ज्ञान २०३; 
द्रव्यरूप अथ से नित्य सम्बन्ध २०४, जातिरूप श्र से नित्य सम्बन्ध २०५, व्यक्तिहूप 
अथ से सम्बन्ध नित्य २०६, अथविज्ञान की दृष्टि से विचार २०७, सवोर्थवाचकता २०८ 
नित्यवाद का दाशं॑निक रूप २०६ | 


( २० ) 


बौद्ध दाशेनिकों का अपोहवाद २१०, श्रपोह्वाद का इतिहास २१०, श्रपोहवाद का 
स्वरूप २११, धर्मकीर्ति का विचार २१३, रककीति का विशिष्टापोइबाद २१२, कुमारिल 
का मत २१३, मत हरि का विवेचन २१४ | 


अध्याय ६ 
शब्द-शक्ति 


शब्द की उपयोगिता २१६, अर्थशान के साधन २१६, लोकव्यवहार २१६, वृत्तिशान 
से अथशान २१७, शक्तिआह के आठ साधन २१७, लोकव्यवहार २१७, व्याकरण 
२१८, उपमान २१६, कोप २२०, आप्तवाक्य २२०, वाक्यशेप (प्रकरण ) २२१, 
विवरण २२१, ज्ञातपद का साहचर्य २२१ | 


अथज्ञान में पिप्च २२१, शब्द-शक्ति का अज्ञान २२१, अर्थ की अनुपलब्धि के ६ 
कारण २२२, शब्द के सत्तामात्र से अथंत्रोध नहीं होता २९३, उच्चारित शब्द की 
अर्थोधकता २२४, लिपि की श्रथवोधषकता २२५, अभिनय की अ्र्थवोभधकता २२५, 
अयशान प्रतिमा के अनुतार २२६, वाचक शब्द की द्विविधता २२७, शब्द और पअ्र्थ 
में तादात्म्य २२८, नागेश का विवेचन २२८, पातज्ञल-माष्य की सम्मति २३०, वाचक 
शब्द में द्विशब्दता पर मतमेद २३०, शब्द का बद्धि से सम्बन्ध २३१, शब्द से शअ्र्थ 
की अभिव्यक्ति २३१, घट शब्द से पट का बोध क्‍यों नहीं होता २३१२, ग्रथामिव्यक्ति - 
न दगावाय था मव विषय में दुर्गाचार्य का मत २१२, ध्वनि के गुणों की स्फोट में उपलब्धि २३३, 

स्‍्फोड नित्य और स्रक्रम है २३३, शब्द से शब्द और अर्थ दोनों का बोध २३४, शब्द में 
ग्राह्मता और अधहकता २३४, पक्राशत्रयी २३४, चित्मुखाचार्य की सम्मति २३५, शब्द 
और श्र में झर्थ की सुख्यता २३५, शब्द अथ का उत्पादक नहीं अपितु श पक्र है २१५, 
झथथ का कियाओ्ं में उपयोग, शब्द का नहीं २१६, तीन वृत्तियाँ २३७ | 


अभिधानतक्ति का विवेचन, २१८, मतृ हरि का मत २३८, अभिधा में चार तर्त 
२३६, झभिभा में वक्ता का स्थान २३६, श्रमिधाशक्ति को स्वतन्त्र ससा २४०, शब्द- 
मेदबादियों का मत २४०, प्रकरण शआादि से श्रथ की प्रतीति २४१ अर्थभेद से शब्दभेद 
२४१, शक्ति का स्वरूप २४९१ नैयायिकों का मत २४१ ईश्वरसंकेत में शक्ति का स्पंश्न 
२४२, शाब्दबोध में अमेद श्रोर भेद संसर्ग २४२, नैयायिकों के यत का खंडन २४२, 
वैयाकरणों का मत २४४, पद और पदार्थ दोनों में शक्ति है, सम्बन्ध की पृथक ससा है 
२४४, शक्ति का लक्षण २४४, चार प्रकार का शब्दार्थ २४४, शब्दसूष्ट का बर्चा 
व्यक्ति २४४, यहच्छाशब्दों का खंडन २४६, पतंजलि का अत्यंत तात्विक और महत्तपूर्ण 
मिर्शय २४६, तीन प्रकार के शब्दों को चार प्रकार क्‍यों लिखा २४८, शक्ति के तीन 
मेद २४६, रूदिशक्ति २४६, यौगिक या योगशक्ति २४०, योगरूढि २५०, 


नैयायिकों का विधेचन १४१, साकांच् शब्दों से शान्दबोध १२५ साथंक शब्द तीन प्रकार 
का २५१, वाक्य से ही श्रयंशञान २५१, प्रकृति के दो मेद २४१, नाम का लक्षण २४१, 


( २१ ) 


शब्द चार प्रकार का है २५१, रूढ शब्द तीन ग्रकार का है २५२, नैमित्तिक संशा २५२, 
पारिभाषिक और ओपाधिक संज्ञा २४३, संकेत दो प्रकार का है २५३१, मम्मद का विवेचन 
२५३, शब्द और अर्थ तीन प्रकार का है २५३, वाचक का लक्षण २४३, संकेतित श्रथ 
चार प्रकार का है २५४४, उपाधि का, विवरण २५४, गुण आदि जाति हैं २५४, लक्षणा 
का विवेचन २५५, लक्षणा का लक्षण २५४, लक्षणा के भेद २५४६, लक्षणा के कारण, 
पतंजलि का मत २५७, गौतममुनि का मत २५६, व्यंजनना का निरूपण २६०, नागेश 
“का मत २६०। 
अध्याय ७ 


पद और पदाथे 


पदविभाग २६२, प्रद दो प्रकार का है २६२, पद चार प्रकार दे २६२, चारों 
पदविभागों का स्वरूपनाम और श्राख्यात २६३, उपसर्ग २६४, निपात २६५४, पदाथ- 
विचार २६६, संज्ञाशब्दों का अथ २६६, सामान्यमात्र का बोधक २६६, विंशेष वाचकों 
का विशेष श्रर्थ २६६, नामाथथ के विषय में पाँच मत २६७, प्रत्ययों का अश्र्थ रद८, 
चार प्रकार के प्रत्यय र६८्, दो प्रकार की विभक्तियाँ २६८, प्रत्यय वाचक्र और 
द्योतक २६६, अ्रन्वयव्यतिरेक से अ्र्थनिणंय २७०, एक शब्द में वर्णों का अर्थ नहीं 
होता २७०, धातु का अर्थ २७१, क्रिया का खरूप २७०, सकर्मक और अकर्मक धातु २७३, 
सकर्मक का अकर्मक होना २७३, मीमांसकों और नैयायिकों का मत २७४, उपसग्ग- 
सहित क्रिया घातु है २७५, उपसगों का अर्थ २७६, उपसर्गों की श्रनथकता का स्पष्टी- 
करण २७६, नैयायिक्रों का मत २७७, निपातों का अर्थ २७७, निपात और उपसर्ग में 
अन्तर २७७, उपसर्ग और कर्मप्रवचनीय में भेद २७८, निपात द्योतक और वाचक दोनों 
हैं २७८, नैयायिकों का खशइन २७६, कर्मप्रवचनीय का अथ २७६ | 

पदाय जाति हैया व्यक्ति २७६, पाणिनि का मत २७६, जातिवादी वाजप्यायन 
२८०, व्यक्तिवादी व्याडि २८१, समनन्‍्वयवादी कात्यायन और पतञ्ललि २८२, आर्षेपों 
का समाधान श८३, भतृ हरि का मत २८४, जाति का खरूप २८५, जाति द्रव्प में 
प्राणशक्ति है २८४, भम्मट का कथन २८६, जाति ब्रह्मरूप है २८६, जाति सत्य और 
व्यक्ति असत्य २८७ जाति महासत्ता है २८७, संज्ञा और घात॒ का अर्थ महामत्ता श््ू७, 
बह महासत्ता ही किया और द्रष्य है र८७, व्यक्ति या द्रव्य का स्वरूप श्८८, व्याडि के 
द्रब्ययाद का स्फटीकरण रप्य्प, व्यावहारिक पक्ष र्८, पारमाथिक पतक्ष २८९, असत्य 
अाकार केवल बोध का साधन ९८६, दो वत्त्व नहीं हैं २८६, द्रव्य अनिर्वचनीय है २६०, 
मीमांसकों का मत २६१, जातिबादी जैमिनि करा मत २६१, जातिशक्तिवादी कुमारिल्लमष्ठ 
२६ २, श्र्थापति से भ्र्थशान का खंडन २६३, प्रत्येक ज्ञान ब्यावृत्ति और अनुदृत्यात्मक 
२६४, द्विविधज्मन का खंडन २६५, जातिशक्तिवादी प्रभाकर का मत २६५, जातिशक्तिवांदी 
क्रीकर का मत २६६, जातिशक्तिवादी मण्डनाचार्य का मत २६६, नैयायिकों का मत 
२६६, गदाधर भट्ट २६६, जयन्तभट्ट २६७ | 
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अध्याय ८ 
वाक्य ओर वाक्यार्थे 


आठ प्रकार के सार्थक शब्द २६६, विषय का स्पष्टीकरण ३००, वाक्य का लक्षश 
३००, कात्यायन और पतज्ञलि ३००, पाणिनि का मत ३०१, फ्तझलि का मत ई०१, 
कात्यायन का मत ३०३, नैयायिकों का मत ३०३, साहित्यिकों का मत ३०४, अ्रम२ सिंह 
का मत ३०५ | 


जयन्तभद्द का वाक्याथविवेचन ३०५, वाक्यार्थ के विषय में विभिन्न मत ३०६, 
वाक्य और वाक्याथ के विषय में भतू हरि का मत १०७, वाक्य के श्राठ लक्षण ३०७, 
अब्याति का निराकरण ३०७, वाक्य के विपय में मीमांसकों . का मत ३०७, श्रखणट पक्ष 
श्रौर खण्ड पक्त ३०८, श्राठ लक्षणों का विभाजन ३०८, वाक्याथ ६ प्रकार का है ३०६, 
६ प्रकार का वाक्या्थ ३०६, वाक्या् की संख्या में न्‍्यूनता का परिहार ३०६, बाक्य 
और वाक्याथ के विषय में बौद्धों का मत ३१०, नैयायिकों का मत ३१०, वाक्य और 
बाक्यार्थ का सम्बन्ध ३११, विभिन्न मत ३११, वाक्यरफोट और पदस्फोट के प्रश्न का 
मूल ३१११, तैत्तितीय संहिता और ऋकप्रातिशा्॑य के वचन ३११, पाणिनि 
का मत ३१२। 


ग्रखणडपक्ष और वाक्य के लक्षण ३१३, स्फोट का अ्र्थ ३१३, स्फोट के तीन भेद 
३१३, अखणडपक्ष का भाव ३१३, वाक्य एक और अखणड है ३१३, चित्रशान भ्रखण्ड है 
३१३, चित्र एक है २१३, वाक्य में पद कल्पित हैं ३१४, वाक्पार्थ अखण्ड है ३१४, 
वाक्यार्थ में पदार्थ का भ्रभाव ३१५ | 


वाक्य एक और अलखणइ शब्द है ३१५, पदसमूह में रहने याल्ली जाति को बाह्य 
कहते हैं ३११४, वाक्य एक अ्रखणड शब्द है ३११, पदसमूहगत जाति वाक्य है ३१५, 
शक्तिमेद से पदभेद ३१६, नित्य और उपाधिमेद से भेर ११६, अतित्य में क्रम नहीं 
हो सकता ह१७, वासना बुद्धि से मिन्न हैया अभिन्न ३१७, वाक्य का य्यार्य 
रूप में बिवत्त ११७। 


बुद्धिगत समन्वय को वाक्य कहते हैं ११८, शानरूप शब्द का प्रकाश वाक्य ३१८, 
वाक्यार्थ बुद्धि में रहता है ३१८, वाक्य और वाक्‍्यार्थ में श्रप्तिन्नता ३१८, पदसमूह को 
वाक्य कहते हैं ३१६, कास्यायन और गीमांसकों के लक्षण में अन्तर ३१६, एक गाल्य 
में एक तिकन्त पद ३१६९, सम्भोधन भी वाक्य का अ्रज्ञ होता है ११९, एक वाक्य में झनेडों 
क्रियाएँ भी रहती हैं ३२०, भत्‌ हरि वा वाक्य का लक्षण ३२०, बिना किया के भी वाक्य 
होते हैं ३१२१, धाक्य में किया-गुति ३२२, बाक्य भी महावाक्य का श्रंग ३२२ | 


पदों के क्रमविशेष को वास्य कहते हैं १९२, ऋमपत्त का श्रभिप्राय ३२ २, पदविस्या[स 
की उपयोगिता ३२३, क्रम क्‍या है ! ३२३, वाक्य और पद किसे कहते हैं ! ३२४ ,वर्णं 


( रै३ ) 


ओर पद शब्द नहीं हैं ३९४, क्रियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं ३२४, एक क्रियापद 
भी वाक्य होता है ३९५, आकांक्षा से युक्त प्थक-पृथक सारे पदों को वाक्य कहते हैं ३२५, 
प्रत्येक शब्द में वाक्य की शक्ति है ३२६, पदार्थ वाक्यार्थ है ३२६, स्पष्टीकरण के लिए 
अन्य पदों का प्रयोग ३२६। 


वाक्याथ-विचार ३२७, अ्रमिहितान्वव और अन्विताभिषधान पक्ष का स्पष्टीकरण 
२२७, अमिधह्ितान्वय श्रोर अन्विताभिधान ३२७, मीमांसकों की दो शाखाएँ ३२८ 
श्रमिहितान्वयवादियों का मत ३२८, अन्वितामभिधानपक्ष मानने में कठिनाइयाँ ३२८, 
अन्य पदों का प्रयोग निरथंक होगा ३२६, पद का श्र्थ मानने पर अभिद्वितान्वय ३२६, 
वाक्य का अ्रथ संसग (मेल) है ३३०, संबंध वाक्याथ है ३३०, संसर्ग वाक्याथ है ३३० 
संसगंवाद में दो मत ३३०, संसर्ग के कारण निराकांज्ष होते हुए भी विशेष में 
अवत्थित पदाथ वाक्याथ हैं ३३१, संसगवाद में निराकांचवाद ३३१, पदाथ ही वाक्यार्थ 
है ३३१, दोनों पक्षों में अन्तर ३३१, वाक्याथ सम्बन्ध का स्वरूप ३३२, संघात 
ओर क्रमपतक्ष का भावार्थ ३३२, प्रयोजन वाक्य वा अर्थ है ३३३, जैमिनि 
का मत ३३३, नैयायिकों का मत ३३४, प्रयोजन वाक्याथ है ३३४, अभिद्वतान्वयवाद' 
का खंडन ३१३४, अभिद्दितान्‍्वयवाद की असारता ३३४, शब्दार्थ और वाकक्‍्या्थ 
निराधार मानना पड़ेगा ३३५, वाक्य से ही वाक्याथंशान ३३५, नैयायिको का मत 
३३१६, श्रन्विताभिधान पक्ष ३३६, संसूष्ट अर्थ को वाक्याथ कहते हैं ३३६, क्रिया 
शोर कारक का अमिन्न सम्बन्ध ३३७, क्रिया प्रधान है और कारक गौण ३३७, नैयायिकों 
का मत र२३८। 

वाक्य का अर्थ क्रिया है ३३६, वाक्य में क्रिया मूलतत््व है ३३६, क्रियारहित 
वाक्य नहीं होता है ३४०, क्रिया की वाक्य में प्रधानता ३४०, क्रिया वाक्‍्यार्थ है ३४०, 
प्रतिमा का दृश्यरूप क्रिया है ३४०, वाक्य का अर्थ भावना है ३४१, मीमांसकों का मत 
३४१, भावना के विषय में मतभेद ३४१, वाक्‍्यार्थ भावना है ३४२। 


अन्विताभिधानपक्ष का खंडन ३४२, पदों को निरथेक मानना पड़ेगा ३४२, पद 
और वर्ण की सिद्धि नहीं होगी ३४३, पदार्थ से भिन्‍न वाक्यार्थ ३४४, ब्यंग्याथ में पदा् 
का श्रभाव ३४४ | 


घाक्य का श्र प्रतिभा है ३४४, भावनाभेद से अ्र्थभेद ३४४, वाक्यार्थ प्रतिभा है 
३४५, प्रतिभा स्वाभाविक होती है, वाक्य से प्रतिभा का प्रबोध ३४६, प्रतिभा सारे 
रूपों वाली है ३४६, प्रतिभा स्वभावसिद्ध है ३४७, प्रतिभा का मूलकारण शब्द है ३४७, 
प्रतिभा ६ प्रकार की होती है ३४७, प्रतिभा का भावा्थ ३४७ | 


अध्याय & 
स्फोटवाद ओर अथविज्ञान 


स्फोव्याद का प्रारम्भ ३४६, स्फोटायन ऋषि से प्रारम्म ३४६, पाणिनि का मत 


( २४ ) 


१५० व्याडि का मत ३४१, स्फोटवाद और अ्रद्वेतताद की समानता ३४१, स्फोटबाद 
ग्रौर श्राचार्य व्यांडि ३४३, शब्द एक और शब्रखंड है ३५१३, र्फोट और प्राकृत बेकृत 
ध्वनि ३५४, वाक्य ही साथक है ३५४ | 


स्फोटवाद और पतञ्ञलि ३५४, पाणिनि का नित्यशब्दबाद १४४, नित्यशब्द का 
स्वरूप ३५१, शब्दस्फोट का लक्षण ३५५, स्पष्टीकरण ३५४५, स्फोट और ध्यनि ३५७ । 


स्फोटवाद और भतृ हरि ३४७, स्फोट का अर्थ ३४८, स्फोट और ध्वनि ३४८, 
मतभेद क्यों है ? वैवाकरणों का दृष्टिकोश ३६०, स्फोट से विकास कैसे हुआ ३६१, 
स्‍्फोट और ध्वनि में तादात्म्य न मानने में दोष ३६१, स्फोट में क्रम नहींहै ३६२, स्फीट 
का विकास ३६२, विकास का कारण वृत्ति १६२, अक्रम के तीन रूप ३६३, शब्द का क्रिया 
में अन्वय नहीं होता ३६३, अपोद्धार से मेद ३६३, भेद व्यावहारिक उपयोग के लिए 
३६४, दो प्रकार की ध्वनियाँ प्राकृत और वेझत ३६४, र्फोट का शान कैसे द्ोता 
हैं, स्पष्टीकरण ३६४, ध्वनि से क्रिसका संस्कार होता है १६६, तीन मत ३६६, 
सस्‍्फोट और ध्वनि के अह्रण के विषय में चार मत ३६७, ध्वनि से स्कोट का 
ग्रहण कैसे ! इृ६८, अन्य ध्वनियों की क्‍या श्रावश्यकता है ३६६, स्फोट के शान 
का क्रम क्‍या है ३६६, वण और पदों का श्रामभास क्यों द्वीता है ३७०, वाक्य 
गौर पद का भेद क्‍यों है ३७०, व्याडि की सम्मति ३७१, वर्ण आदि साधन 
हैं ३७१, ध्वनिभेद में एकता केसे ३७१, असत्य में क्रम कसी ३७२, स्फीट निस्य 
कैसे हो सकता है? ३७१, स्फोट और ध्वनि में अ्भिन्नता ३७३, अ्रभिव्यक्तियाद 
पर आत्षेपों का समाधान ३२७४, अभिव्यक्ति में नियम की सत्ता ३७४, व्यंजक का ब्यंग्य 
में प्रतिविग्व ३७४, शीशे में चन्द्रमा या मुँह की उत्पत्ति नहीं हो सकती ३७५, ध्यनिर्भेद 
के कारण व्यावहारिक कार्य १७५ | 


स्फोट और ध्वनि के विषय में ब्रिभिन्न मत २७६, स्फीट और नाद का स्वरूप ३७६, 
प्राकृत और बैकृत ध्वनि में भेद ३७७, ध्वनि ही दिखाई देती है ३४७ | 


स्फोटवाद के झ्राठ स्वरूप ३७७, स्फोट के झाठ रूपों का स्पष्टीकरण १७७, 
पद्नकीशों से समानता १८०, वाक्यस्फोट ही सत्य है ॥८०, भ्राधुनिक बिलारकों का मत 
१८०, स्फोटवाद पर भीमांसकों और नेयायिकों द्वारा किए झाज्षेपों का समाधान ३८१, 
शबरस्वामी का कथन १८१, कुमारिलभ्रद्ट ३८३, मीमांतकों के पाँच मुख्य ब्रास्षेप और 
४४ ऋन्य आज्षेप श८१, आतेपी के उत्तर ३८४ | 


पदवादी वेयाकरणों के पाँच आक्षेप श्८६, पाँच और बआछ्षेप श्य६, आस्ेपों का 
उत्तर १८६, झविया ही विद्या की प्राप्ति का उपाय १८६, पदथाद का जंहम है८:७, 


धार झाछेप १८७, झन्य चार झात्तेप १८७, बशे और पदवाद का खंडन ३८८, कुमारिल 
. भ्रादि की भुदि रेप्प८ | ह 


सैयाषिकों और सीमासकों के झाझ्तेपों का समाधान इेप्प, जयन्तभट्ट का विेधम 


( २४५ ) 


शै८८, वण श्रथैबोधक नहीं है ३८९, श्रनेकों में स्मृति भी अनेक द्ोती है ३६०, 
संकलनात्मक ज्ञान संभव नहीं है २६१, क्रम को मानने पर वर्णवाद नहीं होगा ३६१, 
अ्रनुमान से स्फोट की सिद्धि ३६२, स्फोट अखंड है ३६२, वर्ण स्फोट के व्यंजक हैं 
३६३, शबर ओर कुमारिल के प्रश्न का उत्तर ३६३, ध्वनियाँ स्फोट की व्यंजक हैं ३६३१, 
स्फोट प्रत्यक्ष दिखाई देता है ३६४, वाक्यस्फोट की सिद्धि ३६४, वाक्य के अवयवों की 
असत्यता २६५, स्फोट ब्रह्म है ३९६, उपसंहार २३६७ | 


ही 
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भूमिका 
अथवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपद्किम्‌ (अष्टा ०, १, २, ४४) 


अथ-विज्ञान की समस्त विज्ञानों से अभिन्नता--वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, 
डउपनिपद्‌, निरुक्त, प्रातिशाख्य, शिक्षा तथा समस्त दर्शानग्रन्थों एवं समरत साहित्य 
में जिस एक तत्त्व का विवेचन किया गया है, वह अथ है। अतएव अर्थविज्ञान 
विषय में भारतीय वैयाकरणों ने र्ष्टि-तक्तव के मूलभूत समस्त ज्ञान और विज्ञान 
का विशद्‌ विवेचन किया है। अथे-विज्ञान का किस विज्ञान से सम्बन्ध नहीं है, 
यह बताना असम्भव है। ध्वनिविज्ञान, स्वरविज्ञान, मनोविज्ञान, भौतिकविज्ञान, 
अध्यात्मविज्ञान आदि से इसका अभिन्न सम्बन्ध है । अतणव प्रस्तुत विषय स्थृत 
व्याकरण न होकर मालिक व्याकरण हो जाता है। अतः इसका समस्त वैदिक 
साहित्य, समस्त दशेनें एवं अन्य समस्त सिद्धांतों से साक्षात्‌ सम्बन्ध है। 
व्याकरण, दर्शन एवं साहित्य के दृष्टिकोश से अग्निम अध्यायों में विवेचन किया 
गया है। वेद एवं ब्राह्मणादि अन्धे में इस विपय पर कहां तक और क्या विवेचन 
हुआ है, इसका संक्षिप्त रूप से यहां पर उल्लेख किया जाएगा । 


निबन्ध का नामकरण 


व्यास, कुमारिल भट्ट, बेकट साधव ओर मशण्डन मिश्र का अथ विज्ञान शब्द -- 
रष्टि के मूल में जो मौलिक तत्त्व विद्यमान है, वह है शब्द, उसका विकास ही अथ 
है। अतः अथ-विषयक समस्त विवेचन को अर्थ-विज्ञान (इंग्लिश में 8000870(708 
सीमेन्टिक्स ) नाम दिया गया है। अर्थ-विज्ञान शब्द का पारिभाषिक अथ में 
प्रयोग व्यास, कुमारिल भट्ट, वेंकटमाघव तथा मण्डनमिश्र ने किया है। अथविज्ञान 
शब्द का सबसे प्रथम पारिभाषिक अथ में प्रयोग व्यास ने सहाभारत के वनप 
में किया है। व्यास ने बुद्धि के गुणों का वर्णन करते हुए लिखा है कि बुद्धि के ये 
गुण हैं. :--(१) शुश्रूषा अथोत्‌ शब्द और अथे के गुणों की जिज्ञासा, (२) श्रवण-- 
अर्थात्‌ शब्द और अथ के गुणों एवं स्वरूप का श्रवण करना, (३) ग्रहण अर्थात्‌ 
शब्द और अथ के स्वरूप और गुणों का ज्ञान प्राप्त करना, (४७) धारण अशथौत्‌ 
शब्द और अर्थ-विषयक प्राप्त हुए ज्ञान को आत्मसात्‌ करना, (५४) ऊहापोह-- 


२ अथ्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


अर्थात्‌ शब्द और अर्थ-विषयक अन्वेषण, विश्लेषण एवं विवेचन करना, 
(६) अर्थ-विज्ञान अर्थात्‌ अथततत्व (प्रतिमा ) का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना, 
(७) तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ आत्मतत्त्व, बह्मतत्त्व का ज्ञान प्राप्त करना । 


शुश्रपा अ्रवर्ण चेंव भ्रहर्ण घारणं तथा। 
ऊद्यापोह्ोषथंविज्ञानं तत्वशानं च धीशुणा: ॥ 
( महाभारत, वनप्व्र २,२६ ) 


अशथत्तत्व का विवेचन, विश्लेषण और परीक्षण यह बुद्धि का गुण है, अर्थ- 
तत्त्व के विज्ञान से ही तत्त्वज्ञान होता है, अतएब व्यास ने तत्त्वजान को भरी बुद्धि 
का गुण बताया है। 

कुमारिल्न ने श्लोकवातिंक के शब्दपरिच्छेद में कहा हे कि जिस अ्रकार वदिक 
साहित्य में “चेदना” शब्द का प्रयोग पारिभापिक अथ में किया जाता है, 
अर्थात्‌ धर्म ( लक्ष्य, उददे श्य, साध्य ) का लक्षण ह चोदना रूपी अथ ( प्रेरणा, 
प्रगति, अन्तःप्रेरणा, कमंस्यता, कमंठता, प्रतिभाशक्ति का उदबोधन ) 'चादना 
लक्षणा<्थों घर्मः! मीमांसा ० १, १, २, उसी प्रकार शास्त्र में शब्द-ज्ञान ओर अर्थ- 
विज्ञान शब्द पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। 


यथा च चोदनाशब्दो वैदिक्यामेब बर्तत | 
शब्दशानाथं विज्ञनशब्दी शास्त्रे तथा स्थिती॥ एलोक० शेब्द० १३. 


वेंकट माधव ने ऋग्वेद के भाष्य में अशविज्ञान शब्द का प्रयोग करते हुए 
इस बात पर भी ध्यान आकृष्ट किया है कि अे-विज्ञान की सिद्धि केसे होती है, 
अर्थात्‌ अथ-तत्त्व ( वाक्‌ तत्त्व ) का पूर्ण रूप से ज्ञान कैसे होता है । इसका साधन 
बताते हुए उनका कथन है कि कम-विज्ञान का ठीक ठीक ज्ञान होने से अर्थविज्ञान 
का ज्ञान होता है। प्रस्तुत निबन्ध में वेयाकरणों के कथनानुसार कर्म-विश्लान का 
विवेचन ध्वनि-विज्ञान के नाम से किया गया है। इस ध्वनि-विज्ञान का सम्बन्ध 
संस्कार-विज्ञान से है। पू्वो जन्मों तथा इस जन्म के संस्कारों का कया प्रभाव 
होता है और उसकी क्या उपयोगिता है। वेंकटमाधव ने शब्बू-विज्ञान को यक्ष- 
विज्ञान के नाम से रखकर उसका साधन कर्म-विज्ञान बताया है. । 

यजु षामथथ-विशानं नाकमंशरय सिध्यति ( वेकटमाघव, ऋग्वेदभाष्य, भाग 
१ परू० ३) 

मण्डनमिश्र ने स्फोटसिद्धिः में कुमारिल भट्ट आदि की त्रुटि का निर्देश करते 
हुए तथा वैयाकरश-संमत स्फोट सिद्धांत का अतिपादन करते हुए “अर्थ विज्ञान 
शब्द का प्रयोग पारिभाषिक अथ में किया है। हे 


न चाल्त्यवर्रामात्रमर्थंसम्बन्धितया प्रतिपच्चन्ते पुरस्तातू, मा भूत फेत्रल- 
दर्थविज्ञानमिति । ( स्फेटसिद्धि श्लोक १३ की व्याख्या ) 


भूमिका इे 


अथ-विज्ञान क्या है 


अथ-विज्ञान का साधारणतया विषय है कि अर्थ-तत्त्व क्या है, अर्थ-तत्त्व का 
क्या स्वरूप है । शब्दतत्त्व से इसका सम्बन्ध है या नहीं, यदि है तो शब्दतत्त्व का 
क्या स्वरूप है। शब्द और अर्थ नित्य हैं या अनित्य । यदि नित्य हैं तो उनका 
क्या स्वरूप है और यदि अनित्य, तो उनका क्या रूप है। अर्थतत्त्व का ज्ञान कैसे 
ओर क्योंकर होता है । अर्थतत्त्व का निर्णय किस प्रकार से और किन साधनों से 
होता है। शब्द-तत्त्व अर्थ-निर्णय में किस प्रकार और क्योंकर सहायक होता है। 
शब्द और अथ में शक्ति है या नहीं, यदि है तो किसमें और किस रूप में, यदि 
नहीं तो अथे-विकास किस प्रकार का होता है। पद किसे कहते हैं, वह कितने 
प्रकार का होता है। पद के विभाजन का पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। पद- 
विभाजन के कारण पदाथे कितने प्रकार का हो जाता है। वाक्य किसे कहते हैं, 
वाक्य का क्या स्वरूप है; वाक्य कितने प्रकार का होता है। वाक्य का वाक्याथ 
पर क्या अभाव पड़ता है। वाक्य का व।क्याथ पर प्रभाव पड़ता है या नहीं। यदि 
वाक्य का वाक्याथ पर प्रभाव पड़ता है तो किस रूप में और क्यों । यदि नहीं तो 
वाक्य से वाक्याथ्थ का ज्ञान किस प्रकार और क्यों होता है। वाक्यार्थ एक होता 
है या अनेक, यदि एक है तो उसका क्या स्वरूप है और अनेकता क्‍यों और कैसे 
है। यदि अनेक है तो अनेकता का आधार और मूल क्या है, अनेक में एक 
वाक्याथ का ज्ञान कैसे और किस रूप में होता है | पदार्थ और वाक्याथ का 
अन्तिम स्वरूप कया है। वह सत्य है या असत्य, वह नित्य है या अनित्य, वह 
निर्वंचनीय है या अनिरवंचनीय, वह ज्ञान रूप है या अज्ञान रूप, वह सत्रूप है 
या असत्‌ , वह विद्यारूप है या अविद्या । 


अर्थ का स्वरूप प्रतिभा-डप्युक्त विषय का वैयाकरणों और दार्शनिकों 
के दृष्टिकोण से अग्रिम अध्यायों में वर्णन किया गया है। वैयाकरण अभतत्त्व 
के जिस अन्तिम निष्कष पर पहुँचे है, वह है प्रतिभा। सृष्टितत्त्व के मूल में, 
समस्त ज्ञान और विज्ञान के मूल में, समस्त वेद, षाडंग, जपांगों के मुल 
में, जो एक परमतत्त्व परमाणु रूप से व्याप्त है, वह है प्रतिभा। प्रतिभा 
के ही विभिन्न दृष्टकोण से विवेचन को वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, 
व्याकरण, दशंन, साहित्य तथा ज्ञान और विज्ञान के विभिन्न अंग और उपांग 
कहा जाता है । 


अस्तुत निबन्ध में उसी को वेयाकरणों के शब्दों में अर्थतत्त्व, अर्थविज्ञान 
शब्द्विज्ञान, ध्वनिविज्ञान, स्फोट-विज्ञान, शब्दतत्त्व, शब्दत्रह्म आदि नामों से 
सम्बोधित किया गया है । प्रतिभा की शक्ति अनन्त अपरिमित और अनिवबेचनीय 
है । उसी को वैयाकरणों ने वाक्तत्त्व कहा है । सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में 
जितना जो कुछ भी चेतन्य है, वह वाकतत्त्व है, वह प्रतिभा है। उसी को महा- 


४ अथविज्ञान और व्याकरण दशंन 


सत्ता, जाति, भाव, नित्य, सत्य आदि की व्याख्या करके पत«जलि और 
भत्‌ हरि ने स्पष्ट किया है। (वाक्यपदीय फांड २, श्लोक ११६-१४४ ) 

प्रतिभा का नाम स्फोट--सप्टि के इतिहास में वेदों के परचात्‌ आज तक 
यदि' कोई सबसे बड़ा अभूतपूर्व क्रान्तिकारी अन्वेषण या आविष्कार हुआ है 
तो वह है स्फोटसिद्धान्त, वह है प्रतिमा का साज्षात्‌ विश्लेपण, वह है प्रतिभा के 
नित्यांश ओर अनित्यांश का दो भागों में प्रथवकरण, वह है प्रतिभा के नित्यांश 
का साज्ञात्कार। इस अन्वेपण और आविष्कार का सबसे बड़ा श्रेथ आचाये 
स्फोटायन को है। आचाय पाणिनि ने अतण्व वाकतत्त्व के परमतत्त्वक्ष आचाये 
स्फोटायन को अबडः स्फोटायनस्थ” (अष्टा ० ६, १, १२३) सूत्र में विशेष 
समादर के साथ स्मरण करके अतिभा-विपयक सिद्धान्त को तीन सूत्रों में स्पष्ट 
किया है! ओर (इन्द्र च नित्यम्‌! ( अष्टा० ६ १, १२४ ) सूत्र द्वारा अपना मन्तब्य 
स्थिर किया है कि इन्द्र ( आत्मा, अह्म, प्रतिभा, परमाशु. मृलप्रकृति, परम- 
पुरुष, परमतत्त्व ) में बह स्फोट नित्यरूप में रहता है। सृष्टि के प्रत्येक परमाण 
में दो मौलिक तत्त्व हैं. एक स्फोट दूमरा ध्वनि । स्फोट नित्य है, ध्वनि अनित्य | 
रफोट अभिव्यक्त होता है, वह व्यडम्य है. बह अकाशित होता है, उसी को 
वैयाकरण “अक्षर! कहते हैं| उसमें क्ञर अंश नहीं है। अनित्यांश नहीं है, 
वह सृष्टि का आधार है। सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में प्रतिक्षण सफोट हीता है। 
जिसका अभिप्राय आधुनिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से स्थूल शब्दों में विस्फोट” 
शब्द' की व्याख्या से समझा जा सकता है, वह है क्रान्ति, विप्लब, परिवतन, 
वृत्ति | इस मौलक क्रान्ति, परिवर्तन, वृत्ति के कारण ही सरुष्टि की स्थिति हैं। 
इस मौलिक सत्य को वैयाकरण शब्द कहते हैं, उसी को दूसरे शब्दों में 
ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, आकाश, द्रव्य, स्वभाव और तत्व आदि नामों से विभिन्न 
दाशनिकों ने सम्बोधित किया है। वेदान्तद्शंन उसको बह्य कहता है, योग 
ईश्वर और सांख्य पुरुष, वैशेषिक विशेष तथा न्याय शब्द | उसी को बौद्धदशन 
ज्ञान, जैनद्शन अर (पुदूगल) चार्वाकदर्शन भुत या तत्त्व तथा आधुनिक 
भौतिक विज्ञानवादी प्रकृति, द्रव्य, तत्व आदि नाम देते हैँ। ( वाक्यपरदीय ब्रह्म- 
काएड तथा फाणड ह पृष्ठ ८५ ) 


एक महान अनथ, एक महान्‌ भ्रम ( अज्ञान ) 


प्रतिभा के ही अनेक नाम--संसार में एक महान अम है, जिसका मूल: 
कारण अज्ञान, अविद्या, अम और अतत्त्वज्ञता है। वह है. आत्तिकवाद भौर 





१५ सबंध विभाषा गो: | अध्दया० ६, १. १२२ 
अवड स्फोंटायनरय | भश्रष्टा० ६. १, १९३ 
इन्द्रें चे नित्यम्‌ | श्रष्ठा० ६, १. १२४ 
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नास्तिकवाद का विवाद, वह है शब्दतत्त्व और अथतत्त्व का विवाद, वह है 
अध्यात्मवाद और भौतिकवाद का विवाद, वह है अह्मवाद और शुून्यवाद का 
विवाद, वह है ज्ञानवाद ओर विज्ञानवाद का विवाद, वह है शान्तिवाद और 
क्रान्तिबाद का विवाद, वह है जातिवाद और व्यक्तिवाद का विवाद, वह हे 
समष्टिवाद ओर व्यष्टिवाद का विवाद, वह है अद्वैतवाद और दूवेत या त्रैत- 
वाद का विवाद, वह है वृत्तिवाद ओर अवृत्तिवाद का विवाद, वह है प्रत्यक्ष- 
वाद और परोक्षवाद का विवाद, वह है स्फोटवाद ओर ध्वनिवाद का विवाद, 
वह है भाववाद और अभाववाद का विवाद, वह है. विद्या और अविद्या का 
विवाद, वह है ज्ञानयोग ( ज्ञानमार्ग ) और करमयेग ( कममार्ग ) का विवाद 
वह है अस्तिवाद और नास्तिवाद का विवाद, सरल शब्दों में यह विवाद्द है हैः 
ओर “नहीं! का विवाद, सृष्टि में कुछ सत्य है या नहीं, यह सारा विवाद 
प्रतिभा के स्वरूप के न जानने के कारण है। यह सारा भ्रम स्फोट ओर ध्वनि 
स्वरूप को न जानने के कारण है, शाखीय भाषा में यह सारा भ्रम नाम और रूप 
को ठीक न जानने के कारण है। शब्द और अथ के सम्बन्ध को ठीक न सम- 
भने के कारण है। 

विवाद ओर भ्रम का मूल अज्ञान ओर श्रम--भतठ हरि ने बाक्यपदीय में 
प्रतिभा के स्वरूप को समभाकर तथा स्फोट ओर ध्वनि का जो स्वरूप पतञ्जलि ने 
समभाया है , उसको स्पष्ट करके संसार का एक अनुपम और असाधारण उजपकार 
किया है। प्रतिभा के साक्षातकार द्वारा प्रतिभा का स्वरूप ठीक समभकर प्रतिभामू- 
लक माया या अज्ञान के कारण जो संसार में विवाद, श्रम, अज्ञान और अविया 
है, तथा जिसके कारण को समभने में अनेकों दार्शनिक भी असमथ रहे हैं, 
डसको दूर किया है । उपयुक्त सारे विवादों का मूल यह है. कि आत्मा ब्रह्म, पर- 
मात्मा, वस्तु, स्वभाव, शरीर, तत्त्व, द्रव्य आदि नामों को विभिन्न दाशंनिकों ने 
सिन्न-भिन्न समझा है, अतएवं विवाद है। भतृ हरि ने इस भ्रम, माया ओर अज्ञान 
को दूर करते हुए बताया है कि ये प्रतिभा के ही सारे नाम हैं।डसी को कोई 
दर्शन ब्रह्म कहता है, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, कोई पुरुष, कोई वस्तु, ( पदाथ ) 
कोई स्वभाव, कोई प्रकृति, कोई शरीर, कोई तत्त्व और कोई द्रव्य । उसी को बैया- 
करण प्रतिभा, ज्ञान, शब्द, अक्तर, बद्धा, पदाथे, वाक्याथ, परमार्थ, पुरुष, पुरु- 
पाथ, जाति, व्यक्ति, मदासत्ता, सत्‌, सत्य, नित्य, अकृति, प्रत्यय, धातु, धात्वथे, 
नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वेखरी, वाक्य-स्फोट, 
वाक्य, आदि नाम देते हैं। प्रत्येक दाशेनिक सूक्ष्म एवं तातक्त्विक विवेचन से 
जिस अन्तिम तत्त्व पर पहुँचते हैं, जिसके कारण ज्ञान होता है, जिसके कारण 
चैतन्य है, जिसके कारण ज्ञान का अस्तित्व है, जिसके कारण चेतनता की सप्ता 
है, जिसके कारण सृष्टि में अस्तित्व है, जिसके अस्तित्व के कारण सृष्टि अत्यक्ष 
है, अत्येक अर, प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक स्थावर और जंगम' में जो सूक्ष्म दृष्टि 
से दृश्य है, जो स्थूल दृष्टि से अनुमेय और व्यव्यण्य है, उसको बैयाकरण द्रव्य 
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कहते हैं | संग्रह प्रन्थ के समादरणीय आचाय व्याडि ने उसको द्रव्य कहा है, 
आचार्य वाजप्यायन ने उसको जाति ( आकृति ) कहा है।' 

आचार्य पाणिनि का विवेचन--आचाय पाशणिनि ने अथ्थ-तत्त्व, बाक तत्त्व, 
प्रतिभा शब्द-तत्त्व, एवं स्फोट के स्वरूप को संक्षेप में किन्तु बहुत स्प८्८ शब्दों 
में आति- पदिक और अंग की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है।* आचाय 
पाशिनि का कथन है कि -- 


अथवद्धातुरपत्ययः प्रातिपदिकम्‌ | ( अप्टा०, १,२,४४ ) 


उस परम-तत्त्व को प्रातिपदिक कहते हैं, वह न धातु है और न पत्यय, वह 
न द्रव्य है और न आकृति, वह न नाम है न रूप, बह न प्राकृतिक पदाथ है और 
न जीव- रूप पदाथ है, वह न वर्ण है न पद, वहन वर्णु-स्फोट है न पदम्फोट | 
प्रतिभा इनसे प्रथक्‌ है। उसका एकमात्र लक्षण यह है कि वह अथवत्‌ है, साथक 
है, चेतन है, ज्ञानमय है, वही वाक्य है, वही वाक्याथ दे, बह प्रतिभा है, 
वह प्रत्येक पद में व्याप्त है, वह भ्रत्येक अरशा में व्याप्त है, अतः उसे प्राति- 
पद्क कहते हैं, इसीको शब्दअह्म, प्रतिभा-विज्ञान, अथ-विज्ञान कहते हैं । 


इस पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि प्रतिभा न प्राकृतिक तत्त्व है, 
ओर न जीवतत्व, यदि ब्रह्म न॒ प्रकृति है और न जीव तो उसका रूप केसे जाना 
जा सकता है। त्रिगुणातीत, वृत्तित्रय से बह्िभत का कोई रूप नहीं बन सकता 
है, अत: किसी भी शब्द का कोई भी रूप नहीं होना चाहिए। अतरव वे कहते 
हैं कि. 

कृत्तद्धितसमासाश्च ( अष्टा ०, १,२, ४६ ) | 


तीन वृत्तियाँ,--झुख्य रूप से ग्रातिपदिक ब्रह्म ही है, प्रतिभा ही है, तथापि 
कृत्‌ , तद्धित प्रत्यय और समास इन तीनों को भी प्रातिपदिक कहते हैं | सांख्य के 
शब्दों में सत्य, रजस्‌ और तमस्‌ इन तीन गुणों के कारण प्रकृति (जीव) को भी 
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१. जाति विशेषशशभूनां पदार्थ व्यवस्थाप्य ्याडहिएइशगेस विश्वकप द्त्यता पे पदार्थ  संतसवापाँसिलु 
यथादशन पर्यायान्तरैशइिशत । ( हैलाराज ) 


आत्मा वस्तु स्वभावश्न शरोर "व प्त्याप । 
द्रब्यमित्यस्य पर्यायात्तच्च नित्य मति स्मृवम ॥ 
बाक्य० 8१ एृ५०४ ५५ 
द्रब्यं च द्विविध॑ पारमसायिर्क साव्यवहारिक थे । अगैस थे दस्बेगा स्याहिदशने सर्व शतदा दस्याति 
धायिनों भवन्ति | इृह तु ॒पारमाथिकक द्वब्य॑ निरुष्यते । तदेवगेते: परमार्थ पकेव वस्तुष्यते । द्रभ्य साम 
ये; पदार्भ:, तस्वैत एवं पर्याया:। एतैबामेव  पारमाधिकरूपाभिधा विल्वातू । केरल यदस्साक द्वृस्य 
तदन्‍्यैरेबममिधीयत इति । ( हेलाराज, बढ़ी ) ह 


२६ बरसात प्रत्यवविषिस्तदादि प्रत्यवेडछ॒म्‌ | भष्ठा० १,४, १६ 
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गीण रूप से अह्मय, आत्मा या प्रतिभा कहा जाता है। सत्व, रजस्‌ और तमस 
इन तीन गुणों के कारण प्रकृति (स्वभाव ) त्रिगुणात्मिका कद्दी गई है। इन 
तीन गुणों का प्रतिविस्ब पुरुष ( प्रतिभा ) में पड़ता है, अतः वह सात्बिक राजस 
ओर तामस वृत्ति-युक्त कहा जाता है। इन तीन वृत्तियों को साहित्य शाख्तरियों 
ने शक्ति ( श्रतिभा ) नाम दिया है और डसके तीनरूप माने हैं - अभिधा, लक्षणा 
ओर व्यव्जना । 


पांच वृत्ति 4--भट्टोजिदीकज्षित ने ऋत्‌ ,तद्धित और समास के साथ एक-शेष 
समास तथा सनाग्यन्त धातु रूप को भी समन्वित करके ध्रृत्तियों की संख्या ४ 
मानी है | बृत्ति का स्वरूप है परार्थाभिधान-पर के अथ का बोध कराना, परअर्थात्‌ 
ब्रह्म के अथ-परमाथ-की अभिव्यक्ति कराना वृत्चियों का काय है। प्रतिभारूपी पर- 
माथ की अभिव्यक्ति के साधन ये पांच वृत्तियाँ हैं। इन पांच वृत्तियों के यथार्थ 
ज्ञान से पराथ , परमाथ प्रतिभा का ज्ञान होता है। 


करृत्तद्धतसमासे कशेषसनायन्तघातुरूपाः पच्च वृत्तय५, पराथांभिधान 
वृक्ति।। ( सिद्धान्तकोमुदी, सर्वसमासशेषप्रकरण) । 


तीन वृत्तियों का स्पष्टीकरण--यहां पर यह स्मरण रखना चाहिए कि वृत्तियों 
के तीन या पांच भेद का कारण डनका मौलिक अन्त्र नहीं हे। अपितु प्रकार 
भेद से विभिन्न दृष्टिकोश से विवेचन का परिणाम है। सांख्य के दृष्टिकोण से 
सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ के ही विवेचन से सृष्टि के मूल-तत्त्व (अथ, प्रतिभा, प्रक्रति) 
का विवेचन हो जाता है। इन तीन के गुणों की व्याख्या से ही पव्म्च-तत्वों की 
व्याख्या हो जाती है। शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध इन पांच गुणों की व्याख्या 
सत्व, रजस्‌, तमस्‌ की व्याख्या को यथार्थ रूप से जानने से हो जाती है । इन तीन 
गुणों के कारण बृत्तियां तीन प्रकार की हो जाती हैं, सात्विक, राजस ओर तामस । 
परमपुरुष ( परमात्मा, शब्द्जह्म, प्रतिभा ) को यथार्थतः जानने के लिए मूल 
प्रकृति ( स्वभाव, आचरण, प्रतिभा ) में विद्यमान सात्विक, राजस और तामस 
प्रवृत्तियों का जानना अनिवाय है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रत्येक पुरुष को 
यथार्थ रूप से जानने के लिए उसकी प्रकृति ( स्वभाव, आचरण, प्रतिभा ) में 
विद्यमान सात्विक, राजस ओर तामस प्रवृत्तियों का जानना अनिवार्य है। साहि- 
त्यिकों ने इसकी व्याख्या के लिए परम पुरुप का प्रतिनिधि शब्द रखा है, शब्द में 
तीन प्रकार की शक्तियां मानी हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यव्जना । इन तीनों 
शक्तियों के कारण शब्द वाचक, लक्षक ओऔर' व्यव््जक माना जाता है। तथा अर्थ 
वाच्य, लक्ष्य और सांख्य जिसको त्रिगुण और बृत्तित्रय से स्पष्ट करता है, साहित्य- 
शास््री उसको शक्तित्रय की व्याख्या से स्पष्ट करते हैं। जब तक अभिधा, लक्षणा, 
व्यज्जना शक्तियों का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, तब तक साहित्य का ज्ञान ठीक नहीं 
होगा। साहित्यशाल्त्षी पहले शक्तियों का प्राकृतिक तथा मौलिक दृष्टिसे विवेचन 
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करते हैं, परन्तु अन्त में ध्वनिका्य को उत्तम साहित्य मानते हैं। साहित्य, 
काव्य वही सर्वोत्तम है, जिसमें व्यकम्यार्थ मुख्य हो। वर्ण ध्वॉन हैं, सृष्टि ध्वनि है, 

पत्नचभूत-पञ्चतत्त्व ध्वनि है, इनसे प्रतिभा की अभिव्यक्ति होती है, शक्ति की सिद्धि 
होती है, अत्तर की प्राप्ति ह।ती है, स्फोट की अभिव्यक्ति होती है, मौलिक तत्त्व 
(परमाणु, आकाश, (ईथर) प्रतिभा) की प्राप्ति होती है। अतएव मम्मट ने काव्य- 
प्रकाश में कहा है कि - 


इदमुत्तममतिशायिनि व्यड-्ये ध्वनिस्तत्‌ काव्यमुत्तमम (काव्य १,४) 


वैयाकरणों का अभिषपराय-पाशिनि ने इस तीन वृत्तियों की व्याख्या विशद 
रूप में ऋत्‌ तद्धित प्रत्ययों तथा समास की व्याख्या द्वारा की है। प्रत्येक शब्द में 
दो तत्व अवश्य रहते हैँ, एक स्फ्रोट और दूसरा ध्वनि। नित्यांश स्कोट है और 
अनित्यांश ध्वनि। नित्यांश की व्याख्या पाशिनि ने प्रकृति की व्याख्या द्वारा की है 
आर अनित्यांश की व्याख्या प्रत्ययों की व्याख्या से। प्रत्येक शब्द को जब तक 
र्फीट ओर ध्यति के रूप में प्रथकू्‌ नहीं किया जायगा, तब तक व्याकरण ( विबे- 
चन ) सम्भव नहों है | अतः मूल-प्रकृति में विद्यमान सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ का 
विवेचन ( विश्लेषण ) वैथाकरणों के लिए सर्वप्रथम आवश्यक होता है, क्योकि 
जसी से वत्ति का ठीक ज्ञान होता है और उससे अर्शविज्ञान की सिद्धि द्वाती है । 
प्रत्येक शब्द में कितना अंश मौलिक है और कितना अमोलिक, कितवा धातु का 
अंश है ओर कितना प्रत्यय॒ का, कितना अक्षर अंश है ओर फितना क्षर अंश, 
कितना अक्षर पुरुष का अंश है. झोर कितना क्षर पुरुष का, कितना स्फोट का अंश 
है ओर कितना ध्वनि का, क्रितना शब्द का अंश है और कितना अर्ण का, कितना 
शब्द-तत्व है ओर कितना अ»-तत्त्व, यह प्रत्येक शब्द में कृत तद्धित समास 
वत्तियां स्पष्ट करती हैं। ऋृत्‌ प्रत्य्यों के विभिन्न अर्थों द्वारा पाणिति ने प्रत्येक 
शब्द में विद्यमान ध्वनि, क्र अंश, ज्षर पुरुष, अथ-तत्व का सान्पिक बृरत्ति के 
हृष्टिकोण से बिवेचन किया है। प्रत्येक शब्द में सत्तव अंश अवश्य रहता है, 
अन्यथा उसका प्रयोग नहीं हो सकता है। वैयाकरणों का अतएव सिद्धान्त है कि 
न केबल प्रकृति का प्रयोग करना चाहिये और न केवल प्रत्यय का । 


न फेवला प्रकृति: प्रयोक्तया, नापि केवल: प्रत्यय: | 


भाव यह है कि न केवल स्फोट का अयोग करना चाहिये और ने केवल ध्वनि 
का, न केवल अक्षर का प्रयोग करता चाहिए और न केबल क्षर का, न फेबल 
शब्द का प्रयोग करना चाहिए न केवल अरे का। जहां तक प्रयोग का सम्बन्ध 
है र्फोट ओर ध्वनि का प्रथककरण नहीं किया जा सकता है, क्‍योंकि जहां 
स्फोट शब्द रूप से दे वहाँ ध्वनि गुण रूप से है, गुण और गुणी,' संज्ञा और संज्ी, 
अंग ओर अंगी, अवयव और अवयवी अविनाभाव से एकत्र रहते हैं, दोनों का 
प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है, अतः वैयाकरण समन्वय मार्ग को सर्वोत्तम मानते हैं, 


भूमिकां ६ 


अतएव वेयाकरणों का मत है कि शब्द्तत््व और अर्थतत्त्व एंक ही आत्मा के दो 
स्वरूप हैं, दोनों की प्रंथंक-प्रथक्‌ सत्ता नहीं है । 
एकस्येबात्मनों भेदों शब्दारणीवप्रथक्स्थितो । ( वाक्य ० २,३१ ) 
समन्वय की स्थापना--यही कारण है कि रफोटओर ध्वनि, शब्द और अथे, 
पुरुष ओर प्रकृति एकन्न रहते हैं। मोलिक दृष्टि से वेयाकरणों का अभिम्राय यह 
है कि सृष्टि में प्रतिमा ही एक मौलिक तत्त्व है। उसी के दो रूप हैं, नित्य रूप को 
शब्द कहते हैं ओर अनित्य रूप को अथ, नित्यांश को स्फोट और अनित्यांश को 
ध्वनि, नित्यांश को सतू और अनित्यांश को असत्‌, नित्यांश को सत्य और अनित्यांश 
को असत्य, नित्यांश के अक्षर और अनित्यांश को क्षर, नित्यांश को द्रव्य और 
अनित्यांश को आक्ृति ( आकार ), नित्यांश को ब्रह्म ओर अनित्यांश को माया, 
नित्यांश के परमात्मा और अनित्यांश के सृष्टि, नित्यांश के जाति और अनि- 
त्यांश का व्यक्ति, नित्यांश को नाम ओर अनित्यांश के रूप, नित्यांश को अकर्मक 
ओर अनित्यांश के सकमेक, नित्यांश के परमात्मा और अनित्यांश के जीवात्मा, 
नित्यांश के निगुण ओर अनित्यांश के सगुण, नित्यांश के एक और अ नत्यांश 
के अनेक, नित्यांश को अद्वोत और अनित्यांश के हत या त्रेत, नित्यांश के 
विद्या और अनित्यांश के। अविद्या, नित्यांश को संभूति और अनित्यांश के 
असंभूति ( विनाश ), नित्यांश को श्रेयस्‌ और अनित्यांश को प्रेयस्‌, नित्यांश को 
देव (अमर) और अनित्यांश को मत्य, नित्यांश को परा विद्या और अनित्यांश को 
अपराविद्या, नित्यांश को प्राण ओर अनित्यांश को रयि, नित्यांश को अमू्ते और 
अनित्यांश को मूत नित्यांश को स्वर और अनित्यांश को व्यंजन, नित्यांश को 
अक्षर और अनित्यांश को बण, नित्यांश को क्रिया और अनित्यांश को भावना, 


नित्यांश को वाक्य और अनित्यांश को पद, नित्यांश को वाक्याथ ओर 
अनित्यांश को पदाथे । 


शुब्दार्थ के समन्वय की अनिवायता--आचाय पाणिनि का अभिप्राय 
यह है कि सृष्टि में मोलिक-तत््व एक ही है वह न धातु है और न मत्यय, 
उसको न भाव पदाथ कहा जा सकता है और न अभाव, उसको न सक्रिय 
कहा जा सकता है और न निष्क्रिय । प्रतिभा की सत्ता मात्र से सब कार्य चलता 
है जैसे कि सूर्य की सत्ता से इस सृष्टि का काय चलता है, उसको भौतिक 
दृष्टि से गतिशील, सकमंक (सक्रिय) उदय अस्त आदि क्रिया-युक्त समझा 
जाता है, परन्तु ताक्त्वक दृष्ठि से वह न उदय होता है ओर न अस्त होता 
है, ( ऐतरेयब्रा० ३, ४७, गोपथ० उत्तर० ४, १०)। यह ज्ञात होने पर भी 


!(ल्‍मपाापंशक्क;१७७ मानस । 





१, (क) सवा एप (आदित्यः) न कदाचनास्तमेति नोदेति त यदस्तमैतीति मन्यन्ते 5 नह एव 
तदन्तमित्वाइथात्मानं -विपयस्यते रात्रिमेवावस्तात्‌ कुरुते ६६: परस्तादथ यदेनं प्रातरुदेतीति सनन्‍्यन्ते 
ऋत्र रेव _तदन्तमित्वाधथात्मानं विपयेस्यते5हरेवावस्तात्‌ कुरुते रात्रि परस्तात्‌ स वा एप न कदाचन 
निम्रोचति | ऐतरेय बा० ३. ४४ , 
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१० अथे विज्ञान और व्याकरण दशन 


उसका उदय और अस्त कहा जाता है, क्योंकि सृष्टि का व्यवह्ठदारा केवल एक 
दृष्टिकोण से नहीं चलता है। जो वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य है वह भौतिक दृष्टि 
से असत्य है और जो भौतिक दृष्टि से सत्य है वह चैज्ञानिक दृष्टि से 
असत्य है। अतएव वैयाकरणों, वैज्ञानिकों, दाशेनिकों, सीमांसकों, साहित्यिकों, 
समीक्षकों और आलोचकों को एक ओर वेज्ञानिक दृष्टिकोण रखना पडता 
है और दूसरी ओर व्यावहारिक दृष्टिकोण । न वैज्ञानिक हृष्टिकोण् की उपेक्षा 
की जा सकती है और न व्यावहारिक दृष्टिकोश को। अतएुब इन सब को 
दोनों दृष्टियों से विवेचन करके सा्ग उपस्थित करना पड़ता है, एक ओर 
बैयाकरणों, वैज्ञानिकों ओर तत्त्वज्ञों के लिए मार्ग बनाना होता है, दूसरी 
ओर साधारण जनों के लिए । वे तत्त्वज्ञों के लिए ताक्विक पारमाथिक 
देवयान निर्वाण और मोक्ष का मार्ग बताते हैँ, उनके लिए प्रतिभा, वाक्‌- 
शक्ति, अर्थतत्व का नित्यरूप ज्ञेय, आप्य और साध्य बताते हैं, दूसरों 
के लिये व्यावहारिक, पितयाण, स्वर्ग का मार्ग बताते हैं। तस्वज्ञों के 
लिए जैसा कि सांख्य आदि दश्शनों में वर्शन किया गया है वह जझ्ञान- 
मार्ग है। वेयाकरण तात्तविक और पारमाथिक दृष्टि से ज्ञान-मार्ग के 
समथक हैं । अद्वेतवाद, बश्ववाद परसात्मबाद, ईश्वरवाद, रफोटवाद, 
निर्गुणवाद, निराकारवाद, की पारमार्थिक दृष्टि से सत्ता स्वीकार करते हैं। 
उसका साधन सत्य अहिंसा अस्तेय, बरह्मचर्य और अपरित्रह जिनको पत- 
खति ने यम कह्दा है, माना है।' यह प्रतिभा, ब्रह्म, तत्तवज्ञान, अर्थतत्त्व, 
वाक्यतत्त्व और शब्दतत्व की सिद्धि का ज्ञान-मार्ग से प्रकार है। द्याव- 
हारिक दृष्टिकोण से वे ध्वनिवाद को भी सत्य मानते हैं। प्रत्यक्ष को भी 
सत्य मानते हैं, पश्न-भू्तों एवं पद्नतत्त्वों में भी सत्यता मानते हैं, व्याव- 
हारिक दृष्टिकोण वाले जिज्ञासुओं के लिए कर्ममार्ग उपयोगी मानते हैं। भग- 
वान्‌ कृष्ण ने भगवदूगीता में उनके लिए जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया है 
वह है, निष्काम कर्मयोग, निष्काम भावना से अपने-अपने कार्य को 
करना और उसमें दक्षता प्राप्त करना ( योगः कर्मसु फौशलम गीता 
२, ४० ) | 


वाक्‌ तक्ष्य के मूल में समनन्‍्वय-वैयाकरण उपयुक्त मार्गों को विभक्त 
मानने को दूषित सभमते हैं। सृष्टि के मूल में समन्वय है, अर्थ- 


(ख)सबा एप (आदित्य:) ने कदाचनास्तमय्ति नोदबति । तथदें परचादस्तमयनीति 
मन्यन्ते अरह एवं दस्त गरबाउथात्मान जिपयेस्यते5६रेबाधस्तांत कृणुते रातों परस्तात । 


गोपथ नि 0 3० है, ०, 
१. भ्रद्टिसासत्यापस्तेय जद्मचर्यापपरिआहा यमा:। योगदर्शन २. ३०, 


भूमिका ११ 


तत्त्व के मूल में समन्वय है। शब्द स्वयं स्फोट ओऔर ध्वनि का समन्वय 
है। न स्फोट के बिना ध्वनि रह सकती है और न ध्वनि के बिना स्फोट, 
स्फोट शब्द-तत्त्व है और ध्वनि उसका गुण, स्फोट आकाश है ओर ध्वनि 
अर्थात्‌ शब्द उसका गुण, स्फोट शब्द है ओर ध्वनि अर्थात्‌ प्रतिभा 
उसका गुण है, स्फोट शब्द है ओर ध्वनि अथ है, स्फोट प्रकृति है और 
ध्वनि प्रत्यय, स्फोट ब्रह्म है ओर ध्वनि माया, स्फोट आत्मा है ओर 
ध्वनि शरीर, स्फोट प्रतिभा है और ध्वनि ज्ञान, स्फोट परोक्ष है ओर 
ध्वनि प्रत्यक्ष, स्फोट परमाणु है और ध्वनि अणु, स्फोट अक्षर है और 
ध्वनि क्षर, स्फोट नित्य है और ध्वनि अनित्य | पतश्नलि ने अतएणब्‌ स्फोट 
ओर ध्वनि दोनों को शब्द कहा है। स्फोट रूपी शब्द की व्याख्या की 
है कि वह नित्य है, कूटस्थ है, अविचाली है, उसमें किसी प्रकार का 
कोई अपाय ( क्षय ) उपजन ( आगस, विकास ) और विकार ( परिवतेन ) 
नहीं होता है। 


नित्येषु च शब्देषु कूटस्थेरविचालिभिवरणेमभ॑वितव्यमनपायोपजनविकारिसिः । 
( महा ० आहिनक २) 


स्फोटरूपी प्रतिभा की व्याख्या उक्त शब्दों में की गई है। वह कूटस्थ 
है, उसमें गति नहीं है, उसमें न क्षय होता है और न वृद्धि, उसमें न 
हास होता है ओर न विकास, वह त्रिगुणात्मिका प्रकृति से प्रथक्‌ है 
अतएवं वह सब प्रकार के विकारों, परिवतनों, वृत्तियों से विहीन है। 
अतएव पतञ्ललि ने उसको नित्य शब्द, नित्य अर्थ और नित्य सम्बन्ध 
माना है। सिद्ध शब्रार्थ सम्बन्धे! ( महा० आ० १), पाणिनि, कात्यायन 
पतञ्लल्षि ये मुनित्रय अतिभा को ही नित्य शब्द, नित्य अर्थ और नित्य 
सम्बन्ध मानते हैं। प्रतिभा का ही तीन रूप से विभाजन है। अत: 
वह तीन रूप से दृश्य है। इसी प्रतिभा को सतचित्‌ आनन्द इन तीन 
भागों में विभक्त करके एक सच्चिदानन्द शब्द की सिद्धि की जाती है। 
इसी को अ उ म्‌ तीन भागों में विभक्त करके एक ओम शब्द की सिद्धि की 
जाती है। ( तस्य वाचक: प्रणव:, योग०, १, २७ ) इसी को भू: भुवः रवः इन तीन 
भागों में विभक्त करके एक “भूभुवः स्वः' महाव्याह्ृति की सिद्धि की जाती है। 
अतएव यजुर्वेद का कथन है कि महाव्याह॒ति परमेष्ठी (कूटस्थ ) प्रजापति, जे कि 
वाक्‌-तत्त्व है, का सम्बोधन है । 


परमेष्ठयमिधीतः प्रजापतिवांचि व्याह्ृतायाम्‌ ( यजु० ८, ४४ ) 


डसी एक प्रतिभा का विभाजन करके बैखरी, मध्यमा और पश्यन्ती नामों से 
तीन वाक-तत्त्वों की स्थापना की जाती है। सरल शब्दों में इस विभाजन को वाक्‌- 
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तत्त्व के स्थूल, सूक्ष्म और परोक्ष इन तीन भार्गों में विभाजन से समझा जा सकता 
दे ।' इसका स्पष्टीकरण आगे किया गया है। 


तीन तत्वों दी सृष्टि में स्थिति- अथ-विज्ञान की दृष्टि से प्रतिभा का तीन 
भागों में विभाजन किया जाता है, वाक्‌-तत्त्व, मनसू-तत्त्व ओर प्राण-तत्त्व | सृष्टि का 
समग्र विवेबन इन तीन तत्तों के विषेचन में समाविष्ट है। समस्त ज्ञान ओर 
विज्ञान की इन तीनों तत्त्वों के विवेचन विश्लेपण परीक्षण समीक्षण अन्वेषण 
गवेषण और साज्ञातकार में इतिश्री हो जाती है। रूष्टि के शत्येक अरु, प्रत्येक 
परभारु, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक अर्थ में इन्हीं तीन तत्त्वों का अनिवाय रूप से 
समावेश और समन्वय है । इन्हीं को वैयाकरणों ने क्मश: नाम अआख्यात और उपसरगों 
कहा है, इन्हीं के पारिणनि ने क्रमशः कृत्‌ तद्धित और ससास कहा है। इन्हीं को 
सांख्यदर्शन में सत्ब रजस्‌ और तमस्‌ तीन गुण कहा गया है और इनकी वृत्ति 
को साक्ष्विक राजस और तामस । योग-दर्शन में इनको चित्त की तीन वृत्तियां प्रर्या 
प्रवृत्ति और स्थिति कहा गया है। (योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः, योग० १, २) मनस- 
तत्व की दृष्टि से उसको ज्ञाता, ज्ष॑य ओर ज्ञान इन तीन भागों में विभक्त किया जाता है। 
प्राण-तत्त्व की दृष्टि से उसको भोक्ता, भोक्तव्य श्र भोग इन तीनों रूपों में विभक्त 
किया जाता है ।* बाक्‌ तत्त्व की दृष्टि से उसको शब्द अथ और सम्बन्ध तीन भागों 
में विभक्त किया जाता है। दर्शन व्याकरण विज्ञान आदि की दृष्टि से यही प्रतिभा 
की काल्पनिक त्रयी सव्वेत्र व्याकरण, विवेचन, विश्लेषण आदि रूपों से 
हृश्य होती है। 


भोतिक दृष्टि से उसको अप्नि, वायु और आकाश इन तीनों रूपों में विभक्त 
किया जाता है। वैद्क शब्दों में उसको अप्नि, वायु, आदित्य तीन भागों में विभक्त 
किया गया है । वैदिक शब्दों में उसको वाक्‌-तत्त्व, मनसू-तर्व और प्राण-तत्त्व इन 
तीनों रूपों में विभक्त किया गया है। अत्व यजुर्वेद का कथन है कि एक 
ही अतिभा को वाक्‌ तत्त्व, मनस-तत्त्व और प्राण-तत्व इन भागों में विभक्त 
करने के कारण एक वेद ( प्रतिभा ) को वेदतन्रयी नाम दिया जाता है। इनमें 
ऋग्वेद अतिभा के वाकतत्व की व्याख्या करता है, यजुर्यद्‌ प्रतिभा 
के मनस्‌ तत्त्व की व्याख्या करता है और सामवेद प्रतिभा के प्राख-तत्त्य 


५, वैखर्या मध्यसायाइल पद्यन्त्याधइ्सैन टकतम। 
अ्नेयतीय भंदायाखव्या बानः पर पदम॥ 
न[मंथ० १,२४४ 
२. एकरय सर्ववीजस्य यरयथ पयमनेकपा | 
मोक्तुमोक्तव्यरूपेण सोगरूपैण थे स्थिति: ॥ 
अाबृथ है ४ 


भूमिका १३ 


की व्याख्या करता है ।प्रतिभा के वाक-तत्त्व की व्याख्या प्रतिभा के आग्नेय 
अंश की व्याख्या है, प्रतिभा के मनसू-त€व की व्याख्या प्रतिभा के वायव्य अंश 
की व्याख्या है प्रतिभा के प्राशतत्त्व की व्याख्या प्रतिभा के आदित्य ( अनिवे 
चनीय, अविवेच्य, अव्याकरणीय, अक्षर, नित्य, अविनाशी, कूटस्थ ) अंश 
की व्याख्या है। ँ 
ऋचं वाचं प्रपय मनो यजुः प्रपच्य साम प्राण प्रपच्म ( यज्ञ ० ३६, १) 
स्फोट-सिद्धान्त की विविध व्याख्या- पतञ्नलि, भत हरि, भट्टोजिदीज्षित, 
कौण्डभट्ट, नागेश आदि वैयाकरणों ने तथा शंकराचाय एवं सणडन मिश्र आदि 
दाशनिकों ने स्फोट सिद्धान्त की सत्यताओऔर ग्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए 
स्फोट को कई प्रकार से समझाया है। शब्द की नित्यता को स्वीकार करने पर 
इसको तीन भागों में विभक्त करके स्फोट ( ब्रह्म, आत्मा, प्रतिभा ) को समभाया 
है। स्फोट शब्द का अथ है 'स्फुटति अर्थोंडस्मातः जिससे अथ-तत्त्व प्रस्फुटित 
होता है। तीन विभागों को निम्न रूप से रखकर विषय को स्पष्ट किया जाता है। 
(१ ) वर्शस्फोट - बर्ण साथक हैं, वर्णों का अथ होता है, वर्णा की सत्ता से ही 
पद की सत्ता है, बर्णी से पद बनता है ओर पदों से वाक्य | वर्णों के अतिरिक्त 
पद्‌ और कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, तथा पदों के अतिरिक्त वाक्य और कोई 
प्रथक्‌ सत्ता नहीं। दाशनिक शब्दों में इसका अभिप्राय यह होता है कि प्रकृति 
साथंक है, प्रकृति ही अन्तिम सत्य है, प्रकृति से अथ का विकास होता है, प्रकृति 
के अतिरिक्त जीव और कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं है तथा जीव के अतिरिक्त ब्रह्म 
ओर कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, (२) पदर्फोट अथ का ज्ञान पदों से होता है, वर्णों 
से नहीं । प्रत्येक पद साथंक हैं, प्रत्येक बर्स नहीं। पद नित्य हैं, वर्स नहीं। दाशंनिक 
शब्दों में इसका अभिप्राय यह है कि प्रकृति साथेक नहीं है, प्रकृति से अथंतत्त्व 
की अभिव्यक्ति नहीं होती है, जीव साथक है, जीवात्मा से अथेतत्त्व की अभिव्यक्ति 
होती है, जीवात्मा अन्तिम सत्य है। जीवात्मा के अतिरिक्त परमात्मा, परमपुरुष 
ब्रह्म या प्रतिभा अन्य कोई प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है। सृष्टि के मूल में पद हैं, जीव 
हैं। प्रथम पक्ष को दाशनिक शब्दों में अमिहितान्वयवाद” कहा जाता है। अर्थात्‌ 
अभिषहित का अन्वय, पत्येक वर्ण अपना अपना अथ बताते हैं, उनके समूह का 
ही पद में अन्वय हो जाता है और पद समूह का वाक्य में अन्वय हो जाता है। 
वर्णों की अपेक्षा पद में जो विशेषता आती है | वह उनके अन्बय के कारण है। 
पदों की अपेक्षा वाक्य में जो विशेषता आती है। वह पदों के वाक्य में अन्वय 
के कारण हैं। अतः उनका मत है कि यद्त्राधिक्यं वाक्‍याथे: सःः (वाक्य ० २, ४२) 
केवल पद जिस अथ का वाचक है वाक्य में सम्बद्ध होने पर भी उसी अथ का 
बोध कराता है.। वाक्य में पदों का परस्पर अन्बय होने पर पदाथे के कारण जो 
अधिकता हो जाती है, ऊसको वाक्याथ कहते हैँ, इस पक्त को पारिभाषिक शब्दों 
में 'संसगंवाद कहते हैं। इस मत का अभिमत यह है कि पढों के समूह का ही 
नाम वाक्य दे । 'संघातो वाक्यम! । पदों के अतिरिक्त वाक्य कोई प्रथक्‌ अस्तित्व 
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नहीं है, और जीव के अतिरिक्त ब्रह्म,आत्मा, प्रतिभा कोई प्ृथक्‌ अस्तित्व नहीं है । 
परमाणुओं के समूह से चेतनता आ जाती है ओर चेतनता के ही समूह को बाक्‍य 
ओर वाक्याथे कद्द देते हैं। अर्थात्‌ चेतनता के ही समूह को अझ्ष, परमात्मा या 
प्रतिभा कहते हैं। वैयाकरणों ने इस वाद को निरथेक असंभव और अ्रयुक्ति- 
संगत माना है, क्‍योंकि प्रत्येक पद में प्रत्येक वर्ण का अर्थ नहीं होता है, बर्णी से 
अतिरिक्त पद का अस्तित्व है, अतएव कूप ( कुआं ) सूप ( दाल ) यूप ( यश्ञ- 
स्तम्भ ) ये तीनों पद स्वंधा विभिन्न अर्थ बताते हैं, इनमें यदि क स य के कारण 
विभिन्नता मानें तो ऊप के कारण आधे से अधिक तीनों में समानता होनी 
चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं है, ये तीनों शब्द वर्णो से प्रथक्‌ हूँ, वर्णी। के अतिरिक्त 
पद का प्रथक्‌ अस्तित्व होता है ओर पद के अतिरिक्त वाक्य का | परमाणुओं के 
अतिरिक्त जीव ( चेतनता ) का प्रथक्‌ अस्तित्व है. और जीव के श्रतिरिक्त शब्द, 
आत्मा, ब्रह्म, प्रतिभा जिसको कि व्याकरण में वाक्य एवं वाक्याथ कहा जाता 
है, प्रथक्‌ अस्तित्व है। 


पदार्थ से पृथक्‌ प्रतिभा का अस्तित्व--पद स्फोट को दाशनिक शब्दों में 
अन्विताभिधानवाद' कहा जाता है, इसका अथ है कि अन्वित का अभिधान, 
प्रत्येक पदार्थ में वाक्याथ विद्यमान रहता है, पदार्थों के समूह का ही नाम वाक्यार्थ 
है, पदार्थ के अतिरिक्त वाक्याथ और कोई सत्ता नहीं है, प्रत्येक पद में प्रत्येक 
पद शन्वित है अर्थात्‌ प्रत्येक शब्द में प्रत्येक्ष अर्था समन्वय-भाव से है, प्रत्येक 
पदाथ में प्रत्येक पदाथ विद्यमान है। अन्वित अर्थात्‌ समन्वययुक्त पदार्थों का 
समूह बाक्याथ होता है | वाक्य में अन्वित पदार्थ का ही अभिधान अर्थोत्‌ 
कथन होता है, पदाथ से अतिरिक्त और कोई बात नहीं कही जाती है . इसका 
अभिप्राय यह है. कि प्रत्येक परमाणु के अतिरिक्त जीव की प्रथक्‌ सत्तः है, 
प्रकृति के अतिरिक्त जीवात्मा की प्रथक्‌ सत्ता है, अत्येक जीव में आत्मा, अश्ष, 
प्रतिभा का समन्वय है| जीव-परमाणुओं के अतिरिक्त आत्मा, ब्रह्म या अतिभा 
और कोई प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है । 'पदार्थ एव वाकयार्थ: (बाक्य० २, ४४), जीबों 
के समूह का ही नाम परमात्मा, अद्यन्प्रतिभा है, वैयाकरणों ने इस वाद को भी 
निरर्थक असंभव और अयुक्तिसंगत माना है। ( वाक्य०२,१७-१८;२,२८-२६;२, 
११७;२,२४५-२४६ ) वैयाकरणों का कथन है कि पदों के समूह का ही नाम 
वाक्य नहीं होता है, अपितु वाक्य का अस्तित्व पदों से प्थक्‌ है, वाक्य स्वतन्त् 
सत्ता है, प्रत्येक पद्‌ निरथंक हैं, असंबद्ध पदों का उच्चारण करने या प्रयोग 
करने से साथक वाक्य नहीं बन जाता है। रूष्टि में बाक्यों का दी प्रयोग होता 
है, पदों का नहीं। वाक्यों के द्वारा ही अथ का बोध कराया जाता है। प्रथक्‌ एक 
पदों के द्वारा नहीं राम पुस्तक पढ़ता है), में प्रत्यक पद के अथ के अतिरिक्त 
वाक्य में कुछ विशेषता है, बह है, प्रत्येक पद का परस्पर सम्बन्ध । प्रत्येक पद्‌ 
में प्रत्येक पदाथ में, वह सम्बन्ध नहीं है, जो कि बाक्य में है । इस वाक्य 
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में राम ही कर्ता है अन्य नहीं, पुस्तक ही कम है अन्य कोई पदार्थ' नहीं, पढ़ना 
ही क्रिया है अन्य कोई क्रिया नहीं; यह नियम, यह सम्बन्ध वाक्य में ही है, 
पदों में नहीं, यह सम्बन्ध वाक्याथ में ही है, पदाथ में नहीं । वाक्य के अतिरिक्त 
पड़े हुए ये पद डक्‍त नियम ओर सम्बन्ध को नहीं बता सकते हैं कि राम शब्द 
का कम पुस्तक ही है, आम वृक्ष या पशु आदि नहीं। राम पढ़ना क्रिया का कर्त्ता 
है, जाना सींचना या हॉकना क्रिया का कर्त्तो नहों। प्रत्येक पद किसी भी अर्थ को 
बता सकते हैं, उसका जिस-जिस वाक्य में, जिस-जिस प्रकार, जिस सम्बन्ध 
को विचार कर प्रयोग किया जायग!, वढ़ी उनका अथ हो जायगा। “राम ग्राम 
को जाता है!, 'रास वृक्ष को सींचता है?, 'राम पशु को हॉकता है, में राम वही 
है जो कि पुस्तक पढ़ने की क्रिया का कर्ता था परन्तु वदी विभिन्न कर्म और 
विभिन्न क्रिया का कर्ता है। कर्ता का नाम और रूप परिवतित होता रहता है, 
कम परिवर्तित होकर भिन्न-भिन्न नाम ओर रूप धारण करता रहता है, क्रिया 
भी कर्ता और कर्म के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। प्रत्येक जीव और 
प्रत्येक पदाथ के नाम और रूप बदलते रहते हैं, उनके कर्म ( सात्बिक, 
राजस, तामस ) बदलते रहते हैं, उनके कम के अनुसार डनकी क्रियाएं 
( सात्विक, राजस, तामस वृत्तियाँ) बदलती रहती हैं। अतः पदाथ को ही 
वाक्यार्थ नहीं कहा जा सकता है। पदों में सम्बन्ध नहीं है | वाक्य में 
सम्बन्ध है, नियम है। षदाथ में सम्बन्ध नहीं है, वाक्याथ' में संम्बन्ध 
है, नियम है । 

बाकय का स्वतन्त्र अस्तित्व-वैयाकरणों का इस पर यह भी कथन है कि 
यदि पदाथ को ही वाक्याथ मान लिया जायगा, तो अर्था का अनर्थ' हो जा- 
एगा, जैसे किसी अपकार करने वाले व्यक्ति को जब यह कहा जाता है कि 
आपने मेरा बड़ा उपकार किया है, आपके डपकार का क्‍या कहना, आपका 
सौ जन्य सवत्र व्याप्त हो रहा है, आप कृपया सदा ऐसा ही किया करें। परमात्मा 
करे आप सुख से सौ वर्ष जीवें।' यदि अन्विताभिधान के आदेशानुसार यहाँ 
पर पदों के अथ को ही वाक्य का अर्थ' मान लिया “जाएगा, तो वह महान 
अनर्थ होगा। जो कुछ कहा गया है, उसका व्यडम््यार्थ सवंथा ;वपरीत है। इसी 
प्रकार जब किसी की स्तुति में काकु, वक्रोक्ति या जपालम्भन द्वारा निन्‍्दा-सूधवक 
वाक्य कहा जाता है, तब उसका अर्थ पदार्थ के आधार पर निन्दा नहीं होती 
है, अपितु वाक्‍्याथ के आधार पर स्तुति, प्रशंसा अर्थ होता है। अतएव चैया- 
करणों का मन्तव्य है कि पद से अतिरिक्त वाक्य की सत्ता है और पदार्थ से 

१, उपकून बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता मवता परम्‌ । 
विदधदीदृशमेव सदा रुखे सुखितमास्सव ततः शरदां शतम ॥ 
साहित्यदपण २.७ 
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अतिरिक्त वाक्याथ सत्य है। पदों फो वाक्य मान लेना और पदार्थ को वाक्याथ 
मान लेना अर्थ नहीं है, अपितु अनथ है। प्रकृति से अतिरिक्त जीब की मत्ता 
है और जीव से अतिरिक्त आत्मा ( परमात्मा ), ब्रह्म, प्रतिभा की सत्ता है। 
बाक्य अखंड एक और अवयव से रहित होता है, वाक्याथ भी एक अखंड 
ओर निरवयव होता है' ( वाक्य, २, १३) वैयाकरण एक शआ्त्मा ( ब्रह्म 
प्रतिभा ) को ही दो नाम देते हैं, शब्द और अथ (वाक्य और वाक्याथ ) 
प्रतिभा के नित्य नाद को स्फोट, वाक्य, शब्द आदि नाम देते हैं और नित्य अथ 
को ध्वनि , वाक्‍्याथे आदि नाम देते हैं | शब्द की आत्मा का नाम प्रतिभा है, 
ओर अर्थ की आत्मा का रूप प्रतिभा है। 
प्रतिमा के दो रूप, स्फोट ओऔर ध्वनि वैयाकरणों के मतानुसार समस्त 
ब्रह्माणड, समस्त विश्व, समस्त लोकलोकान्तर, समस्त ज्ञान ओर विज्ञान केवल 
एक वाक्य है और उसमें केवल एक वाक्याथे रहता है। उस पूर्ण वाक्य को वे 
शब्द कहते हैं. ओर पूर्ण वाक्यार्थ को अर्थ कहते हैं। उसको शब्द-बविज्ञान की 
दृष्टि से र्फोट ओर ध्वनि कहते हैं। रफोट शब्द है और ध्वनि शब्द का गुर | 
“सफोट: शब्दः, ध्वनिः शब्दगुयः ( महाभाष्य २, १, ६६ )। समस्त स्रष्टि में, 
प्र्येक अशु और अत्येक परमारु में रफोट है, अत्येक परमारु में प्रतिक्षण रफोट 
( विस्फोठ ) होता है, हो रहा है ओर होता रहेंगा | ध्वनि शब्द का गुण है। ध्वनि 
स्फोट ( विस्फोट ) का गुण है | ध्वनि भी दो प्रकार की है। (१) प्राकृत-मी लिक, 
स्वाभाविक, नित्य । (२) वैक़त--अनित्य, प्राकृत ध्वनि के कारण शब्द को हन्व, 
दीघ प्लुत श्रादि कहा जाता है | स्फोट नित्य है उसमें काल का भेद नहीं है | स्व 
वीघे, प्लुत, भूत भविष्यत्‌ , वर्तमान आदि का भेद स्फोट में नहीं है, वह काल- 
रूप से नित्य है काल के उक्त भेद ग्राकृतध्वनि में रहते हैं, उसी के आधार पर 
गौण रूप से लाक्षणिक प्रयोग के रूप में प्राकृत ध्वनि के काल को स्फोट का काल 
कह दिया जाता है। यह प्राकृत ध्यनि ही है, जिसके आश्रय से शब्द को सुन 
पाते हैं, सृष्टि को देख पाते हैं,सूष्टि में दृश्यरूपता प्राकृत ध्वनि के कारण है, अन्य था 
रूष्टि नित्य आकाश के रूप में ही होती, उसमें हश्यता न होती। सूथ, चन्द्र, 
तारागण, म्ह-उपम्रह एवं महासूये आदि इस प्राकृत ध्यनि के कारण दृश्य हैं, 
लक्ष्य हैं, अभिव्यक्त होते हैं।* 
१--शब्दस्य न विभागोइस्ल कुलोडर्धस्थ भविध्यति | 
विभागेीः:. प्रक्रियानेदसबिद्वान्‌ू. प्रतिपश्चते ॥ 
बाक्थ० २, ११३. 
₹-+स्फोट्श्यामिन्षकालस्य ध्वनिकालानुपातिन: । 
ग्रहणोपाधिमेदेंश इसिमसेदे प्रचक्षते ॥| 
स्वभावनेंदाशित्यस्4॑ हस्वदीघंप्लुतादियु । 
प्राकृसस्य ध्वनेः काल: शब्दस्वेत्युपवयते ॥ 
ब।क्य ० १, ७५-७६ 
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स्फोट और प्राकृत ध्वनि का सम्बन्ध विम्ब॒अतिविम्ब-भाव सम्बन्ध है!। यह 
समग्र दृश्य ब्रह्माण्ड उसी स्फेट का प्रतिविम्ब है। जिस प्रकार जल में सूर्य या 
चन्द्रमा का प्रतिविम्ब दीखता है, उसमें गति चंचलता आदि दीखती है, जो कि 
अवास्तविक है, उसके आधार पर सूर्य या चन्द्रमा को गतिशील या चंचल आदि 
समभा जाता है, उसी प्रकार नित्य स्फेट जो कि सर्वव्यापक है, सत्र स्थिर रूप 
से है, उसके प्रतिविम्ब, सूये, चन्द्र, ग्रह, उपग्रह, महासूय आदि हैं, जे! कि दृश्य हैं । 
वे एक अखंड अवयव-रहित स्फोट-रूपी वाक्य के अथ हैं। 


ध्वनि के दो रूप प्राकृत और वैक्तत- प्रत्येक अशु और परमाणु में प्रति 
क्षण स्फोट ( विस्फोट ) का परिणाम वह होता है कि सृष्टि में प्रतिक्षण प्रत्येक 
पदाथ में ध्वनि होती रहती है। आधुनिक भोतिक विज्ञान, गणित विज्ञान, 
मनोविज्ञान तथा अध्यात्म-विज्ञान ने उसको विभिन्न नामों से प्रस्तुत किया है 
ध्वनि-प्रतिध्वनि, क्रिया-प्रतिक्रिया, तथा मनोविज्ञान की दृष्टि से चेतन्य एवं अन्त- 
श्चेतन्य, बाह्मात्मा एवं अन्तरात्मा, जीवात्मा तथा परमात्मा। वैयाकरणों ने उसको 
स्फोट और ध्वनि में विभक्त करके स्फोट की सिद्धि द्वारा अन्तश्चेतन्य, अन्तरात्मा 
परमात्मा एवं ब्रह्म की स्थापना की है। वह नित्य है तथा अविनाशी, अक्षय, 
अखण्ड और अव्यवहित रूप से प्रतिक्षण प्रत्येक परिमारु में स्फोट ( विस्फोट, 
प्रतिभा ) के रूप में विद्यमान रहता है, अतएव सृष्टिकी सत्ता है, स्फोट के कारण 
ध्वनि अवश्यम्भावी है, अत: प्रत्येक पदाथ में आकृति (अकार) है, प्रत्येक अक्षर 
(अर आ, कख आदि ) में वर्ण ( आकृति, आकार, रूप ) है। स्फोट-रूप में प्रत्येक 
पदार्थ अक्षर ( अविनाशी, नित्य ) होने के कारण निर्गंण, निराकार है डसके 
रूप को यह है, ऐसा है, इस रूप में नहीं बताया जा सकता है। परन्तु क्षर 
अवस्था अर्थात्‌ ध्वनि की अवस्था में जिसको वैयाकरण अक्षर न कहकर वर्ण 
की अवस्था कहते हैं, बह आकृति-समन्वित होने के कारण यह है, ऐसा है, 
इसका यह स्वरूप है. इसका आकार इसका वर्ण ऐसा है. इत्यादि रूप में बताया 
जाता है | प्राकत ध्वनि का फल यह होता है कि अक्षर बर्ण की अवस्था को प्राप्त 
हो जाता है, निर्विकल्प सविकल्प अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अतएव भत्‌ हरि. 
का कथन है कि प्राकत (नित्य, स्वाभाविक ) ध्वनि के कारण ही बण ( आकति 
आकार-प्रकार, रूप-रंग ) का ग्रहण होता है* | प्राकृत ध्वनि में वृत्ति-भेद्‌ नहीं 


१, प्रतिबिम्ब॑ यथान्यश्र स्थितं तोयक्रियावशात । 
तत्यवृत्तिमिवान्वेति स घर्म: स्फोटनादयोः ॥ 
वाक्य० १, ४९ | 
२. वर्शास्य अदयणोे - हेंतुः प्राकृतो' ध्वनिरिष्यते । 
वृत्तिभेदे निर्मित्तत्व॑ बैकृतः प्रतिपचमते | 


बाक्य० १, ७७। 
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होता है, अर्थात्‌ सत्व रजस्‌ और तमस तीनों गुण साम्यावस्था में रहने के कारण 
मूलप्कति में सात्विक, राजस और तामस बृत्तियों का भेद नहीं होता है, अतएब 
सांख्यद्शेन में मूलप्रकृति को अविकृति अर्थात्‌ किसी प्रकार के भी विकार से 
रहित कहा गया है। स्फोट में जो प्राकृत ( मोलिक, स्वाभाविक ) ध्वनि होती 
है, वह उसी अवस्था में शान्त नहीं हो जाती है, उस ध्वनि की वैकृत ध्वनि होती 
है अर्थात्‌ मौलिक ध्वनि से जो प्रतिथ्वनि अतिज्षण प्रत्येक परमाणु में होती है, 
वह वैकृत ध्वनि है'। उसको बैकृत इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वह प्राकृत 
ध्वनि का विकार है, दाशनिक शब्दों में इसे परिशयामवाद कहा जाता है। यह 
प्रतिध्वनि स्वाभाविक नहीं है, नित्य और अक्षय नहीं है, अतः इसे वैयाकररों 
एवं वैज्ञानिकों की दृष्टि से प्राकृत ध्वनि न कहकर बैकृत (विकृत अपश्र श) 
ध्वनि कहते हैं | ध्वनि न कहकर प्रतिध्वनि कहते हैं । 

क्रिया न कहकर प्रतिक्रिया कहा जाता है । इसमें स्थिरता, शान्ति, सत्यता, 
ओर नित्यता नहीं है, अतएब इसको अनित्य, अस्थिर आदि कहा जाता 
है। दाशनिक दृष्टि से वैकृत ध्वनि की इस अस्थिरता और अनित्यता को 
दृष्टि में रखते हुए इसको असत्य कहा जाता है, क्योंकि बेकूृत ध्वनि 
नित्यरूप से सत्य नहीं है, उसमें क्षय, परिवतन, भेद आदि होता है। 
इस वेकृत ध्वनि को लक्ष्य में रखकर विभिन्न दशेनों ने इसको बिवतं 
नाम दिया है, अर्थात्‌ यह अनित्य है, असत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं 
है, यह माया है, भ्रम है, विकल्प है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, अतः 
असत्य है, मिथ्या है, वेदान्तद्शन, बोद्धद्शेन आदि ने जिसको लक्ष्य में 
रखकर विवतंवाद, शूल्यवाद, अभाववाद्‌, क्षणभंगुरबाद आदि की स्थिति 
मानी है, उसका अभिग्राय यही है कि वैकृत ध्वनि प्रतिक्षण नष्ट होती 
रहती है। उसमें हास ओर विकास होता है, उसमें वर्तेन और परिवर्तन 
होता है । इस वेकृत ध्वनि के कारण सात्विक, राजस, तामस, वृत्तियों का 
भेद होता दै। 


अथ विज्ञान की आवश्यकता और उपयोगिता 


अर्थश्ञान की अनिवार्यता--अर्थ-ज्ञान की आवश्यकता और उपयोगिता 
के विषय में आचाय यास्क ने निरुक्त में तथा आचाये पतजल्नलि ने महा- 
भाष्य में बहुत गम्भीर शब्दों में वैदिक ऋषियों का सिद्धान्त उद्धृत क्रिया 
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१, शब्दस्थोद्ध्समभिव्यक्तेवृ त्तिभेदे तु बैक्ृता:। 
ध्वभ्षयः समुपोहन्ते स्फोदात्सा तैन' भिद्यते ॥| 


वाक्य० १,७८ 


भूसिका . १६ 


है। आचारय यास्क का कथन है. कि अथेविज्ञान से रहित शब्दज्ञान 
प्रतिभा की व्युत्पत्ति का साधन नहीं है, जिस अकार अग्नि के अभाव 
में शुष्क ईन्धन अग्नि को प्रज्वलित नहीं कर सकता है उसी प्रकार अर्थ 

तत्व की जपेज्ञा करके समस्त शब्दततत्व का अध्ययन प्रतिभा को कभी भी 
प्रदीप्त नहीं कर सकता है। 


यद्‌ ग्रहीतमविज्ञातं निगदेनव शब्दयते 
अनग्नाविव शुष्केधो न तज्ज्वलति कह्टिचित्‌। निरुक्त १,९१८ 


आधाय पतञ्ललि ने इसी श्लोक को थोड़े शाब्द्क अन्तर से महाभाष्य के 
प्रथणभ आहिक में छद्धत किया है। आचाय सायण ने ऋग्वेद भाष्य 
के प्रारम्भ तथा मन्त्रब्राह्मयण की भूमिका में उपयुक्त श्लोक उद्धत 
किया है। 


अर्थ-ज्ञान ओर अर्थ-सिद्धि--यास्क ने ज्ञान-प्रशंसा एवं अज्लान-निन्दा का 
बोध कराते हुये श्रतिवचन जद्ध त किया है कि जो मनुष्य समस्त वेद अर्थात्‌ 
समस्त ज्ञान ओर विज्ञान का अध्ययन करने के पश्चात्‌ भी अथ्थं-तत्त्व अर्थात्‌ 
प्रतिभा की सिद्धि नहीं करता है, उसका समस्त अध्ययन उसी प्रकार निरर्थक 
है, जैसे वेद शास्त्रों के भार को ढोने वाले गदंभ का।जो व्यक्ति अथतत्त्व का 
ज्ञान कर लेता है, प्रतिभा की सिद्धि कर लेता है, वह समस्त सुखों का डप- 
भोग करता है और ज्ञान-अग्नि के द्वारा समस्त ध्वनिदो्षों, संस्कार-दोषों और 
अज्ञान-जन्य-दोषों का नाश करके परम-तत्त्व, परमाथे और अपने अभीष्ट की 
सिद्धि करता है। 


स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य बेद॑ न विजानाति यो5थंम, 
योउर्थज्ञ इत्‌ सकल' भद्बमश्नते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा । (निरुक्त,१,१८) 


प्रतिमा का साक्षात्कार-बैदिक ऋषियों ने अर्थज्ञान की अतिसूक्ष्मता 
ओर दुर्बाधता पर बहुत स्पष्ट और मार्मिक शब्दों में ध्यान आक्ृष्ट किया है। 
उनका कथन है कि अज्ञानी व्यक्ति वाकतत्त्व, अथंततक्तव को देखता हुआ भी 
नहीं देखता है। सुनता हुआ भी नहीं सुनर्ता है। वह प्रतिभा का अतिक्षण दर्शन 
करते हुए भी दशेन नहीं करता है, उसकी अनुभूति करते हुए भी साक्षात्‌ अनु 
भूति नहीं करता हैं। इसके सवथा विपरीत ज्ञानी व्यक्ति प्रतिक्षण अतिभा का 
साक्षात्कार करता है और उसकी अनुभूति करता है, अथतत्त्व का ज्ञान 
प्राप्त करता है। अ्तिभा पतित्रता स्त्री के तुल्य डस आत्म-तत्वज्ञ व्यक्ति को 
अपना स्वरूप प्रकट करती है. । 


२० अथेविज्ञान ओर व्याकरण दशन 


उत त्वः पश्यन्न दुद्श वाचमुत त्व: श्णवन्न शणोत्येनाम, 
उतो त्वस्मे तन्‍्ब॑ विससत्र जायेब पत्य डशत्ती सुबासाः: (ऋग्‌,१०,७१,७) 


यास्क ने निरुक्त १, १६ तथा पतञ्जलि ने महाभाष्य आहिक १ में इसकी 
विशेष व्याख्या की है। दुर्गाचायं और नागेश ने इस मन्त्र की व्याख्या में 
वाकतत्त्व के विभिन्न रूपों पर विचार किया है। नागेश का कथन है कि वाक्तत्त्व 
की सफलता यही है कि अर्थतत्त्व का ठीक-ठीक ज्ञान हो जाय। अथरतत्त्व वाकृतत्त्व 
का शरीर है, वाक्‌-तत्त्व आत्मा है । 


अथेपरिज्ञानफला हि वाक्‌। सम्यक्‌ ज्ञानं हि प्रकाशनमर्थस्थ। अर्थों दि 
बाचः शरीरम, ( उद्योत ) 


अर्थविज्ञान और अत्तरतत्त्व--वेद का कथन है कि अक्षरतत्त्व ही अक्ष- 
रता अक्षयता अमरत्व का साधन है, उसी में समस्त तत्त्वों का, समस्त दिव्य विभू- 
तियों का समावेश है, वह अक्ञरतत्त्व वेद के प्रत्येक अक्षर में व्याप्त है, वह ज्ञान 
ओर विज्ञान के प्रत्येक अक्षर में व्याप्त है। जो ज्स अक्षरतत्त्व को नहीं जानता 
है उसके लिए समस्त वेद, ज्ञान और विज्ञान निरथेक हैं, जो उसको जानता 
है वह मे उसका उपयोग करता है, डपभोग करता है और अमरत्व लाभ 
करता है । 


ऋतचो अज्ञरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः 
यस्तपन्न बेद किसचा करिष्यति य इत्‌ तद विदुस्त इमे समासते। 
५ ऋग० १,१६७,३६ ) 


यास्क ने निरुक्त १३,१० में इसकी व्याख्या करते हुए यह पश्न जठाया है 
कि यह अज्ञर कौन ओर क्या है ! इसके उत्तर में आचाय शाकपूरिफ का मत 
दिया है कि ओम” यह वाकृतत्व ही अचक्षरतत्त्व है अर्थात्‌ अ्रह्म-तत्त्व, परमात्म- 
तत्त्व ही अक्षरतत्त्व है। कोबीतकि ब्राह्मण का कथन है कि यही अक्षरतत्त्व है 
जो वेदत्रयी के प्रत्येक अक्षर में अनुस्यूत है। 


आओमित्येषा वागिति शॉकपूरि: ( निरुक्त, १३,१० ) 
एतद्ध वा एतदत्षरं यत्सवों त्रथीं विद्यां प्रतिअति | कौ० ब्रा० ६, १२ 


अथविशान के बिना महती विनष्टि--केनोपनिषद्‌ू का कथन है कि मनुष्य 
इस संसार में इसी जीवन में यदि अक्षरतत्त्व का ( ब्रह्मतत्व का ) ठीक-ठीक 
ज्ञान कर लेता दै तो उसके जीवन की सफलता है। यदि वह नहीं जान पाता 
या जानने का अध्यवसाय नहीं करता है तो महान्‌ अनथ है, जीवन की निर- 
थेकता है। अथंतत्त्व-ज्ञान ( त्रह्म-ज्ञान, आत्म-विवेचन, आत्म-निरीक्षण, 


भूमिका २१ 


आत्मपरीक्षण, आत्म-साज्षात्कार ) से ही जीवन की सफलता है। आत्मतत्त्व 
ज्ञान के द्वारा मनुष्य प्रत्येक भूतों में प्रत्येक पदार्थ में उसी एक तत्त्व का दर्शन 
करता है तथा म॒त्यु के अनन्तर अमरत्व का लाभ करता है। 


इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती पिनष्टिः । 
भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य चीराः प्रेत्यास्माल्लोकादसुता भवन्ति। केन०, २,५ 


केनोपनिषद्‌ का कथन है कि वह अक्ञरतत्त्व वाणी के दूबारा प्रकट नहीं 
किया जा सकता है, किन्तु वाणी जिसके द्वारा वाक्‌-शक्ति-सम्पन्न है । वह मन 
के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता है, परन्तु मन में मनन शक्ति उसी की सत्ता 
का फल है, उसको ही ब्रह्म, आत्मा, परमतत्त्व, तथा वेयाकरणों के शब्दों में 
प्रतिभा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जिस किसी तत्त्व या पदार्थ की उपासना 
की जाती है, वह अनात्मवाद है ।* 

अथेज्ञान ओर आत्मज्ञान केनोपनिषद्‌ ने इस विषय में एक आवश्यक 
विषय की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जो कि विचारणीय और श्राद्य है। डप- 
निषद्‌ू का बचन है कि जो यह मानता है ओर सममता है कि वह जानता है, 
समभता है या विशेष-रूप से समझता हे, वह कुछ नहीं समभता है, 
कुछ नहीं जानता है या बहुत कम जानता है। और जो अनूचानमानिता 
के अभिमान से प्रथक्‌ है वह निरभिमानिता एवं विनीतता के कारण अथतत्त्व 
को जानता है और समभता है। अहंभाव, पंडितमंन्यता आदि उसके ज्ञान में 
व्यवधान हैं, बाधक हैं । 


यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न बेद सः | 
अविज्ञातं विजञानतां विज्ञाममविजानताम्‌ ॥| केन २,३ 


अर्थशान ओर ऋषित्व- आचाय यास्क का इस विषय में कथन है कि 
मन्त्रों में मन्त्रतत्त्व या मन्त्रशक्ति का ज्ञान ऋषित्व ( आत्म-साक्षात्कार ) एवं 
तपर्विता से ही होता है। इन्हीं दोनों साधनों से मन्त्रार्थ का भत्यक्ष होता है 
अन्यथा नहीं । अ्थतत्त्व के ज्ञान के यही मुख्य साधन हैं, इन्हीं से उसकी सिद्धि 
की जा सकती है । 


१, यद्‌ वाचानभ्युदित येन वागश्युद्यते । 
तदेव बहद्य त्वं विद्धि सेद यदिदभुपासते॥ 
यन्मनसा न मनुते येनाहुमेंनो मतम । 
तदेव ज्ह्य वव॑ विद्धि नेद॑ यदिदसु पासते ॥ 


के सउपृ० १ ! 875: ज्‌ 


२२ अथे विज्ञान ओर व्याकरण दर्शन 
न हयेषु प्रत्यक्षमस्त्यनृषेरतपसो वा, निरुक्त १३, १२ 


शौनक ने ब्ृहददेवता ८,१२६ तथा उव्बट ने ऋग्वेद प्रातिशाख्य? में डकक्‍त 
भाव को डद्धत करते हुए लिखा है कि ऋषित्व की साधना से हीन व्यक्ति को 
मन्त्रशक्ति का प्रत्यक्ष नहीं होता है 


नहि प्रत्यक्षमस्त्यनूषेमन्त्र इति ( उब्बठ ) 


ऋषित्व की साधना पर बल देने का मुख्य अभिप्राय है कि प्रतिभा शक्ति 
की प्राप्ति के बिना वस्तुतः अथतत्त्व का यथार्थततः ज्ञान नहीं होता है, अतः ऋषित्व 
की साधना अनिवाय होती है। यास्क ने ऋषित्व का अभिप्राय स्पष्ट किया है 
कि धरम का साक्षात्कार अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार, ब्रह्मसाक्षास्कार एवं अतिभा 
का साक्षात्कार करना ही ऋषित्व है | 


साक्षात्क्ृतथरमाण ऋषयो बभूचुः। निरुकत १, २० 


हेलाराज ने वाक्यपदीय कांड ३ प्रृ० ३७-३६ में यास्क्त के उक्त वचन को 
उद्धत करते हुए इस विषय का विस्तार से विवेचन किया है और श्रुतिवचन 
ऊद्धत किया है कि आत्मतत्त्व का ज्ञान करना चाहिए, मनन करना चाहिए, ओर 
निद्ध्यासन अथोत्‌ एकाग्रचित्तता से उसी का ध्यान करना चाहिऐ। उसी के 
दशन, श्रवण, मनन और निदिध्यासन से यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है।' योग- 
दुशन का जद्धरण देते हुए हेलाराज कहते हैं कि 'तस्य वाचक: प्रणव:” 'तब्जप 
स्तद्थभावनम्‌', वित: श्रत्यकू चेतनाधिगमोउप्यन्तरायाभावश्च”ः ( योग० 
१, २७-२६ )। 

अथात्‌ उस आत्म-तत्त्व का वाचक शब्द प्रणव ( ओम ) है । उसके अथ की 
भावना ( अनुभव ) उसका चिन्तन है। इस चिन्तन का फल यह होता है कि 
चेतन-तत्त्व ( चेतना ) की श्राप्ति होती है ओर अथतत्त्व के व्यवधानों का अभाव 
हो जाता है । # 

अथनियमन ओर सर्वग्राणिध्वनि विज्ञान-हेलाराज ने अन्य डद्धरण 
योगदर्शन से दिया है कि शब्द, अथ और ज्ञान इसके परस्पर अध्यास ( तादा- 
त्मथ ) के कारण संकर ( मिथ्याज्ञान ) होता है परन्तु इनके विभाग शर्थात्‌ 





१. ( क ) तथा च शास्त्रम्‌। आत्मा ज्ञातव्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्य इति। ( हेलाराज ) 
वाक्य० ३ पृ० शृद 
( ख) आत्मा वा भरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यों +न्तब्यों निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते 
बज्ञात इद स्व विदितम्‌ । 
बृहदारण्यक उप० ४,५; ६, 


भूमिका २३ 


शब्द, अथ और ज्ञान के विवेचन में संयम करने से सारे प्राणियों की ध्वनियों 
का यथार्थ ज्ञान होता है, ( वाक्‍्य० ३ प्रृष्ठ १८ ) 


शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्मविभागसंयमात्‌ 
सर्वभूतरुतज्ञानम्‌ । योग० ३,१७ 


यार्क ने प्रतिभा-सम्पन्न ऋषियों के लिए लिखा है कि अनूचान (वेद्वित्‌ ) 
जो विवेचन करते हैं या जो तकना करते हैं वह आप होता है, सत्य होता है 
ओर प्रमाणसिद्ध होता है । 


यदेव किचानूचानोस्यूहत्याष तदूमवति। निरुक्त, १३, १२ 


कुमारिल भट्ट ने तन्त्रवातिक ( १, ३, ७) में यास्क के उक्त कथन का ऊहापोह- 
पूवक विवेचन किया है' 


प्रतिभा की प्राप्ति और शअ्रर्थ-सश्दचि-बैयाकरणों ने प्रतिभा को ही 
वाक्याथ सिद्ध करके जो अथ-सिद्धि बताई है, उसका योगद्शन से स्पष्टीकरण 
होता है । योगदशन में पतञ्ललि का कथन है कि प्रतिभा की प्राप्ति से सवनज्ञता 
की सिद्धि होती है । प्रतिभा का साक्षात्कार करने बाला संसार के समस्त अर्थ- 
तत्त्व का ज्ञान कर लेता है ।--“प्रातिभाद्दा सर्बम”” | योग० ३,३२२ 


व्याकरण का स्वरूप 


सत्य और असत्य का व्याकरण अर्थात्‌ विवेचन-- वेयाक रण व्याकरण को 
स्थूल व्याकरण ही नहीं समभते हैं, अपितु सृष्टि के प्रत्येक विवेचन, विश्लेषण, 
ओर सूक्ष्म परीक्षण को वे व्याकरण के अन्तर्गत समभते हैं। व्याकरण के इस 
स्वरूप का ज्ञान वेद से प्राप्त होता है। यजर्बंद का कथन है कि प्रजापति ने रूपों 
को देखकर सत्य और अनत ( स्फोट और ध्वनि ) का व्याकरण ( विभाजन, 
विश्लेषण ) किया | उसने अन॒त में अश्रद्धा की स्थापना की तथा सत्य में श्रद्धा 
'की प्रतिष्ठा की । 


दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः । 
अश्रद्धामनते दधाचछुद्धा सत्ये प्रजापति: ॥ यजु० १६, ७७ 
तैत्तिरीय संहिता का कथन है कि वाक-तत्त्व प्रारम्भ में अव्याकृत ( व्याकरण 


१, बहुकालाभ्यस्तवेदतदथशानाहितसंस्काराणां वेदनियतमार्गानुसारिप्रतिभानां नोन्‍्मागेण प्रति: 
भान॑ सम्भवतीत्याश्रित्योच्यते 'यदेव कि चामूचानो<स्यूहत्या्ष तद्‌ मवतीतिं! 


तैन्त्रवातिक १, ३. ७. 


हर 
१४ अथे विज्ञान और व्याकरण दशन 


विश्लेषण से रहित ) था। देवों ने इन्द्र से प्राथना की कि इस वाकतत्त्व का आप॑ 
हमें व्याकरण( विवेचन ) कर दें। इन्द्र ने उसका व्याकरण किया। अतः 
वाकतत्त्व को “व्याकृता वाक्‌ ” ( व्याकरणयुक्त, विवेचन-युक्त, विश्लेपण- 
समन्वित ) कहा जाता है। 

वाग्वै पराच्यव्याकृतावदच्ते देवा इन्द्रमत्र बन्नि्मां नो वा व्याकुव्बिति- 
तामिन्द्रो मध्यतो5वक्रम्थ व्याकरोत्तस्मादियं व्याक्ृता वागुद्यते। ते० स०९,४,७ 


व्याकरण अच्चर-तत्व और ब्रह्म तत्व का विवेचन - पतञ्ललि ने महाभाष्य 
आहिनक २ के अन्त में प्रश्न उठाया है कि व्याकरण कया है और डसकी क्‍या 
डपयोगिता है । इसके उत्तर में कात्यायन और पतञ्जलि ने कहा है कि अक्षर-तत्त्व 
एवं बर्शातत्त्व का यथाथ ज्ञान व्याकरण है, अक्षर-समास्नाय अर्थात्‌ अकारादि 
अक्षर-समूह वाक-समाम्नाय अर्थात्‌ बाक्‌-तत्त्व का संकलन है, यही ज्ञान ओर 
विज्ञान के विवेचन का विषय है, इसी में ब्रह्म का निवास है। यही पुष्पित और 
फलित होकर चन्द्र और तारामण्डल के तुल्य सबंत्र अलंकृत हो रहा है, यह, ज्ञे य है 
यह ब्रह्मर/शि है अर्थात्‌ ब्रह्मतत््व ही सबत्र सृष्टि में शब्दतत्त्व रूप से प्रतिभा 
का विषय हो रहा है। अज्ञर समाग्नाय का ज्ञान उतना ही महत्त्वपूर्ण है 
जितना कि समस्त वेदों का ज्ञान। दोनों के ज्ञान का फल समान है। अक्षर- 
तत्व, ब्ह्मतत्त्व एवं प्रतिभा के साक्षात्कार के लिए व्याकरण है । यह 
अभीष्ट-सिद्धि का साधन है। यह अथंसिद्धि का सरल साधन है। ( पतञ्जलि, 
केयट, आहिक २ ) 


वर्णशान' वाग्विषयो यत्र च॒ ब्रह्मवर्तते। 
तदर्थमिश्बुद्धयर्थ लध्वर्थ चोपद्ष्यते। (महाभाष्य आह्विक २) 


आतः वेयाकरणों के मतानुसार व्याकरण सत्य और असत्य का विवेचन है। 
नाम रूपात्मक जगत्‌ में नाम और रूप का व्याकरण एवं विवेचन है | द्रव्य और 
श्राकृति, जाति और व्यक्ति, सत्‌ू और असंत्‌, सत्य और असत्य, भाव और 
अभाव, प्रक्रति ओर प्रत्यय, उत्सग और अपवाद, सामान्य और विशेष, स्फोर्ट . 
ओर ध्वनि, सन्धि ओर विश्रह, समास ओर व्यास, समष्टि और व्यष्टि, पदार्थ 
ओर वाक्याथे आदि का विवेचन और विश्लेषण व्याकरण है। बैयाकरशण ब्रह्म 
की महावेयाकरण कहते हैं। प्रतिभा को महाबैयाकरण कहते हैं क्‍योंकि सृष्टि 
में +०३-२ अंक है जो व्याकरण, |ववेचन, विश्लेषण, परीक्षण और समीक्षण 
करता है। 


बेद और अथ-विज्ञान 


निरुक्त ओर वाकतत्वय का विवेचन -चरों वेदों में वाकतत्त्व का विभिन्न 
रूपों में विभिन्न प्रकार से पर्याप्त विंस्तार॑ से विवेचन किया गया है। आचार्य 


भूमिकां २४ 
यारंक ने निरुक्त में वाकतत्त्व के व्याख्यानभूत कतिपय मन्त्रों की व्याख्या की है। 


वेदमन्त्रों की ही व्याख्या निरुक्त में होने के कारण निरुक्त भें उद्धृत मन्त्रों का 
पृथक उल्लेख नहीं किया जायगा। 


प्रे० सईंस ओर ऋग्वेद का एक महत्त्वपूर्ण सक्त--आक्सफडे विश्वविद्या- 
लय में भाषा विज्ञान के महोपाध्याय प्रो० सईस ने “साइन्स आँब्‌ लेंग्वेज” भाग १ 
प्रष्ठ १ पर ऋग्वेद के एक सक्त पर भाषा-विशेषज्ञों का ध्यान आकृष्ट किया है। 
सईस का कथन है कि इन सन्‍्त्रों में वैदिक ऋषि का वाकतत्त्व के विषय में जो 
वक्तव्य है, वह बहुत ही गम्भीर विचारपूर्ण, भाषा-विज्ञान की दृष्टि से सत्य तथा 
बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण है। ऋग्वेद मंडल १० सृक्त १२४ मन्त्र १ से ८ जिसका 
सईस ने उल्लेख किया है, वाकतत्त्व का आत्मविवेचन है। इसका ऋषि वाक्‌ 
अम्भूणी' हे और देवता अर्थात्‌ प्रतिपाद्य विषय वाक्‌ ( वाकृतत्त्व ) है। वाक्तत्त्व 
ने अपने स्वरूप को उत्तम पुरुष में आत्मविवेचन के रूप में प्रस्तुत किया है। 
वाकतत्त्व का कथन है कि :-- 


वाक्तत्त्व समस्त तक्तरों का धारक है. मैं रुद्रों ( श्राणतत्त्व, एकाद्शरूद्र ), 
वसुओं (आठ वसुओं ), आदित्यों (द्वादश आदित्य) तथा विश्वदेवों ( समस्त 
देवों, दिव्य विभूतियों ) के साथ विचरण करता हूँ। में मित्र औ” वरुण ग्राण 
तत्त्व और अपानतत्त्व ) दोनों को धारण करता हूँ। में इन्द्र ओर अग्नि ( सौर- 
तत्व और अग्नि तत्त्व ) दोनों को धारण करता हूँ। 


अहं रुद्रेभिवंसुभिश्चराम्यहमादित्येरुत विश्वदेवैः । 
अहं मित्रावरु णोभा बिभम्यंदमिन्द्राग्गी अहमश्विनोसा। ऋग० १०. १२४. है 


सोमतत्त्व आदि का पोषक वाकतर्व-मैं सोमतत्त्व॑ का पालन और 
रक्षण करता हूँ। मैं त्वष्टा ( विवेचक एवं विश्लेषक तत्त्व ), पूषन्‌ ( पौषक- 
तत्त्व ), तथा भग ( रितत्त्व, ऐश्वय ) का पालक हूँ, मैं यज्ञिय पुरुषों 
( वाकतत्त्वज्ञों, अर्थतत्त्वज्ञों को ऐश्वये से समृद्ध करता हूँ। 


अहं सोममाहनसं बिभसम्यहं त्वध्टारसुत पूषण भगम्‌। 
अहं दधामि द्वविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्धते ॥ 
ऋतगू० १०.१२४.२ 


वाक्‌ तरव राष्ट्रनिर्मात्री शक्ति-मैं राष्ट्र-निर्मात्री शक्ति हूँ, में बसुतत्त्वों 
का संगम अर्थात्‌ संयोग एवं समन्वय करता हूँ, में विज्ञानमय हूँ, मैं यशज्ञियों 
( पावनतत्त्व, उपास्यतत्त्व ) में स्प्रथम हूँ। देव ( भाषावित्‌ शब्दशाख्त्री ) 
मुझको नाना रूप देकर नाना शकार से अस्तुत करके विभिन्न स्थानों में अनेक 
शक्ति-समन्वित करते हुए ग्रतिष्ठापित करते हैं । 

ढ़ 


२६ अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शने 


अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकित॒षी प्रथमा यशियानाम्‌। 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुन्ा भूरिस्थात्रां भूयावेशयन्तीम ॥ 
ऋग ०" १०. १२४. ३. 


वाक्तत्त्व पर अविश्वास से विनाश--जों मेरा ( वाकृतत्त्व, भ्रतिभा ) 
साक्षात्कार करता है, जो मुककी अनुप्राशित करता है और मेरे वचन को 
( वाकृतक्त्व को ) यथार्थतः सुनता है, वह अन्न का ( पदाथात्मक जगत्‌ का ) 
डपभोग करता है। जो मुझ पर ( वाकतस्य, शब्दतत्त्व, प्रतिभा) पर 
विश्वास नहीं करते हैं, वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं। में श्रद्धा के योग्य इस वचन 
को स्वयं कहता हूँ । 

मया सो अन्नमति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई श्यणोत्युक्तम । 


अप्नन्तवो मा त उपच्तियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिब॑ ते वदामि ॥ 
ऋग" १०. १२४. ४. 


प्रतिभा की सिद्धि से ब्रक्कत्त ओर ऋषित्त्व,--में स्वयं यह कहता हूँ कि 
देंब ओर मनुष्य सभी मेरी उपासना करते हैं, मेरा आश्रय लेते हैं और मेरा 
डपयोग करते हैँ। मेरी जिस पर दयादृष्टि होती है या में जिसको लाहता हूँ 
उसको उम्र ( तेजस्वी, ओजस्बी ) कर देता हूँ । उसको त्रह्म ( बह्यवित्‌, आत्म- 
तत्त्वज्ञ, वाकतत्त्वज्ञ ) बना देता हूँ, उसको ऋषि ( आत्मसन्षञात्कारकर्तो ) 
बना देता हूँ, ओर उसको मेधावी एंवं प्रतिभाशाली बना देता हूँ । 


अहमेब स्वमिरदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुपेभिः | 
य॑ कामये त' तमुप्न॑ कृणोमि त' ब्रह्माणं तमुषि त' सुमेधाम्‌ ॥ 
ऋग० १०. १२४५. ४. 


वाकतक्त्व की सर्वव्यापकता-मैं त्रह्मठेषी ( वाकतत्त्व, प्रतिभा पर 
विश्वास न रखनेवाले ) के विनाश के लिए रुद्र ( रुद्रशक्ति ) को शरक्ति-सम्पन्न 
करता हूँ। में मानवसमाज को आनन्दयुक्त करता हैं। में आकाश और फ्रथ्वो 
में सबत्र व्यापक हूँ। 


अहं रुद्रांय धनुरा तनोमि बह्मद्धिषे शरवे हन्तवा 3उ। 
अहँ जनाय समदं कृणोसम्यहं द्यावापथिवी आविवेश || 
ऋगू०? १०. १२४. ६. 


वाक्तत््व से विश्व का उदूभव-मैं इस रूृष्टि के मूर्था ( मस्तिष्क ) सं 
इसके पिता ( शब्द्‌-तत्त्व, शब्दत्रह्म ) को प्रेरित करता हूँ.। में समुद्र के 
अन्तस्तल ( ज्ञान-गुहा ) में वास करता हूँ, मुझसे ही समस्त विश्व का उद्भव 
हुआ है। में अपने शरीर से द्युलोक को स्पर्श करता हूँ:।- 
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अहं सुवे पितरमस्य सूर्थन मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । 
ततो वि तिष्ठे भुवनानु विश्वेतामूं दां वष्मंणोप स्पृशामि । 
ऋग्‌० १०, १२५,७ 
वाक्तत्त्व से विश्व की रृष्टि--मैं ही वायु के तुल्य सर्बत्र गतिशील हूँ, में ही 
समस्त विश्व का उत्पादक हूँ। में दुज़्ोक और प्रथिवी से परे हूँ, अर्थात्‌ सबंथा 
निलेप,निरंजन, निष्काम हूँ, में इतनी महिमा के साथ सर्वत्र विद्यमान हैँ। 


अहमेव वात इच प्र वाम्यारभमाणा सिवनानि विश्वा। 
परो दिवा पर एना पृथिव्यतावती महिना सं बभूब । ऋग १०,१२४,८ 


प्रतिभा से सष्टि का विकास--वाकृतत्त्व का आत्मविवेचन बहुत गम्भीर 
ओर स्पष्ट है। आचाये यास्क ने वाक॒तत्त्व अर्थात्‌ शब्दत्रह्म जो कि अर्थतत्त्व की 
प्रकृति है, जिससे अर्थतत्त्व का विकास हुआ है, उसका निरुक्त १३,१६-१७ में 
विस्तारपूवेक विकास के क्रम-सहित स्पष्टीकरण किया है। भर हरि ने वैया- 
करणों के सिद्धान्तानुसार वाक्यपदीय के श्रथम श्लोक ( अनादिनिधनम्‌० ) 
में अच्षरतत्त्व, शब्दत्रद्य, स्फोट से अर्थतत्व का विकास बताया है, उसपर विभिन्न 
दाशेनिकों ( मीमांसक, नेयायिक आदि ) ने कतिपय आक्तेप किए हैं, ज्नके प्रश्नों 
का समाधान यास्क के अथ विकास के विवेचन से अच्छे प्रकार होता है| यास्क 
का कथन है कि प्रतिभा समस्त लिंगों अर्थात्‌ लक्षणों से ऊपर है, वह महान 
आत्मा है। उसका लक्षण केवल स्व अर्थात्‌ अस्तित्व, सत्ता आदि शब्दों से स्पष्ट 
किया जा सकता है, उसी को पर अर्थात्‌ परमतत्त्व कहते हैं, उसी को त्रह्म कहते हैं डसी 
के सत्य कहते हैं, उसी को सलिज्ञ कहते हैं, उसी को अव्यक्त, अरपश, अरूप, अरस, 
अगन्ध कहा जाता है, वह अमृत अर्थात्‌ अमर अक्षरतत्त्व है, वह शुक्ल है, समस्त मतों 
अर्थात्‌ समस्त पंचतत्त्वों की आत्मा का बही आधार है। इसी को कोई भूतग्रकृति 
(सांख्य के शब्दों में मूलप्रकृति, भूतप्रकृति) कहते हैँ। इसी को पारिभाषिक शब्दों 
में क्षेत्र कहा जाता है।' इस क्षेत्र के ज्ञान से क्षेत्रज्ञ की प्राप्ति होती है। यह महान्‌ 
आत्मा त्रिविध होती है, सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ अर्थात्‌ सात्विक, राजस और तामस 
गुणात्मक । इनमें से सत्त्वगुण विशुद्ध है, निर्लिप्त रूप से अवस्थित रहता है । रजस 
ओर तमस्‌ गुण उसके दोनों ओर रहते हैं। प्रतिभा जो कि महान्‌ आत्मा है, 
डसका निश्चित लिंग ( चिब्‌ह, परिचय, स्वरूप ) आकाश है।* 


(सिर “मनन ॑ी+म मनन पनन 32 नकल अनजिन्‍शी+ टन, पा हनाकश विशओिलसन- 





3 ५००-उकेशन ५3. >-मक-+- जनक ५० अेकक ७++आ-++०कक-नम- केक, 


१. देखो गीता अध्याय १३ क्षेत्र और जषेत्रज्ञ का विवेचन। 

२. अग्रेष महानात्मा सत्वलचाणस्तत्परं तद्‌ ब्रह्म तत्सत्यं तत्सलिलं तदब्यक्त॑ तदस्पर्श तदरूपं तदरस 
तदगन्ध तदसृत॑ तच्छुक्ल तश्निष्ठो भूतात्मा। सैषा भूतप्रकृतिरित्येके । तत्केत्र' तज्शानात ज्षेत्रशमनुप्राप्य निरा- 
त्मकम्‌ । अमैष मह्ानात्पा शत्रिविधों भवति । सत्व॑ रजस्तम् इति । सरब॑ तु मध्ये | विशुद्ध तिष्ठति । अ्रभितो 
रजस्तमसी इति। प्रतिभाइतिलिज्ञे मदानात्मा । अपि निश्चयलिज आकाशः । 

निरुक्त १३,१६ 


7 अथ्थविज्ञान और व्याकरण दशन 


शब्द उस आकाश का गुण है, आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, बायु में 
दो गुण हैं, उसमें शब्दतत्त्व के साथ ही स्पशंगुण की ओर वृद्धि हो जाती है । वायु 
से अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि में तीन गुण हैं, इसमें शब्द और स्पश के 
अतिरिक्त रूप की अधिकता है। अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है, जल में चार 
गुण हैं, उसमें शब्द, स्पर्श ओर रूप के अतिरिक्त रस की ओर अधिकता है। 
जल से प्रथ्वी की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी में पाँच गुण हैं, इसमें उक्त चार गुणों 
के अतिरिक्त गन्ध गुण की अधिकता है। पृथ्वी से स्थावर और जंगम समस्त 
भौतिकतत्त्वों का विकास होता है, इसको पारिभाषिक शब्दों में दिन अथात्‌ 
रूष्टि कहते है, इसका स्थिति काल एक सहस्र युग है। उसके अन्त में अथोत्‌ 
प्रलयावस्था में अंगों का संकोच प्रारम्भ होता है और भौतिकतव पृथ्वी में लीन 
हो जाते हैं, प्रथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में और बायु आकाश में 
लीन होते चले जाते हैं। आकाश मनस्तत्व में लीन हो जाता है, मनस्तत्त्व विद्या 
अर्थात्‌ ज्ञान-तत्व में लीन होता है, विद्या महान आत्मा में लीन होती है, महान 
आत्मा अतिभा में लीन होती है और प्रतिभा प्रकृति अर्थात्‌ मूल-प्रकृति शब्दू-तत्त्व 
में लीन हो जाती है। इसको पारिभाषिक शब्दों में सृष्टि की स्वप्नावस्था एवं रात्रि 
कहते हैं। इसका भी समय एक सहसख्र युग है। यही दोनों दिन और रात्रि अर्थात्‌ 
रूष्टि और प्रलय सदा अपना चक्र काटते हैं, वैयाकरणों के शब्दों में यही वृत्ति 
है । इसी के करण सृष्टि में सदा परिवतेन है। अतएवं अन्तिम तत्त्व काल 
पुरुष है, उसको सांख्य ने पुरुष कहा है, योग दर्शन ने पुरुष-विशेष कहते हुए 
ईश्वर कहा है ओर वेदान्त ने ब्रह्म कहा है, वैयाकरणों ने उसे शब्द, शब्द्तत्त्व, 
शब्दत्ह्म, वाकतत्त्व, वागूत्रह्म आदि कहा है ।* 

ब्रह्म और वाकतत्त्वत की समानता--ऋग्वेद का कथन है कि वाकृतत्त्व सहख्र 
प्रकार से व्याप्त है। जितनी और जहा तक चुलोक और प्रथिवी प्रतिष्ठित हैं 
उतनी ओर वहां तक वाकशक्ति प्रतिष्ठित है। इसका महत्त्व सहस्रों प्रकार से 
सहखमुखी व्याप्त है। जितना और जहां तक अज्मतत्त्व व्याप्त है उतना और वहां 
तक वाक्‍्तत्त्व भी व्याप्त है। 

सहस्रधा पश्चदशान्युक्था यावद्‌ द्यावापृ्थिवी तावदित्‌ तत्‌। 

सहस्रधा महिमानः सहस्र' यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं ताबती वाकू। 

ऋग" १०, ११७, ८ 

१. आकाशगुणः शब्द: । आकाद वायुद्धिंगुणः स्पर्शेन । वायोज्योतिखिशुणः रूपेण । ज्योतिष 
आपइचतुगुंणा रसेन । अद्भ्य: पृथिवी पत्चगुणा गन्धेन । पृथिव्या भूतग्रामस्थावरजड्गसा: । तद्वेतद- 
हयुगसहर्स्नं जागति । तस्यान्ते सुपुप्स्यज्नज्ञानि प्रत्याइरति | मूतग्रामा: पृथिवीम्षपि यन्ति | प्रथचिब्यपः | 
आपो ज्योतिषम्‌ । ज्योतिर्वायुम। वायुराकाशम्‌ । आकाशों मनः । मनों विद्याम्‌। विद्या महान्तमात्म नम्‌ । 
मद्दानात्मा प्रतिभास्‌ । प्रतिभा प्रकतिमू । सा स्वपिति युगसहर््॑ रात्रि: । तावेत्यवद्दोरात्रावजर््त॑परि- 


वर्तेते । स कालस्तदेतददभेवति । 
निरुक्त १३,१७ 
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अचेतनों में भी चाकतत््व--ऋग्वेद का कथन है कि अचेतनों में भी वाकतत्त्व 
है। अचेतन भी वाक॒तत्त्व का उपयोग करते हैं, वाकृतत्त्व दिव्य तत्त्वों में ज्योति 
का आधायक है, वह आनन्दरूप होकर स्थित है। 


यदूवागवदन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निषसाद मन्द्रा, ऋग०, ८,१००,१० 


आधुनिक विज्ञान और प्रतिभा-ठत््व- वैयाकरणों ने वाक्तत्त्व के सब्रे- 
तोमुखी प्रवाह को आचार्य स्फोटायन के सिद्धान्तानुसार स्फोट और ध्वनि कहकर 
: स्पष्ट किया है। अत्येक अणु में मतिक्ष॑ण स्फोर्ट ( विस्फोट, किरण-प्रवाह, प्रकाश- 
प्रसार ) होने से प्रत्येक अथतत्त्व में प्रतिक्षण प्रतिभा का प्रसार हो रहा है। 
चेतन और अचेतन सब में प्रतिभा अविच्छिन्न रूप से अपना कार्य कर रही है 
अतएव उक्त मन्त्र में वेद ने कहा है कि अचेतन भी डस बाकृतत्त्व का उपयोग 
करते हैं। वैयाकरणों के सिद्धान्त की सम्पुष्टि आधुनिक बिज्ञान ने 
की है । डाक्टर ओसूकर त्रनलर ने पश्चीस वर्ष के अनवरत अध्यवसाय 
के अनन्तर वैज्ञानिक पद्धति से बवेयाकरणों के स्फोट सिद्धान्त 
की सम्पुष्टि की है। उनका कथन है कि “पव॑तों, वृक्तों और वनस्पतियों 
आदि के अन्दर स्फोट की सिद्धि ने मुके इस निर्णय पर पहुँचाया 
है कि पृथ्वी पर प्रत्येक पदार्थ में स्फोट ( किरण-प्रवाह, प्रकाश-प्रसार ) 
हो रहा है। यदि हम वेज्ञानिक ढंग से यह सिद्ध कर देते हैं और जैसा 
कि हम सिद्ध करते हैँ कि प्रथ्वी पर प्रत्येक पदार्थ में स्फोट है तो यह 
असन्दिग्ध रूप से कद्दा जा सकता है कि मनुष्य में भी स्फोट है। प्रत्येक मनुष्य के 
मस्तिष्क में भी श्रतिक्षण स्फोट होता है अर्थात्‌ सानव का मस्तिष्क प्रतित्षण 
किरण-अवाह के रुचारित करता है?” ( अमृतबाजार पत्रिका २६ जून १६४. ।) 


वाक कामधेच है ऋग्वेद का कथन है कि देवों ने दिव्य वाणी को उत्पन्न 
किया। ड्सको ही सब प्रकार के पशु बोलते हैं, वह दिव्य वाकृतस्‍्व ऐश्वय और 
बल दोनों को देने वाला है। वाक्‌ कामघेनु है, वह सब कामनाओं के पूर्ण 
करती है । 


देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूणाः पशवा बदन्ति। 
सा नो मन्द्रषमूर्ज दुद्याना घेलुवांगस्थानप सुप्डुतैतु॥ ऋग० ८, १००, ११ 


यास्क ने सब ग्रकार के पशुओं में व्यक्तवाक्‌ और अव्यक्तवाक्‌ अर्थात्‌ स्पष्ट 
एवं व्यक्त वक्ता मनुष्यादि एवं अस्पष्टवादी पशु आदि सभीग्रकार के पशुओं का 
संग्रह किया है! । शतपथ ज्राह्मश ने पशुओं की व्याख्या करते हुए मनुष्य को भी 
१५ ता सर्वरूपाः पशवेा वदन्ति। व्यक्तवाचध्चाव्यक्तवाचइच | 
( निरुक्त, ११, २९ ) 


३०- अथविज्ञान और व्याकरण दशेन 


पांच पशुओं में से एक पशु कहा है, उसका कथन है कि पांच पशु हें:--पुरुष, 
अश्व, गाय, अवबि (भेड़) और अज (बकरी)। ये पांच इस।लए पशु कहे जाते हैं 
क्योंकि अश्नि ने इनको देखा, ये दशन के विषय हुए, अतः पशु हुए। 
(अश्लरिः) एतान्‌ पञ्च पशनपश्यत्‌। पुरुषमश्व॑ गामविभजं 

यदूपश्यत्‌ तस्मादेते पशव: । शत" ६, २, १, २ 

पक शब्दतत्त्व के ही इन्द्र आदि अनेकों नाम-एक शब्दतत्त्व जो कि प्रतिभा 
रूप से स्बव्यापक है और जिसका सबदा अस्तित्व है, उस एक सत्‌ , नित्य ओर अक्षर 
तत्व का अनेकों नाम देकर अनेकों रूपों में वेद ओर समस्त शास्त्रों में वन 
किया गया है। ऋग्वेद का कथन है कि सृष्टि में एक सत्‌ तत्त्व है, उसी को 
विद्वानों ने अनेकों नाम देकर वर्णन किया है। कोई डसको इंद्र कहता है, कोई मित्र 
कोई हक कोई अप्नि, कोई दिव्य सुपर्ण, कोई यम और कोई मातरिश्वा ( वायु) 
कहता है। 


इन्द्रं मित्र वरु णमपक्‍िमाहुरथो दिव्यः्स सुपरणों गरुत्मान्‌ । 
एुक' सद्‌ विप्रा बहुधा वंदन्त्यर्निं यम मातरिश्वानमाहुः ॥ ऋग०" १, १६७, ४६ 


यास्क और वाकठ तत्व की स्वव्यापकता--यारक ने आत्मतत्त्व के ही ये सारे 
नाम हैं, इसका निरुक्त १३, १४ में विशेष रूप से भ्रतिपादन किया है। यास्क ने 
( निरुक्त १३, १६ ) ऋग्वेद १, १६४, ३१ को उद्धत करके यह स्पष्ट किया है कि 
वही आत्मतत्त्व अविनाशी है, शब्दतत्व का रक्षक है, वह विभिन्न मार्गों से 
विचरण करता है, वह सत्र सूत्रात्मा रूप में ओत और ग्रोत होकर बसा हुआ 
है, 2" समस्त विश्व में सवंधा व्याप्त है। उसका आत्मतत्त्वज्ञ साक्षास्कार 
करते हैं । 


अपश्यं गोपामनिप्यमानमा च परा चर पथिभिश्चरन्तम । 
स सभीचीः स विषूचीबंसान आ वरीव ति भुवनेष्वन्त: ॥ ऋग० १, १६७, ३१ 


यास्क ने निरुक्त (१३, २३-२४ ) में अक्षर ब्रह्मणस्पति आदि नामों से 
सम्बोधित करते हुए उसको आत्मा, ब्रह्म आदि कहा है और उसका स्वरूप लिखा 
है कि वह साक्षिमात्र है, वह अज्ञा (बुद्धि) के द्वारा कर्मों को कराता है वह ज्ञान के 
कारण समस्त बंधनों से प्रथक्‌ है।' इससे आगे यास्क ने इस महान आत्मा के 
६४ भोतिक नामों का डल्लेख किया है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :--. 


. हँस, धर्म, यज्ञ, भूमि, विश्लु, प्रभु, शम्भु, सोम, भूत, भुवन ( बतमान), 
१, अश्रक्तर ब्रह्मणस्पतिम्‌० । प्रशया कम कारयतीति । आत्मा बह्मय ति 
साचिमात्रो व्यवतिष्ठतेधबन्धो ज्ञानकतः । ( निरुक्त १३, २३) 





भूमिका ३९ 


भविष्यत्‌, व्योम, अन्न, हविः, ऋत, सत्य, रयि, सत्‌, अमृत, अन्तरिक्त, आप:, 
सगर, तपस्‌, वरेण्य, ब्रह्म, आत्मा, शरीर आदि । 


अथात्मनो महतः प्रथम भतनामधेयान्यनुक्रमिष्यासः। निरुक्त १३, २३, 


यजुरवंद और ब्रह्मतत््त--यजुब॑द ने ब्रह्मतत्व को अध्याय ३१ ओर ३२ में 
पुरुषततक्त्व कहकर उसकी विस्तृत व्याख्या की है, जैसा कि सांख्यदशन ने 
उसको ब्रह्म आदि नाम से सम्बोधित न करके पुरुष नास को ही पारिभाषिक 
अर्था में प्रयुक्त किया है। पुरुष सूक्त में उस पुरुष की ' सहस्रशीर्षो 
पुरुष: ।?, आदि सनन्‍्त्रों से स्बव्यापक्ता और सर्वशक्तिमता बताई गई 
हे। पुरुष सूक्त अर्थात्‌ ३११वे' अध्याय की व्याख्या करके श2रवे' 
अध्याय में उसकी दार्शनिक व्याख्या की गई है। जो दाशंनिक 
भाव ४२ वे अध्याय में विस्तारा से बताया गया है, डसका 
सारांश निम्न है:- 


वह परम पुरुष रृष्टि में व्यापक होकर सर्वत्र ओत और प्रोंत है! । 
बह समस्त लोकों, समस्त दिशाओं और उडपदिशाओं में व्याप्त है, वह 
ऋत (सत्य ) रूप है, वह अपने आत्मतत्त्व से अपनी आत्मा ( सृष्टि, 
ब्रह्माएड ) में अलुप्रविष्ट है'। वह ऋततत्त्व का तंतु है अर्थात्‌ सृष्टि में 
सूत्रात्मा रूप में व्यापक हैं। उस अक्षरतत्त्व का आत्म-साक्षात्कार करना ही 
ब्रह्म साक्षात्कार हे ओर यही ब्रह्मरूपता है ।२ 


वेयाकरणों ने जिसको प्रतिभा तत्त्व कहा है उसको यहाँ पर वेद ने 
मेघातत्त्व ( बुद्धितत््व ) कहा है ओर कहा है कि उस मेधातत्त्व की ही समस्त 
देव और समस्त पिठ्गण जपासना करते हैँ “। अन्त में समन्वयवाद की 
स्थापना करते हुए यह स्पष्टरूप से अतिपादित किया है कि सृष्टि 
में तरह्म शक्ति और क्षत्रशक्ति अर्थात्‌ त्र्मणल ओर क्षात्र॒बल इन 
दोनों के समुचित समन्वय से ही श्री ( अज्ञा, प्रतिभा, ऐश्वर्य ) की 
प्राप्ति होती है। नी हा 


किनानिनन जनम, सकन--. अ>मककमामाकन कार 





१. वेनस्तत्‌ पश्यक्षिद्वितं गृह सबन्न विश्व भवत्येकनीडम्‌ । 
तस्मिन्निद$ से च वि चैति सब स ओतः प्रोतश्च विभू: प्रज्ासु ॥ 
। ( यजु० ३२,८ ) 
२, परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वा: प्रदिशों दिशश्च। 
उपस्थाय प्रथमजामृतरयात्मनात्मानसभि सं विवेश ॥ ( यज्भजु० ३२, ११ ) 
३२. ऋतस्य तन्‍्तु' बितत॑ विच॒त्य तदपश्यत्तदभवत्तदासीत्‌ ॥। 
( यजु० ३२, १२ ) 
४, थां मेधां देवगणा: पितरश्वोपासते । 
तथा मामय मेघयाग्ने मेघाविन कुरु स्वाहद्य ॥ ( यज्भु० ३२६ १४) 


दर अथ विज्ञान और व्याकरण दशंन 


इद मे ब्रह्म च ज्षत्र चोसे अ्रियमश्नुताम। यजु ० ३२, १६ 

बेयाकरणों ने इसको ब्रह्म और क्षत्र नाम से प्रस्तुत न करके बेया- 
करणों की पारिभाषिक भाषा में रफोट ओर ध्वनि दोनों के समन्वय की 
स्थापना को बताकर इस भाव को स्पष्ट किया है। 

यह अक्षरतत्त्व क्या, कैसा और किस रूप में है, इसको स्पष्ट करते 
हुए वेद का कथन है कि उस अजक्षरतत्त्व को ही वेद में विभिन्न नामों से 
प्रस्तुत किया गया है। कहीं पर अग्नि नाम से उसकी व्याख्या की गई 
है, कहीं पर आदित्य, कहीं पर वायु और कहीं पर चन्द्रमा नाम से। 
कहीं पर उसको शुक्र (वीये ) कहीं पर ब्रह्म, कहीं पर आप: 'सोम, और 
कहीं पर डसी को अ्ज्ापति कहकर डसकी व्याख्या की गई है, वस्तुतः 
तत्व एकही है, उसी के विभिन्न नाम ओर रूप हैं । 


तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदूबायुस्तदु चंद्रमाः। 
तदेव शुक्र तदू्‌ ब्रह्म ता आप: स' प्रजापतिः॥ यज्जु० ३२, * 


उपनिषद्‌ में अद्वेत की पुष्टि--वेद के उक्त मन्तव्य का उपनिषदों में अनेकों 
स्थलों पर विस्तार से समथेन किया गया है। केवल्य डपनिषदू ने इस भाव को 
विस्तार से स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह अज्ञरतर्त्व ही त्रह्म कहा जाता है । उसी 
के शिव, इन्द्र, अक्षर, परमखराद , विष्णु, प्राण, काल, अभि और चन्द्रमा आदि 
सभी नाम हैं । बतंमान, भूत और भविष्यत्‌ में जो कुछ है, वह अक्षरतत्त्व ही है। 


_स॒ ब्रह्मा स शिवः सन्द्रः सो5क्षरः परमः स्वराट । 
स एव विष्णु: स प्राए: स कालो5उपि: स चन्द्रमा: ॥ 
स एवं सर्व यदूभूतं यच्च भव्यं सनातनम्‌। केवल्य० १, ८०६ 


आगे जाकर उपनिषद्‌ ने कहा है कि जो कुछ उत्पन्न होता है, वह मुझसे ही 
उत्पन्न होता है, सुभमें ही सब स्थित ओर भ्रतिष्ठित है। भुममें ही सब कुछ लीन 
होता है। वह अद्वितीय, अद्वेततत्त्व अर्थात्‌ अक्षरत्रह्म मैं हूँ । 


मय्येव सकल जात मयि सर्व प्रतिष्ठितम | 
मयि सर्व लय॑ याति तदूब्रह्मादूबयमस्म्यहम्‌ ॥ केवल्य०, १, १६ 


प्रतिभा के ही अनेकों नाम--ऐतरेय डपनिषदू में स्पष्टरूप से कहा गया है 

कि प्रतिभा, प्रज्ञान के ही निम्नलिखत सारे नाम हैं :--संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, 

प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि (द्शन), घृति (धर्म) मति, मनीषा, जूति स्मृति (स्मरणशक्ति) 

संकट्प, क्रतु (यज्ञ), असु (प्राण), काम ( कामना, भावना ), वश ( यम, नियम, 
संयम, आचार, आचरण )। 

संजश्ञानमाज्ञानं चिज्ञानं० इति सर्वास्येबेतानि प्रश्ञानस्य नामघेयानि भवन्ति। 

ऐे० उ०, ३, २ 


भूमिका रै३ 


मच और अद्वेंततत्त्त++मनु ने मनुस्मति में इसी भाव की सम्पुष्टि की है । 
सन्तु का कथन है कि जिसको शाश्वत परतह्म कहते हैं, उसी को कोई अप्नितत्त्व 
कहते हैं, कोई उसे मनु कहते हैं, कोई उसे प्रजापति कहते हैं, कोई उसे इन्द्र ओर 
कोई उसे आ्राण । 


एतमग्निं बदन्‍्त्येके मनुमन्ये प्रजापतिम | 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ म० १२५, १२३ 


वेयाकरण ओर अक्षरतत््व-वैयाकरणों ने समस्त विवादों के मूलभत भ्रम 
को दूर करते हुए तथा समस्त दाशेनिकवादों को एक सूत्र में अनुप्रोत करते हुए 
उसे अक्षरतत्त्व, शब्दतत्त्व, शब्दत्रह्म आदि कहा है। भत्‌ हरि ने दाशनिकों के 
विवादों को अज्ञानमूलक बताते हुए बैयाकरणों के सिद्धांत का डल्लेख किया है 
कि कोई द्शन डसको आत्मा कहता है, कोई वस्तु ( पदाथ ), कोई स्वभाव 
( प्रकृति ) , कोई शरीर, कोई तत्त्व पंचतत्त्व) और कोई उसे द्रव्य कहता है। ये 
सब द्रव्य के पर्यायवाची शब्द हैं। बेयाकरण जिसको द्रव्य कहते हैं उसका यही 
भाव हे। वह महासत्तारूपी जाति जो कि विशेषशरूप से स्वच्यापक है, उस 


विशेषण का यह द्रव्य विशेष्य है। यह अक्षरतत्त्व रूपी द्रव्य नित्य है। आचाय 


व्याडि ने द्रव्याभिधानं व्याडि:” अर्थात्‌ द्रव्य ही पद्ााथ है, इस सिद्धांत द्वारा 
जो मोलिक सिद्धांत स्थापित किया है उसका यही भाव है! । 


विद्या ओर अविद्या का समन्वय--बैयाकरणों ने प्रकृति और प्रत्यय 
स्फोट और ध्वनि के जिस समन्वय के सिद्धान्त की स्थापना दृढ़ और सुस्पष्ट 
शब्दों में की है, उसका स्पष्ट ओर असंदिग्ध शब्दों में प्रतिपादन यज॒वबेद के 
४० वें अध्याय में, जो कि ईश डउपनिषद्‌ भी है, किया गया है। चेद का कथन 
' है कि जो केवल अविद्या अर्थात्‌ केवल ध्वनिवाद, प्रकृतिवाद, भौतिकवाद 
एवं कमसार्ग की ही उपासना करते हैं, वे तमोमय मार्ग में प्रवेश करते हैं, 
परन्तु जो केवल विद्या अर्थात्‌ केवल स्फोटवाद, प्रत्ययवाद, अध्यात्मवाद एवं 
ज्ञानमार्ग की ही उपासना करते हैं. वे उनसे भी अधिक तमोमय सार्म में प्रवेश 
करते हैं। दोनों मार्गों के फल विभिन्न हैं। वास्तविक मार्ग दोनों का ठीक-ठीक 
समन्वयमार्ग है। जो विद्या और अविद्या दोनों को, ज्ञान और कम दोनों को 
साथ ही साथ ठीक रूप से जानता और प्रयोग में लाता है, वह अविद्या अर्थात्‌ 





|४:५%५५4-३++>पाम्मब कक 


१, तत्न वाजप्यायनदशनेंन जातिं विशेषणभूता पदार्थ व्यवस्थाप्य व्याडिदशनेन विशेध्यरूप॑ द्वव्य- 
सपि पदार्थ व्यवस्थापयितुं यथादशेनं तदेव पर्यायान्तरैरुदिशति । (हेलाराज ) ४ 
आत्मा वस्तु स्वभाव शरीर व्स्वमित्यपि। 
द्रव्यमित्यस्य पर्यायास्तच्च नित्यमिति स्मृतम्‌ ॥ 
व्याडिदशने सब छाब्दा द्रव्यासिधायिनों भवन्ति। इह तु पारमाथिक॑ द्वव्यं मनिरूप्यते | ( हेलाराज ) 
बाक्य० ३ प्ृष्ठड० ८५ 
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४ अथेविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


कर्ममार्ग से मत्यु-बन्धन को काटकर विद्या अर्थात्‌ ज्ञानमा्ग से अमरतत्त्व 
अक्तरतत्त्व, निवाण का उपभोग करता है। यज्जु० ४०,१२-१७ ) 


।. अन्धन्तमः प्रविशन्ति येडवि द्यामुपासते । 
ततो भूय इब ते तमो य उ विद्यायाश्रता: । 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय*2सह । 
। अविय्यया सत्य तीत्वा विद्ययाम्ृतमश्चु ते ॥ यजु० ४०,१२-१७ 

अविद्या ही विद्या की प्राप्ति का साधन--वेयाकरणों ने समास में जो 
कि एक सबसे बड़ी समस्या थी, उसको प्रकृति और प्रत्यय, स्फोट ओर ध्वनि 
दो विभागों में विभक्त करके एक को साधन और एक को साध्य बताया है। 
रस्फोट साध्य है, ध्वनि साधन है, प्रतिभा साध्य है, बुद्धि साधन है, विद्या साध्य 
है, अविद्या साधन है । ज्ञान सांध्य है, कर्म साधन है। भत हरि ने वाक्यपदीय 
के द्वितीय काण्ड में वेयाकारणों के सिद्धान्त का डल्लेख किया है कि समस्त 
शास्त्रों का विवेचन केवल व्यावहारिक उपयोगिता के लिए है, वे केवल अबुधों 
को बोध कराने के लिए हैं। शास्त्र तत्त्व को प्रकट करने में असमथे हैं, क्योंकि 
तत्त्व आत्मसाक्षात्कार का विषय है, वह स्वानुभूतिसंवेद्य है। अतः शाख्रों में 
विभिन्न प्रकार से विभिन्न पद्धति से अविद्या का ही वर्णन किया गया है। जिस 
प्रकार बालकों को शिक्षा देने के लिए रेखा आदि का उपयोग करके गाय आदि 
के चित्र से, जो कि वस्तुत: असत्य है, गाय आदि का बोध कराया जाता है ; 
इसी प्रंकार से अविदया एवं असत्य के अ्रतिपादक शास्त्रों से विद्या एवं सत्य 
का ज्ञान कराया जाता है। परिणाम यह होता है कि अविद्या के दूवारा विद्या 
का, कम के द्वारा ज्ञान का, ध्वनि के द्वारा स्फोट का, बुद्धि के द्वारा प्रतिभा का 
निश्चित, नित्य, सत्य ओर निविकल्प स्वरूप ज्ञात और प्राप्त होता है। ( पुणय 
राज, वाकक्‍्य० २,२३४-२४० ) 


व्यवह्ाराय भन्यन्ते शास्रार्थप्रक्रिया यत:...बाक्य० २,२३४ 
के ५ 

शास्त्रषु प्रक्रियाभेदेरविद्येवोपवण्य ते । 

अनागमविकल्पा तु रसुवयं विद्योपव्तते ॥ वाकुय० २,२३४ 


उपाया: शिक्षमाणानां बालानामपलापना: । 
असत्ये वत्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते || बाक्य० २, २४० 


जयन्त ने न्‍्यायमंजरी में अतएवं कहा है कि अविद्या ही विद्या का उपाय है 
अतएव उसका आश्रय लिया जाता है। वाक-तत्त्व ही बस्तुतः तत्त्व है। समस्त 
तानों में वही अक्षर, अविनाशी रूप में रहता है । 


अविद्येव विद्योपाय इत्याऔयते। वागूरूपता तत्त्वमू, सर्वत्र प्रत्यये 
लद॒नपायांत्‌ , न्याय० आ० ६ प्रू० ३७३ । 


भूमिका ३५ 


वाकतत्व और महादेव- ऋग्वेद ४, ४८, हे की व्याख्या यास्क ने निरक्त 
१३, ७तथा पतशञ्जललि ने महाभाष्य के प्रथम आहिक में की है। दोनों ने महान देव 
की व्याख्या की है। यास्क के विवेचन के अनुसार वह महान्‌ देवयज्ञ है और 
पतञ्जलि के अनुसार उसी का नाम शब्द है। पतञ्जलि ने उक्त मन्त्र की व्याख्या 
करते हुए कहा है कि उस महान्‌ देव के अर्थात्‌ शब्दत्रह्म के चार सींग हैं, जिनके 
वैयाकरणों के शब्दों में नाम, आख्यात (क्रिया), डपसर्ग और निपात कहा जाता 
है। उसके तीन पैर हैं, बह कालपुरुष है, उसके भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान ये 
तीन पेर हैँ। उसके दो शिर हैं अर्थात्‌ शब्दत्रह्म के दो स्वरूप हैं, एक नित्य और 
दूसरा अनित्य, एक सत्य ओर दूसरा असत्य, एक भावात्मक ओर दूसरा 
अभावात्मक, एक रफोट ओर दूसरा ध्वनि । उसके सात हाथ हैं अर्थात्‌ सात 
विभक्तियाँ ( कर्त्ता, कमे आदि ) हैं, जिनमें शब्दतत्त्व के विभक्त किया जाता है। 
वह तीन स्थानों पर बंधा हुआ है, वे स्थान हैं, हृदय, कंठ और शिर। इनमें शब्द- 
तत्त्व बद्ध और सम्बद्ध है। इसके वृषभ कहा जाता है क्‍योंकि यह अथ्थंतत्त्व 
की वृष्टि करता है। इसके कारण हो ध्वनि की सत्ता है। यह महादेव सब मलुष्यों 
“” में प्रविष्ट है। मत्ये उस अक्षर ओर अमत्य महादेव का साम्य प्राप्त करने के 
लिए व्याकरण का आश्रय लेते हैं | व्याकरण के आश्रय से हो अनन्‍्तस्तल में 
प्रतिष्ठित आत्मतत्त्व के साथ सायुज्य की प्राप्ति होती है ( नागेश" महा० आ० १)। 


चत्वारि शटकज्ञा त्रयो अस्य पादा हे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य। 

त्रिधा बच्चो द्षभो रोरवीति महो देवो मत्योँ आविवेश ॥ ऋणगू० ४, ५८, ३ 

भरत हरि के अनुसार व्याख्या- भमतठ हरि और पुण्यराज ने इसके भाव को 
स्पष्ट करते हुए कहा है कि शब्द दो प्रकार का है, अनित्य और नित्य । इनमें से 
प्रथम व्यावहारिक है। वाक्रूप पुरुष के भ्रतिविम्ब को ग्रहण करता है। द्वितीय 
समस्त व्यवहारों का मूलभूत, क्रमरहित, सब के हृदय में सन्निविष्ट, कारणभत 
एवं समस्त विक्रतियों का आश्रय है। वह नित्य स्फोट रूप शब्द समस्त कर्मों का 
आधार, समस्त तत्त्वों की परिणामरहित प्रकृति है। वह सर्वश्वर, सर्वशक्तिमान 
ओर महान्‌ शब्द-वृषभ है। वाग्योगवित्‌ शाख्रानुसार शब्दज्ञानपूबक श्रयोग के 
द्वारा निष्पाप होकर, अहंकार की भन्थियों को नष्ट करके शब्दतह्म के साथ 
सायुज्य अथौत्‌ निकटतम संसर्ग को प्राप्त होते हैं। ( पुण्यराज वाक्य० १, १३२ 
नागेश महा? आ० १) 

यारुक के अनुसार व्याख्या--यास्क ने बेदिक पद्धति के अनुसार उस महादेव 
को यज्ञ पुरुष कहकर इसकी वैद्क व्याख्या की है। यहां पर ध्यान रखना चाहिए 





१-१६ दो शब्दात्मानौ कार्यो नित्यश्च। तत्रायो व्यावहारिकः पुरुषस्य वागात्मनः प्रतिबिम्बोपग्राही , 
अन्त्यस्तु संवन्यवहार॒योनिः संहनतक्रमः सर्वेषामन्तः संभिवेशी प्रभवो विकाराणामाशयः । 
सर्वकर्मणामघिष्ठानं सर्वमूर्तीनामपरिणामा प्रकृति: । सर्वेश्वरः: स्वंशक्तिमेहान्‌ शब्दबषभस्तस्मिन्‌ 
खल्लु वाग्योगविदों विच्छियाइडकारगन्थी नत्यन्तं संसज्यन्ते। ( पुण्यराज ) वाक्‍्य० ३१, १३२ 


३६ अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


कि सृष्टि में जो मौलिक तत्त्व हैं, वे वही हैं और वही रहते हैं। वेयाकरण डसे 
व्द कहकर उसकी शाब्दिक व्याख्या करते हैं, अन्य उसकी अपने अपने दशन 
ओर शाखाओं के अनुसार व्याख्या करते हैं.। वस्तुतत्त्व में कोई अन्तर नहीं होता 
है । व्याख्येय विषय वही रहता है। उक्त कारण से ही एक ही मन्त्र का विभिन्न 
शास्त्रों में विभिन्न अथ पाया जाता है। यास्क ने कहा है कि चार वेद डस महादेव के 
चार सींग हैं, तीन सबन अर्थात्‌ प्रात: सब॒न, माध्यन्दिन सबन ओर साय॑ सवन 
ये तीन काल भेद उसके पेर हैं। प्रायणीय और डद्यनीय ये दो जसके 
शिर हैं अथौत्‌ यज्ञ रूप पुरुष इन दो भागों में विभक्त है। सात छुन्द 
( गायत्री आदि ) डसके हाथ हैं, बह मन्त्र, ब्राह्मण और कल्प इन तीन प्रकारों 
से बद्ध ओर सम्बद्ध है। वह महादेव मनुष्यों में यज्ञ अर्थात्‌ कर्मशीलता के लिये 
 ग्रविष्ट है।' 
पद ओर पदाथे के चार रूप--ऋग्वेद, १, १६७, ४४ की व्याख्या यास्‍स्क ने 
निरुक्त १३,६ तथा पतशञ्ललि ने महाभाष्य आहिनक १ ओर भत्‌ हरि तथा डउसहरे 
टीकाकार हेलाराज ने वाक्य० १, १४४ में की है। ऋग्वेद का कथन है कि 
बाक॒तर्व को पदविभाजन की दृष्टि से चार पदों में विभक्त किया जाता है, नाम, 
आख्यात, उपसर्ग और निपात। ये चार पद हैं। इनके कारण पदार्थ भी चार 
प्रकार का है, नामार्थे, आख्याताथ ( धात्वर्थ ), उपसर्गाथे और निपाताथ। इन 
चारों के रहस्यात्मक अथ को मनीषी, मेधावी और ग्रतिभा-सम्पन्न ब्रद्मवित्‌ ही 
जानते हैं । वाक्‌ के उक्त चार विभागों में से प्रथम तीन निश्चेष्ट, निष्किय और 
हक रूप से रहते हैं, केवल चतुथ्थोश ही है जिसको मनुष्य प्रयोग में 
लाता है । 


चत्वारि वाकूपरिमिता पदानि तानि विद्ब्ाह्यणा ये मनीषिण: | 
ग॒ुहा त्रीणि निहिता नेह्यन्ति तुरीयं वाचा मनुष्या बदन्ति॥ ऋग० १,१६७,४४ 


यास्क के अनुसार व्याख्या--यास्क ने उक्त मन्त्र की व्याख्या में यह प्रश्न 
उठाया है कि वे चार पद कोन से हैं जो कि वाक॒तत्त्व के विभाजन से सिद्ध होते 
हैँ। यास्क ने नेरुक्तों के मत के अतिरिक्त अन्य शात्रों ने जे! इसकी व्याख्या की 
है, उसका भी उल्लेख किया है। (१) आषपद्धति के अनुसार समस्त वाकतत्त्व का 
संक्तेप में ओम , भूः, भुवः, स्व: अर्थात्‌ ऑंकार और महाव्याह्मति रूप में विभाजन 
से ही समस्त चाकतत्त्व का विभाजन हो जाता है। (२) वैयाकरणों ने उसको नाम 
आख्यात, उपसर्ग ओर निपात इन चार विभागों में विभक्त किया है। (३) उसी 


१४४४४७७४७७७७७४७७७७७७७७७/एंकरआ७४एशर॥७ आजा ाआाभइ आह अमर बल लाना 
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१. चत्वारि श्रडगेति वेदा वा एत उक्ता:। त्रयोउस्थ पादा इति खबनानि त्रीणि।द्वो शीर्षों 
प्रायणीयेदयनीये । सप्त दृस्तासः सप्त छन्दांसि | त्रंधा बद्धो मन्त्र जाह्ृणकल्पैः | सहान्‌ देवों यथशे। सत्य 
आविवेश | एप हि मनुध्यानाविशति यजनाय | ( निरूक्त १३, ७ 
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को याज्ञिकों ने यज्ञ-प्रक्रिया के अनुसार मंत्र, कल्प, ब्राह्मण और व्यावहारिक वाक॒ 
इन चार भागों में विभक्त किया है। (४) निवचनशाञ्र के विशेषज्ञों अर्थात्‌ नैरुक्तों 
ने उसको ऋग्वेद, यज़ुबंद, सामवेद और चौथे व्यावह्वरिक वेद ( अथववेद ) इन 
चार भागों में विभक्त किया है।' ( निरुक्त १३, ६ ) | 


यास्क ने ब्राह्मण अन्थ का वचन डद्धुत किया है कि वाकतत्त्व की सृष्टि होने 
पर वह चार रूपों में विभक्त हो गया। उसके तीन भाग इन लोकों में है और 
चतुथोंश पशुओं में । उसका जे। एक अंश प्रथ्वी में है, वही अग्नि में है और बही 
रथन्तर साम में है । उसका जो अंश अन्तरिक्ष में है, वही वायु में है ओर वही 
वामदेव्य साम में है । उसका जे। अंश झुलोक में है, वही आदित्य में है, वही बृहत्‌ 
साम में है ओर बही विद्युत्‌ में है। और चतुर्थोश पशुओं में है। चतु्थोश 
के अतिरिक्त जे। वाणी अवशिष्ट रही अर्थात्‌ तीन चौथाई वाणी आह्यशों 
( ब्रह्म-वेत्ताओं ) में स्थापित हुईै। अतएव ब्राह्मण दोतों प्रकार की वाणी 
बोलते हैं, एक देवताओं की ओर दूसरी मनुष्यों | की दिव्य और मानवी, सत्य 
ओर अनृतात्मक ।* 


वेखरी आदि चार वाणियाँ--पतञ्जलि ने वाकृतत्त्व के विषय में उक्त मन्त्र 

की व्याख्या में कहा है कि मनीषी ब्राह्मण ही डन विभागों को जानते हैं। 
नागेश ने इसकी व्याख्या में कहा है इन चार विभागों के पारिभाषिक 
नाम परा, पश्यन्ती, सध्यमा और बेखरी हैं। नाम आदि चार भागों में 
से प्रत्येक के चार भाग हैं। मनीषी चित्तशुद्धि के द्वारा आत्मतत्व को वश 
में करके उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। इनमें से तीन पद्‌ ( नाम, आख्यात 
ओर उपसगे; परा, पश्यन्ती और मध्यमा) में चेष्टा नहीं है, वे ज्ञान- 
सामान्य के विषय नहीं हैं, वे ज्ञान-गुहा में गुप्तरूप से रहते हैं । 
वैयाकरण व्याकरणमपदीप से डसको प्रकाशित करते हैं तथा उस गुहा के 
अन्धकार को दुर करके उक्त तीन अंश का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। 
पतञ्नलि ने जो यह कहा है कि उसका चतुथोंश मनुष्यों में है, उसका 
अभिप्राय कैयट ने स्पष्ट किया है कि चारों पदों में से अ्रयेक के चार 


१, कतमानि तानि चत्वारि पदानि । श्रोंकारों महाव्याहृतपश्वेत्यारम्‌। नामाख्याते चोपसर्गनि- 
पाताइ्वैति वैयाकरणाः । मन्त्र: वेल्पो बाह्य चतुर्थी व्यावद्दारिकीति याशिकाः। ऋचों यज॑षि सासानि 
चतुर्थी व्यावद्यरिकीति नेरुक्ता: । (निरुक्त १३.५) 

२, सा वै वाकू सृष्टा चतुर्धा व्यभवत्‌। एध्वेव लोकेषु त्रीणि पशुष्रु तुरीयम्‌। या पृथिव्यां 
साझौ सा रथन्तरे। यान्तरिक्षे सा वायौ सा वामदेव्ये | या दिवि सादित्ये सा बृहति सा स्तनयिलो | अथ 
पशुपु ततो या वागत्यरिच्यत ता बआाद्वाणेष्वदधु: । तस्माद्‌ बह्मणा उभयीं वार्च वदन्ति या च देवानां या च 
मनुष्याणाम । ( निरुक्त १३,९ ) 

मैत्रायगी संहिता १,११, ५ 

काठक संहिता १४, ५ 


श्द् अथविज्ञान और व्याकरण दशेन 


भाग हैं ओर अवैयाकरण केवल चतुर्थभाग का ही डपयोग करते हैं ओर 
उसको ही बोलते, हैं। नागेश का कंथन है कि चतुथोंश ही ज्ञान का 
विषय है, अतः वेद ने मनुष्यों में चतुर्थ भाग की सत्ता बताई है। ( कैयट ओर 
नागेश, समहा० आ० १) 

पतञ्ललि ओर यचच्छा शब्दों का खश्डन- पतञ्ललि ने ' ऋल॒क्‌” सूत्र की 
व्याख्या में कहा है कि शब्द की प्रवृत्ति चार प्रकार की है :-- 
जातिवाचक शब्द, गुणवाचक शब्द, क्रियावाचक शब्द ओर यच्च्छा 
( ऐच्छिक ) शब्द । 


चतुष्ठयी शब्दानां प्रवृत्ति, जतिशब्दा ग़ुणशब्दा: क्रियाशब्दा यहच्छा- 
शब्दाश्चतुर्थ: । महा० आ० २ 


पतञ्ललि ने जातिशब्दों को नित्य माना है, क्रिया को अत्यन्त सूक्ष्म, 
अप्रत्यक्ष माना है और गुणों को अव्यवहाये, स्वानुभूतिसंवेय माना है। 
जैसे गुड़ का माधुय अव्यवहायं एवं स्वानुभवगम्य है। ये तीन नित्य, 
सत्य, अक्षय, ओऔर अक्षर एवं अविनाशी रूप में सदा विद्यमान रहते 
हैं। ये अव्यवहाय, अवयवरहित, एवं सामान्य निबंचन से परे हैं, 
केबल चतुथोंश जिसको पतश्ललि ने यरुच्छा शब्द कहा है, वही मुख्य रूप 
से व्यवहार का विषय है, ज्ञान का विषय है ओर प्रत्यक्ष का विषय है। 
पतल्ललि का अभिप्राय है कि समस्त भाषाशाश्र, समस्त भोतिक-ज्ञान 
यहच्छाशब्द है। जाति, क्रिया ओर गुण इनके भावों को स्पष्ट करने के 
लिए प्रत्येक भाषाशाशञ्र में स्वेच्छानुरूप संकेतात्मक शब्द रख लिए गए 
हैं। अत: संसार का व्यवहार चल्लता है, यदि यदच्छा शब्दों की सत्ता 
न हो तो संसार का कोई व्यवहार नहीं चल सकता है। नित्य शब्दों को 
भोतिक रूप नहीं दे सकते हैं । अतः वे अव्यवहाय हैं। यरच्छा शब्द भौतिक 
शब्द हैं, वे नित्य नहीं हैं, प्रतिक्षण परिंवतनशील हैं, अतएवं भौतिक भाषाशास्तर 
प्रतिक्षण परिवर्ततशील है, उसमें विकास और हास है। यदच्छा शब्दों के समान 
ही अत्येक शब्द के अर्थ भी यहच्छा अर्थ हैं। प्रत्येक शब्द के अर्थ ऐच्छिक और 
संकेतात्मक हैं, जिस प्रकार मैतिक शब्दों में विकास और ह्वास है, उसी प्रकार 
प्रत्येक भैतिक अथे में भी प्रतिक्षण विकास और हास है। पतश्नलि ने ऋतुक 
सूत्र में आगे जाकर यदच्छा शब्दों के अस्तित्व का खण्डन किया है और कहा है 
कि शब्द तीन ही भ्रकार का होता है, जातिवाची, गणवाची और क्रियावाची। 
यहच्छा शब्दों की सत्ता नहीं है। कैयट ने इसकी व्याख्या में कहा है कि वर्तमान 
समय में भी जो कोई नाम आदि रकखा जाता है उसमें किसी न किसी क्रिया 
या गुण का ही भाव आरोपित किया जाता है, इसका अभिप्राय यह है कि समस्त 
भाषाशास्र जो कि यहच्छा शब्द के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, बह माया, 
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अविया, अज्ञान का ही प्रपंच है। उसका दाशे निक दृष्टि से बस्तुतः कोई अस्तित्व 
नहीं है। अत: दाशनिकों और तत्त्वज्ञों की दृष्टि में स्वंथा अभाह्य और हेय है। 
वह वस्तुतः विवेचन का विषय होता ही नहीं है । “सिद्ध शब्दाथसम्बन्धे” 
( महा० आ० १) की व्याख्या में कात्यायन और पतशञ्जलि ने यह मन्तव्य दिया 
है कि आचाये पाणिनि ने शब्द, अर्थ और सम्बन्ध को नित्य मानकर व्याकरण 
की रचना की है। वे जातिरूप नित्य अथे को ही अथतत्त्व मानते हैं ओर आकृति 
की अनित्यता को सिद्ध कर केवल द्रव्य जिसको कि आत्मतत्त्व, ब्रह्मतत्त्व आदि 
कहा जाता है वही सृष्टि में अर्थ है पदाथ है, वह नित्य ओर सत्य है। जसी 
के लिए पतञ्जलि ने कहा है कि वह धर व, कूटस्थ, अपरिणामी, अक्षय, आगम- 
रहित और समस्त विकारों ( विकास और ट्वास ) से रहित है। उसकी न उत्पत्ति 
होती है,न उसकी वृद्धि होती है और न वह कभी व्यय होता है। सरल शब्दों में 
वह अव्यय और नित्य है, ( महा० आ० १) । 
बेखरी आदि वाशियों का स्पष्टीकरण--भत हरि और हेलाराज ने पूर्वोत्त 
मन्त्र तथा वेखरी आदि चार वाणियों का वाक्यपदीय के ब्रह्मकांड में स्पष्टीकरण 
किया है । भतृ हरि ने कहा है कि वैखरी, मध्यमा और पश्यन्ती इन नीन बारियों 
का ही ये चमत्कार है, जो कि अनेक विभागों में विभक्त होने के कारण 
नानारूप है| देलाराज ने चारों वाणियों का बहुत विस्तार और बहुत गम्भीर एवं 
गूढ़ शब्दों में विवेचन किया है। महाभारत अश्वमेध पद श्रह्मगीता से उद्ध रण 
दिया है कि बेखरी वाणी कठ, तालु आदि स्थानों में वायु के विकृत होने पर जब 
वह वर्ण का स्वरूप घारण कर लेती है, तब डस वाणी को वेखरी वाणी कहते हैं, 
इसमें प्राण वायु का संचालन रहता है, अतः वह प्राणवृत्ति से निबद्ध और सम्बद्ध 
रहती है!। जय॒न्त ने न्‍्यायमंजरी ( आ० ६ प्र० ३४३ ) में कहा है. कि “विखर' 
शब्द का अथ है, देह ओर इन्द्रियों का समूह, उसमें उत्पन्न होने के कारण इसको 
बेखरी कहा जाता है। यही श्रवण का विषय है । 
२--मध्यमा वाणी उसको कहते हैं. जो कि अन्त: संकल्प रूप है, बुद्धि ही 
' जिसका ज्पादान कारण है, जो कि क्रमयक्त है और प्राणवृत्ति से परे है, वह सूक्ष्म 
; है, हृदयस्थ है. यद्यपि ज्समें क्रमों का संहार है फिर भी क्रमशक्ति से य॒क्त है, वह 
। अभिव्यक्ति से रहित है, डसमें पदों का प्रत्यक्ष नहीं होता है, वह व्यवहार का 


कारणभूत है। 


केवलं बुद्धयुपादाना क्रमरूपाउुपातिनी । 
प्राणबृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा बाक्‌ प्रवत॑ते ॥ 


न्‍सिकक “ ककनतिनानननन सेजनननन-तान लीक नमक लकनन-नकननन मनन सी रनन,. कप अलन-ननकमनण. 








अिमक "८. उप ०१३..डमानशथाबा नर 


१--स्थानेपु विबृते वायौ कृतवर्ण॑परिय्रह्य । 
ब्रैखरी वाक्‌ प्रयोवत णां प्राणवृत्तिनिबन्धिनी ॥ ( पुण्यराज वाक्य० १, १४४ ) 


२--विखर इति देद्देन्द्रियसंघात उच्यते, तन्न भवा बैखरी । न्‍्यायमंजरी आ० ६ 7० ३४३ 


९० अथ्थ विज्ञान और व्याकरण दशेन 


३--पश्यन्ती वाणी उसको कहते हैं जिसमें न भेद हे और न क्रम है। वह 
केवल स्वप्रकाश रूप है, वह लोक व्यवहारातीत हे। वह अन्तस्तल में प्रकाश रूप 
है। बह आकारों से रहित होने के कारण निराकार है। वह असंख्य प्रकार की है। 
जैसे (१) परिच्छिन्नाथप्रत्यवभास--अर्थात्‌ जहाँ अर्थज्ञान था अर्थ की अतीति 
परिच्छिन्न, विविक्त और स्पष्ट रूप से होती है । (२)। संरृष्टार्थप्रत्यव- 
भास--अर्थात्‌ जहाँ पर अथे की प्रतीति संसृष्ट, संमिश्रितरूप से होती है। (३) 
प्रशांतसर्वाथप्रत्यवभास--अर्थात्‌ जहाँ पर समस्त अथतत्त्व की प्रतीति प्रशांत हो 
जाती है, निश्चेष्ट और निरीह हो जाती है | योगदर्शन के शब्दों में निविकल्प 
समाधि की व्याख्या से स्पष्ट समझा जा सकता है। ( हेलाराज ) ।* 


अविभागात्त, पश्यन्ती सर्वतः संहतक्रमा। 
स्वरूपज्यो तिरेबान्त: सूच्मा वागनपायिनी || 


हेलाराज का कथन है कि वाक्तत्व की समस्त व्यावहारिक अवस्थाओं 
में साधु और असाघु, संसक्रत और असंरक्रत का विवेचन रहता है। अतः वे 
अवस्थाएं पुरुष के संस्कारों के फारण हैं। परन्तु पश्यन्ती का स्वरूप अपभ्रश से 
रहित है, संस्क्रत है, उसमें किसी प्रकार की संकीर्शता नहीं है, वह लोकव्यवहा- 
रातीत है । उसी वाणी के व्याकरण अर्थात्‌ विवेचन ओर विश्लेषण से साधुत्व 
का ज्ञान होता है ओर योग से डसकी प्राप्ति होती है ।* 


४ - भठ हरि आदि ने वाक्तत्त्व की उपयुक्त तीन अवस्थाओं में चतुर्थ अवस्था 
का समावेश किया है। पाशिनि और पतञ्जलि ने निपात को भी उपसर्ग और 
अव्यय की कोटि में रक्खा है | दोनों को प्रथक्‌ करके निर्वेचन की आवश्यकता 
नहीं समभी है। नागेश ने डद्योत में तथा लघुमंजूधा ( पृ० १७२-१७७ ) में परा 
वाणी का प्रथक्‌ भी विवेचन किया है। नागेश का कथन है कि पश्यन्ती अवस्था में 
भी योगियों को प्रकृति ओर प्रत्यय के विभाग का ज्ञान होता है, परा अवस्था में 
वह ज्ञान नहीं होता है। भतृ हरि ने जो वाकृत्रयी को लिखा है, उसका अभिग्राय 
यही है कि बेखरी, मध्यमा और पश्यन्ती तक ही वाक्तत्त्व का विवेचन सम्भव 
है। परा अवस्था में दवेत बुद्धि का सवधा अभाव हो जाता है और वाक॒तत्त्व 
के साक्षात्कार के कारण अधिकार की निशृत्ति हो जाती है। उसको पोडश 


१. पश्यन्ती तु सा चलाचलाग्रतिबद्धसमाधाना सन्निविष्टश्षेयाकारा प्रतिलीनाकारा निराकारा जे, 
हट ए प्रः श् ० 
परिच्चिन्नाथशत्यवभासा ससृष्यार्थप्रत्यवभासा चम्रशान्तसर्वाय॑प्रत्यवभासा चेत्यपरिमितभेदा | ( हेलाशाज ) 
बाक्य० १, १४४ । 


२. तत्र व्यावहारिकीयु सर्वासु वागवस्थातु व्यवस्थितसाध्वसाधुप्रविभागा पुरुपसंस्या- हैतु।, परन्तु 
पहयन्त्या रूपस नपश्नशमसंकीर्ण लोकत्यवह्य शतीतम्‌। तस्या एवं बाचो व्याकरण न साधुलशानलब्येन 
शब्दपूवंण योगेनाधिगस इति। ( हेलाराज, वाक्य० १, १४४) | 


भूमिका ४१ 


फलंपूंण पुरुष में अमृत अंर्था अक्षय, अक्षर और अविनाशी कल्ला कहा 
जाता है । 


तसयां दृष्य्स्वरूपायामधिकारो निबतंते । 
पुरुष घोडशकले तामाहरमसखतां कलाम ॥। 


हेलाराज का कथन है कि यह त्रयी वाक चतुथोंश रूप में ही मनुष्यों में 
प्रतिभासित हो रही है, इसका बहुत थोड़ा सा अंश व्यावहारिक है ओर शेष 
भाग सामान्य व्यवहार से सवथा परे है । ( देखो महा० आ० १ प्रदीप और 
उद्योत; वाक्‍्य० १, १४४ की व्याख्या; न्‍्यायमंजरी आ० ६ प्रृू० ३४३; लघुमंजूबा 
पूृ० १६८ १०८० )। 


चैखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्वैतददूमुतम्‌ ॥। 
गअनेकतीथभ दायास्रयया वाचः पर पदम्‌॥ वाकय० १, १४ 


वाकतत्तवर ओर पुशषतत्व--यजुर्वेद के पुरुषसृक्त में अतएव कहा गया है कि 
परमपुरुष ही वतेमान भूत और भविष्यत है, वही अम्रततत्त्व अर्थात्‌ अक्षरतत्त्व 
का स्वामी है| यह सब उसका ही माहात्म्य है, वह इस सबसे श्रेष्ठ है। समस्त- 
भूत अर्थात्‌ पंचतत्त्व उसका एक पैर है। समस्त सृष्टि उसका चतुथांश है। उसके 
तीन पैर अमर ओर अच्ञर हैं। ( यजु० ३९, २०४७) | ऋग्वेद ने जो यह कहा है कि 
उसके चतुथाश को मनुष्य बोलते हैं, उसकी व्याख्या पुरुष सूक्त में प्राप्त होती है 
कि परमपुरुष का तीनचोथाई अंश व्यवहारातीत है, वह निर्लेप और निरंजन है। 
उसका केवल चतुथाश ही व्यवहार का विषय है। उसी से ही सृष्टि का ग्रादु 
भाव ओर रृष्टि का विकास हुआ है। बह बेखरी वाक्‌ ही सृष्टि में विराद 
पुरुष है ( यजु० ३१, ४-२२ )। 

वाकतत्त्व-जश्ञान ओर परमततक्त्व-जश्ञान- जैसा कि ऋग्वेद ने कहां है कि वाक 
तत्त्व के तीन अंश व्यवहारातीत रहते हैं ओर जिस भाव की दाशंनिक व्याख्या 
यजुबंद के ३२ वें अध्याय में की गई है, उसी में यजुबंद का कथन है कि उसके 
तीन पद्‌ ( जाति, क्रिया ओर गुणशब्द ) बुद्धि में ही निहित हैं। जो यथाथ्थत: 
उन तीन पढ़ों को अर्थात्‌ मध्यमा, पश्यन्ती ओर परा इन तीन अवस्थाओं का स्वर्य॑ 
साक्षात्कार करता है, वह पिता का भी पिता हो जाता है अर्थात्‌ परमतत्त्वज्ञ और 
बाकतत्त्वज्ञ हो जाता है । 

त्रीरि पदानि निहिता गुहास्य यस्ता नि वेदस पितुः पितासत। 
यजु ० ३२; ६ 
अथ-शान के बिना निष्फलता-- ऋग्वेद का कथन है कि जो वाकतत्त्व के 


१, सैपा त्रयीवाक तुरायेण भाँगेन मनुष्येषु प्रत्यवभासुते | तत्रापि चास्या; किल्चिदेश व्यावह्गरिक- 
म्रन्यत्त सामान्य व्यवद्ारातीतम्‌। ( देलाराज, बाक्य० १,१४४ ) 


६ 


७२ अथविज्ञान और व्याकरण दशन 


साथ सख्यभाव को प्राप्त होता है, वह स्थिर आनन्द को प्राप्त होता है । उसकी 
कोई भी बड़े से बड़े वत्त्वज्ञान के विषय में स्पर्धा नहीं कर सकता है, परन्तु जो 
इसके विपरीत वाकतत्त्व की माया में ही लिप्त रहता है, वाकृतत्त्व के प्रतिरूप 
मायाजाल में ही विचरण करता है, उसका समस्त अध्ययन ओर श्रवण निष्फल 
होता है। अर्थतत्त्व ( प्रतिभा ) वाकृतत््व का फल और फूल है अर्थात्‌ उ्पादेय 
सारांश है | वह व्यक्ति जो अथज्ञान से वश्चित है, समस्त ज्ञान के बाद भी 
निष्फल रहता है । निरुक्त० १, २० । 


उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहनेन हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु। 
अधेन्वा चरित माययेष वाचं शुश्रुवी अफलामपुष्पाम्‌ ॥। 
ऋग०, १०, ७१, £ 


अ्क्तरतत्त्व से वाकत्रंयी का विकास-यास्क ने निरुक्त १३, २७ में ऋग्वेद 
१०, ६७, २४ की व्याख्या करते हुए कहा है कि अक्षरतक्त्व ही तीनों वाणियों 
अर्थात्‌ ऋग्वेद, यजुर्वेद, ओर सामवेद को प्रेरित करता है। ये ऋत तत्त्व के 
कर्मों के विवेचन हैं। ये ब्रह्मतत््व के मनीषा अर्थात्‌ प्रतिभा रूप हैं, जिसको 
अनक्षरतत्त्व प्रेरित करता है । इसकी आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए, यास्क का 
कथन है कि आत्मतत्त्व ही तीनों वाणियों अर्थात्‌ वेखरी, मध्यमा, ओर पश्यन्ती 
का प्रेरक है । विद्या मति और बुद्धि से सम्पन्नों के कम ऋत तत्त्व के कर्म माने 
गए हैं। वह आत्मत॑त्त्व, अक्षरतत्त्व, इस सबका अनुभव करता है। 


तिस्नरो वाच ईरयति प्र वहिऋ तसरय धीति ब्रह्मणो मनीषाम । 
ऋग० १०,६७,३४ 


बाकंतत्त्व की अमरता--ऋग्वेद ने वाकृतत्त्व को विरूप और नित्य कहा है | 
विरूप शब्द के दो अभिप्राय हैं, एक यह कि वह रूप, आकार आदि से प्रथक्‌ 
होने के कारण निरूप॑, निराकार और अमूत है। दूसरा यह कि, वह निराकार 
होते हुए भी अनेकों रूपों, अनेकों आकारों से युक्त है। 


वाचा विरुपनित्थया | ऋग० ८, ७५, ६ 


यासक ने ऋग्वेद के मन्त्र की व्याख्या करते हुएं कहा है कि वाकृतत्त्व दिव्य 
काठय है, वह अपनी महिमा के कारण सदा मरता है, परन्तु फिर भी जीवित 
रहता है , यही उसकी विशेषता है । निरुक्त १३, ३१ 


देवस्थ पश्य काव्य महित्वाद्या ममार स हा समान | 
ऋगू० ८, ४४, ४ 


थास्क ने यह स्पष्ट रूप से माना है कि अर्थतत्त्वों का विकास वाकृतत्त्व से 
ही होता है, वही अर्था को प्रकाशित करता है | 


भूमिका ४३ 


वाक्‌ पुनः प्रकाशयत्यथोन्‌ | निरुक्त&, १६ 


अथतत्त्व के दर्शन से ऋषित्व की प्राप्ति होती है और आनन्द का लाभ 
होता है । 


ऋषेद् ष्टाथेस्य प्रीतिभवत्याख्यानसंयुक्ता । निरुक्त १०, १० 
ऋग्वेद ने वाकृतत्त्व को स्ज्ञ भ्रतिपादित किया है। 
विश्वविदं वाचम्‌० | ऋग० १, १६४, १० 


वाकतत्त्व का आधार ब्रह्म--ऋग्वेद में प्रश्न उठाया गया है कि वाकतत्त्व 
का परम तत्त्व क्या है। उसका परम आधार क्या है। उत्तर में कहा गया है कि 
त्रह्मततत्व ही वाकृतत्त्व का परम आधार है, वही उसमें परम तत्त्व है। 


पृच्छामि वाचः परम॑ व्योम । 
ब्रक्मायं वाचः परम व्योम । ऋग्‌? १, १६४, ३४--३४ 


आगे कहा गया हे कि उस एक का स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं होता है। 
एकस्य ददशे न रूपम्‌ | ऋग० १, १६७, ४४ 


वाकतत्त्व ओर भाषाविज्ञन--वेद का कथन है कि शब्दतत््व ही संसार 
को नापे हुए है। इस परिमाण का परिणाम यह होता है कि वाक्यों की सत्ता 
है। वाक्य विभिन्न प्रकार के हैं, किसी में केवल एक ही पद होता है किसी 
में दो, किसी में चार ओर किसी में नो आदि | यहाँ तक कि एक वाक्य में 
सहस्नों अक्षरों का समावेश होता है। उसके कारण संसार में क्रम है, अतएब 
पंक्तियों की सत्ता है। यहीं तक नहीं, उस वाकतत्त्व के कितने ही समुद्र 
फेले हुए हैं अर्थात्‌ उस वाकतत्त्व के विकास से कितनी ही छोटी और बड़ी 
विभिन्न भाषाएँ प्रस्त और अ्रचलित हैं, इससे चारों दिशाओं और डप- 
दिशाओं में जीवन का संचार है। उसी से अक्षरतक्त्व प्रचलित होता है, उसी से 
संसार अनुप्राशित होता है। 


गौरिन्मिमार सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्यदी | 
अष्टापदी नवप्दी वभूवुरी सहस्वाक्तरा भुवनस्थ पंक्ति- 
स्तस्याः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति ॥ श्रथव ६, १०, २१ 

तस्या: समुद्रा अधि वि क्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः । 
ततः चझ्रत्यक्षरं तद विश्वप्तुप जीवति ॥ ऋग्‌० १, १६७, ४२ 


अक्षरतत्व और सातवाणियां--ऋगूवेद का कथन है कि समस्त देव अक्षर- 
तत्त्व के द्वारा ही सातों वाणियों अर्थात्‌ सात छंंदों को नापते हैं। अक्षरतत्त्व के 
ह्वारा ही सातों छुंदों को नियमित और परिमित करते हैं । 


अक्षुरेण मिमते सप्त वाणीः । ऋग० १, १६७, २४ 
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ऋगवेद का अन्यत्र कथन है कि एक वाक्तत्त्व को ही विद्वान्‌ और कवि 
अनेकों रूपों में प्रस्तुत करते हैं। वे वाकत्तत््व के आश्रय से उसको सात 
विभागों में »विभक्त करते हैं अर्थात्‌ सात स्वरों, सात छन्दों को जन्म 
देते हैं । 

सुपर्ण' विप्राः कबयो वचोभिरेफ॑ सन्‍त॑ बहुधा कल्पयन्ति । 
त॑ घीरा वाचा प्रणयन्ति सप्त। ऋग १०, ११४, ५--७ 

वाकूतत्व और सायुज्यप्राप्ति--यास्क और पतल्ललि ने ऋगवेद का मन्त्र 
डद्धुत करते हुए कहा है कि जिस अकार छलनी से सत्त, को स्वच्छ किया जाता है, 
इसी प्रकार वैयाकरण ध्यान-शक्ति के द्वारा सनन अथाौत्‌ अज्ञान (विज्ञान ) का 
आश्रय लेकर वाकतत्त्व को संस्कृत करते हैं, उसमें से असंस्कृृत अंश को दूर 
करके संस्कृत ओर साधु अंश को प्रहण करते हैं। इस व्याकरण में वाकतत्त्व 
के साथ वे सख्यभाव ( साथुज्य ) को भ्राप्त होते हैं, पतञ्नलि ने अश्न किया है 
कि कहां वे सख्य भाव को प्राप्त होते हैं ? उसके उत्तर में कहा है कि जो कि यह 
दुगम मार्ग है, जो कि यह ज्ञान के द्वारा दी प्राप्य है, ओर जो वाकतत्त्व का विषय 
है। कोन उसको प्राप्त करते हैं, इसके उत्तर में कहा है कि वैयाकरण, क्योंकि 
इनकी वाणी में भद्र लक्ष्मी का वास है। 

व्याकरण और अल्लेतदर्शन-कैयट ओर नागेश ने मन्त्र की व्याख्या में 
बेयाकरणों के दाशनिक दृष्टिकोण का विस्तार से प्रतिपादन किया है। कैयट का 
कथन है कि सख्यभाव का असिप्राय यह है कि वेयाकरण भेद-बुद्धि अर्थात द्वेतबुद्धि 
के सबंथा निवृत्त हो जाने के कारण सब को अद्वित-बुद्धि से देखते हैं। समस्त विश्व 
को वे एक ब्रह्मतत्त्व मानते हैं। नागेश ने इसकी व्याख्या में कहा है कि ध्यान-शक्ति 
के द्वारा असंस्क्ृत से संस्क्ृत का विवेचन करने से वे अपने अन्तःकरण को सर्वथा 
शुद्ध बना लेते हैं। वेयाकरण शब्द से जिसका ग्रतिपादन समभते हैं, वह है ब्रह्म 
का पतिपादन और ब्रह्म का विवेचन | शब्द और अथ दोनों में अभेद अड्लैत- 
बुद्धि के कारण वे सख्यभाव को प्राप्त कर ब्रह्म के समान ही ज्षानयुक्त होते हैं । 
शब्द में त्रह्म के एकत्व का ज्ञान होने के कारण वे उसी दृष्टांत से समस्त पदार्थों 
में ब्रद्मतत्त्व की अभिन्नता का अनुभव करते हुए सायुज्यमाव को ग्राप्त करते हैं। 
इसकी प्राप्ति का साधन निर्विकल्पक ज्ञान है। योगद््शन के शब्दों में निर्विकल्प 
समाधि है। कठिन मार्ग से प्राप्य होने के कारण इसको दुर्गम मार्ग कहा है। 
जैसा कि वेद में कहा है कि “नान्य: पंथा विद्येतव्यनाय” ( यजु० ३१, १८) 
अर्थात्‌ उस परमपुरुष के ज्ञान से ही मनुष्य मृत्यु बंधन को तोड़ सकता है, उसकी 
प्राप्ति अर्थात्‌ निर्वाण का अन्य कोई मार्ग नहीं है। अतएव वेदान्त में कहद्दा 
जाता है कि ( सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ू २, १ )। केयट' से 
कहा है कि वेद नामक ब्रह्म में जो लक्ष्मी विद्यमान है, जिसको वेदांत में 
प्रमार्थसंविल्लज्षणा सिद्धि कहा है, वह वाकृतत्त्व के विवेचकों में प्रतिष्ठित है | 
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नागेश ने परमाथसंविज्लक्षणा का भाव स्पष्ट किया है कि परमाथ अर्थात्‌ ब्रह्ममात्र 
विषय का ज्ञान जिसका विषय है और जो कि अथेतत्त्व के साथ अखण्डता, 
अभिन्‍नता, ओर अदूजेत रूप है। समस्त देद उनके मतानुसार ब्रह्मतत्व का ही 
प्रतिपादक है, अतएव गीता में कहा है कि-- 


वेदेश्च सर्वेरहमेव वेद्ो वेदान्तकद वेदविदेव चाहम | गीता १४, १४ 


ब्र्मतत्त्व ही समस्त वेदों से ज्ञय है, वही अद्वैत-दशन का ख्रष्टा है और वही 
अदूवैतत्त्व का ज्ञाता है ( कैयट और नागेश, महा० आ्रा० १, निरुक्त० ४,१० ) 


सक्तमिव तितउना पुननन्‍तो यत्र घधीरा मनसा वाचमक्रत । 
९ 5७.९८७७. 


अत्रा सलायः सख्यानि जानते भ्देधां लक्ष्मी नेंहिताधिबाचि॥॥ 
ऋग० १५०, ७?२ै, 


अथंज्ञान ओर शब्द्संस्कार--वैयाकरणों ने शब्द्संस्कार अथोत्‌ साधु ओर 
असाधु शब्दों के विवेचन, संस्कृत ओर असंकृत शब्दों के विवेचन पर इसलिए 
बहुत अधिक बल दिया है कि असंस्क्ृत शब्द्‌ असंस्कृत अर्थात्‌ दूषित कलुषित एवं 
अपवित्र संस्कारों के जन्म देते हैं, उनसे असंस्क्ृत भावनाओं की उत्पत्ति होती 
है, जिसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य अपने लक्ष्य अथेतत्त्व से वंचित 
रहकर अनथंतत्त्व अथौत्‌ माया-प्रपंच में ही लिप्त रह ज।ता है। पतञ्जलि ने 
श्रतिवचन जद्धुत करते हुए कहा है कि शब्द यदि एक स्वर या एक वर्ण से भी 
असंस्कृत या अशुद्ध है और उसका प्रयोग विधि विधान के अनुसार नहीं हुआ 
है, असत्य रूप में प्रयुक्त हुआ है तो वह अथतततव को स्पष्ट करने में सबंथा 
असमथ है। यहीं तक नहीं, अपितु वाक॒तत्त्व सिद्धि का साघन न होकर अनर्थ 
का साधन, विनाशकारी वज्ञ हो जाता है और प्रयोक्ता का नाश करता है। जिस 
प्रकार इन्द्रशत्र' शब्द केवल प्रयोग में स्वर की अशुद्धि के कारण प्रयक्ता वृत्र के 
ही नाश का कारण हो गया । ( देखो, तैत्तिरीयसंहिता कां० २ ग्र० ४ और शतपथ 
ब्रा० कां० १ प्र० ४ तथा केयट और नागेश महा० आ० १) | 


दुष्ट: शब्दः स्व॒रतो चर्णतों वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमथेमाह । 
स वाग्वजो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्व॒रतोपराधात्‌ ॥ 
महा? आ० १ 


अतएव पतख्जलि ने प्रश्न उठाया है कि शब्दतत्त्व के ज्ञान में ही धर्म अर्थात्‌ 
लक्ष्य की इतिश्री है अथवा उसके ग्रयोग में ? बहुत विचार के पश्चात्‌ इस विषय 
पर जो निर्णय दिया है, वह यह है कि लक्ष्य की इतिश्री मुख्य रूप से आचार 
अर्थात्‌ आचरण पर निभर है। संस्कृत ओर साधु शब्दों के तथा संस्कृत भावों के 
प्रयोग पर निभर है। साथ ही ज्ञान-पक्त की उपयोगिता बताते हुए कहा है किन 
केवल शब्दतत्त्व के ज्ञान में ही इष्ट सिद्धि है और न केवल प्रयोग में, अपितु 
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दोनों के यथाथे समन्वय में ही है। जिसका अभिश्राय यह है कि शब्दतत्त्व के 
ज्ञान के साथ ही साथ उसका संस्कृत और साधु अर्थों में प्रयोग करने से ही 
अश्तिम लक्ष्य की सिद्धि होती है, अभ्युदय होता है, और धर्म की आ्राप्ति 
होती है । 

आचार नियमः, शास्त्रधूवंके प्रयोगेडभ्य्ुद्यः । महा" आ० १ 


शब्द की प्रामाणिकता-पतश्जलि ने वैयाकरणों के सिद्धान्त का उल्लेख किया है 
कि वे शब्दतत्त्व (आत्मतस्तव, ब्रह्मतत्त्व, प्रतिभा) को ही अन्तिम प्रमाण मानते हैं, जो 
शब्द कहता है, डसीको वे प्रमाणभूत मानते हैं| शब्दतत््व का कथन है कि शब्दज्ञान 
में धरम है, अतणव वे संस्कृत शब्दों के ज्ञान में धर्म एवं अभ्युदय मानते हैं। शब्द 
तत्त्व असंस्क्रत एवं अपशब्दों के ज्ञान में अधम का उल्लेख नहीं करता है, हाँ, 
प्रयोग में अवश्य अधम का डल्लेख करता है, अत: असंस्क्रत, असाघु, प्राकृत और 
अपभ्र श शब्दों के ज्ञान में कोई अनथ नहीं है.। ( महा० आ० १) 


शब्द्प्रमाणका बयम, यच्छुब्द आह तदस्माक प्रमाणम | 
शब्दश्च शब्दज्ञाने ध्ममाह, नापशब्दज्ञानेड्धर्मम || महा० आ० १ 


एक शब्दश्ञान ओर इष्टसिद्धि--पतस्नलि ने श्रुतिवचन उद्धृत करते हुए कहा 
है कि एक शब्द का ही ठीक-ठीक ज्ञान करने और शाझ्ओों के विधिविधान के अलु- 
सार शुद्ध प्रयोग करने पर समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है अर्थात्‌ समस्त 
अशथतत्त्व की प्राप्ति होती है । यहां पर एक श-द से अभिप्राय स्फोटरूप शब्द है। 
डसी के ज्ञान और प्रयोग से अथज्ञान और अर्थ सिद्धि होती है । 


एक: शब्दः सम्यगज्ञातः शाखान्बितः सुप्रयुक्तः खग्गें लोके कम थ्ुग्‌ 
भवति । मद्दा० ६,२,८४ 


ऋग्वेद का कथन है कि बाकृतत्त्व को ग्रेरणा देने वाला मत्य अर्थात्‌ क्षर- 
तत्त्व नहीं है, वह अमत्य, अविनाशी ओर अक्षर तत्त्व है, वह रयितत्त्व को 
वश में किए हुए है.। ( रयितत्त्व की विशेष व्याख्या अश्नोपनिपद्‌ प्रश्न १ में 
की गई है। ) 
इयर्ति बार्च रयिषाडमत्य: ॥ ऋग्‌० ६,६८/८ 


व्याकरण ओर भाषाशासतत्र का संस्करण--वाकतत्त्व जो कि सहस्नों धाराओं 
में अर्थात्‌ सहस्नों भाषाओं और उपभाषाओं के रूप में सबंत्र व्यापक है, प्रचलित 
है। उसमें मौलिक रूप से पवित्रता है, पावनता है, संस्कृति है और संस्कार है, 
अतएव उसमें जो असंस्कृत अंश आ जाता है उसको प्रतिभा-सम्पन्न कवि अर्थात्‌ 
क्रान्तदर्शी विदृवान्‌, जैयाकरण, कबि आदि दूर करके भाषाशास््र को संस्कृत और 
पृवित्र बनाये रखते हैं । । 
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सहसख्रधारे वितते पवित्र आ वार्च पुनन्ति कबयो मनीपिण: । 
ऋग्‌० 8६,७३,७ 


ऋग्वेद में आगे शब्दतत्त्व को हरि अर्थात्‌ विष्णु बताते हुए कहा गया है 
कि वह सहस्नों धाराओं वाला है ओर उन सहसख्रों धाराओं से ( सह््रों भाषाओं 
से ) वह सिक्त होता रहता है. अर्थात्‌ समृद्ध किया जाता है। वह वाकतत्त्व को 
पवित्र करता रहता है । 


सहखयारः परि षिच्यते हरि: पुनानो वाचम० | ऋग० ६, ८६,३३ 


बेद ने सोमतत्त्व की व्याख्या में कहा है कि वह वाकतत्त्व को कवियों की 
बुद्धि से अर्थात्‌ भाषाशाञ्रियों की प्रतिभा के माध्यम से प्रेरित करता है और 
समृद्ध करता है। 


हिन्वानो बाच मतिभिः कवीनाम | ऋग० ६, ६७,३२ 


बाकतच्व से वाकृतक्त्व का उद्धार--आंगिरस कृष्ण ने इन्द्र देवता के मन्त्र 
में कहा है कि है विद्वज्जनों ! वाकतत्व के आश्रय से वाकतत्त्व को पार करो। 
इसका अभिप्राय यह है कि प्रतिभा ही बद्षतत्त्व के उद्धार का साधन है ओर उसी 
से मनुष्य भवसिन्धु को पार करता है। इस भाव के समान ही गीता में कृष्ण 
ने कहा है कि आत्मशक्ति के आश्रय से ही अपनी आत्मा का डडद्धार करना 
चाहिए, आत्मतत्त्व का कभी हास न होने दे, क्योंकि आत्मा ही आत्मा (अपने आप) 
का बन्धु है और वही आत्मा का दुरुपयोग करने पर आत्मा (अपने आप ) का 
शत्रु हो जाता है । 


वाचा विप्रास्तरत वाचम्‌ । ऋग० १०, ४२, * 
उद्धरेदात्मनात्मार्न नात्मानमवसादयेत्‌ । 

५5५, 2 
आंत्मव द्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः | गीता ६, ५ 


वाकतच्ब ओर प्रतिभा - ऋगवेद में प्राजापत्य पर्तग ऋषि ने मायाभद की 

व्याख्या में कहा है कि पतंग अर्थात्‌ सूर्य (अह्यतर्व, अक्षरतत्त्व) मनस्तत्त्व के द्वारा 
बाकतत्त्व को सम्पुष्ट करता है। गन्धरब उसको अन्त:करण में प्रकट करता है, वाक- 
तत्त्व तेजोमय है, वह आनन्दमय है, वह मनीषा है अर्थात्‌ प्रतिभातत्त्व है। क्रान्तदर्शी 
विद्वान उसकी ऋत के स्थान में अर्थात्‌ अक्षरतत्त्व में रक्षा करते है', सम्पुष्ट 
करते है । 

पतंगो वां मनसा बिभति तां गन्धवे5वददू गरम अन्तः। 

तां द्योतमानां खर्य' मनीषासतस्य पदे कबयो नि पान्ति ॥ 
»+ ९७७,५ 
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वाक॒ठ तत्व दोषों का संहारक-अक्षरतत्व की सिद्धि का फल बताते हुएँ 
ऋग्वेद में कहा गया है कि इन्द्र वांकशक्ति से सहस्रों असंस्कृत वाणी बोलने वाले 
अपशब्दों ( अपश्र शों ) का अयोग करने वाले अपवित्रात्माओं का संहार करता 
है। यही उसका पुरुषत्त्व, पुरुषार्थ है। अतएब उसकी उपासना की जाती है। इसका 
अभिप्राय यह है कि आत्मतत्त्व, बाकतत्त्व के आश्रय से उसको शक्तिरूप में लेकर 
बाक्‌तत्त्व के हास करने वाले तथा इसका दुरुपयोग करने बालों का संहार करता 
है। यही आत्मतत्तव का पुरुषाथ है। 


यो वाचा विवाचे मसधवाच: पुरू सहखाशिव। जघान | 
तत्तदिदस्य पॉस्यं गुणीमसि पितेव यस्तविपीं वावधे श्य: ॥ 
ऋषगण० १०, ६३. &, 


यजुबद में वाकृतक्त्व के गुणों का वर्णन--यजुबंद ने वाकतत्त्व के विभिन्न 
गुणों पर प्रकाश डाला है| यजुर्बद का कथन है कि वाकृतत्त्व समुद्र है अर्थात्‌ 
समुद्रवत्‌ अक्षय भंडार, अगाघ और दुर्बोध है, वह सबंग्यापक है। वह अनादि 
ओर अक्षर है, वह एकतत्त्व है। वह ऐन्द्र अर्थात्‌ इन्द्रशक्ति-सम्पन्न है, वह सदस्‌ 
है, आधारभूत है और उसके कारण मनुष्य में सदस्यता, सभ्यता, शिष्टता आदि 
की स्थिति है, वह ऋततत्त्व का अर्थात्‌ ब्रह्मतत्व का ( शतपथ ब्रा० ४, १, ७, १० ) 
प्राण और अपानरूप से द्वार है। वह देवयानमार्ग अर्थात्‌ राजयोग मार्ग एवं 
सन्‍्मार्ग पर चलने वालों के मार्ग का रक्षक, विप्ननिवारक है। 


समुद्रोडसि विश्वव्यचा अजो5स्येकपादहिरसि बुध्न्यों वागस्येन्द्रमसि 
सदो<स्यृतस्य द्वारी | यज्जु० ५, ३३ 


वाक॒तत्त्व के प्रतिभा रूप का गुण-विश्लेषण करते हुए कहा गया 
है कि वह चेतनतत्त्व है, बुद्धितत्त्व है, यज्ञिय है, अविनाशी है और दोनों 
ओर सिरवाला है अर्थात्‌ द्विविधगुण सम्पन्न है। स्फोट और ध्वनि दोनों गुणों 
से युक्त है। 


चिदर्सि मनासि धीरसि दक्षिणासि क्षत्रियासि यशियास्यदितिरस्युभयतः 
शीष्णी | यज़ु ० ४, १६ 


वाक्ठत्त्व विश्वकमाऋषि है--यजुबंद १३, ५८ में वाकतत्त्व को विश्वकर्मा 
ऋषि कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण ने इसकी व्याख्या में कहा है कि वाकतस्व को 
विश्वकर्मा ऋषि इसलिए कहते हैं, क्‍योंकि वाकतत्त्व के द्वारा ही यह सब 
कुछ किया गया है अथात्‌ वाकतत्त्व के द्वारा ही सारे संसार की 
सृष्टि हुई है। 


भूमिका ४६ 


५ 
वबाग्वे विश्वकम5र्षिः (यजु" १३,५८ ) बाचा हीदशसर्वे कृतम । शतपथ 
होल: - आप पी पाप. 3 .हे क्रा० ८, २, २, ६ 


अथववबेद और वाकतत्त्व का विबेचन--अथवंबेद का कथन है कि शब्द- 
त्रह्म त्रिपाद्‌ है अथोत्‌ बेखरी, मध्यमा और पश्यन्ती तीन पदों वाला है। 
वह ब्रह्म नाना रूपों को धारण करके प्रतिष्ठित है, डढसी से दिशाओं और डप- 
दिशाओं में व्याप्त समस्त जगत्‌ जीवित है। 


आिपाद्‌ बत्रह्मपुरुरुषं वि तष्ठे तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतलः । 
की जी 
रा अथवबे० ६, १०, १६ 


(5. 


विद्युत वाकतत्त्व है--अथव वेद में विद्युत को वाकतत्त्व बताया है ओर 
कहा है कि वह ब्ुलोक और प्रथ्वी में शक्ति का आधान करता है। 
उसी से समस्त पशुओं में जीवनशक्ति है, वही बल और अन्न को परिं- 
पुष्ट करती है। 


स्तनयित्लुस्ते बाक्‌ प्रजापते वृषा शुष्म क्षिपसि भुम्यां दिवि। 
तां पशाव उप जीवन्ति सर्व तेनों सेषमू्ज पिपति ॥ 
अथब ० ६, १, २० 


वाकतत्त्व से दैबी ओर आसुरी रुष्टि--बाकृतत्व को अथववेद ने पर* 
भेष्ठी प्रजापति का स्वरूप माना है, उसको देवी बताते हुए कहा है कि वह 
ब्रह्मतत्त्व के द्वारा सुतीक्ष्ण होती है, डसी के द्वारा शांत और घोर अर्थात्‌ देवी 
ओर आसुरी समस्त सृष्टि होती है। 


इयं या परमेष्ठिनी वाग देवी बह्म-संशिता । 
ययव ससूजे घोर॑तयेबव शान्तिरस्तु ना । 
अथव० १६, ६, है 
वकतत््व का विराट रूप--श्रथववेद ने काएंड ६ के सात्तवें सूक्त में २६ 
सन्‍्त्रों में वाकृतत्त्व के विराट्‌ रूप का बहुत विस्ठृत रूप में वर्शन किया है। 
वेद का कथन है कि प्रजापति और परमेष्ठी उसके दो सींग हैं । इन्द्र उसका 
सिर है, अग्नि ललाट है, यम उसकी गदेन है, सोमतत्त्व उसका मस्तिष्क 
है, घुलोक ऊपर का ओछ्ठ है और प्रथिबी अधरोष्ठ है, विद्युत जिह्ना है, 
मरुत्‌ दाँत हैं, धर्म उसका वाहन है, विश्व उसकी आशवायु है, मित्र और 
वरुण उसके कन्धे हैं, महादेव उसकी भुजाएँ हैं. आदि। वह प्रजापति रूप में 
सत्र व्याप्त है, उसी के ही ये सारे रूप हैं, वही विश्वरूप है, वही सबरूप है और 
बही शब्दअह्मरूप है । (अथवे०६, ७, १-२६ ) 
पतदू बै विश्वरूप सबरूपं गोरूपम्‌। अथबं० ६, ७, २४५ 
ञड् 
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वाकतत्त्व और ब्रह्मगवी--अथववेद ने काण्ड १२, सूक्त ५ के ७३ स्त्रों में 
ब्रह्ममवी का विभिन्न दृष्टिकोण से विवेचन किया है; जेसे बह्मगवी की सृष्टि, 
उसकी प्रतिष्ठा, त्रह्मगवी का गुण-गौरव, उसकी प्राप्ति के साधन। श्रद्धा और दीक्षा 
डसके बलात्कार द्वारा अपहरण का परिणाम सबवनाश और विनाश, जसकी दुष्प्रा- 
प्यता और दुःसाध्यता, 'आदि। 

ब्रह्मगवी ( अ्रतिभा, अद्यविद्या, वाकतत्त्व ) के विषय में कहा है कि श्रम 
ओर तपरया के द्वारा उसकी सृष्टि हुई है, श्रह्म ने ही उसका जान पाया 
है, वह ऋत में स्थित है, सत्य के ढ्वारा आवृत है, श्री से ढकी हुई है, यश से घिरी 
हुईं है, स्वधा से परिधानयुक्त है, भ्रद्धा से ठोई गई है, दीक्षा के द्वारा गुप्त और 
सुरक्षित की गई है। 


श्रमेण तपसा सष्टा ब्रह्मणा वित्तते श्िता । 

सत्येनावृता शिया प्रावृता यशसा परिवृता 

स्थधया परिहिता श्रद्धया पयूढा दीक्षया झुता० 
अथब ० १२, ५, १- ३ 


ब्राह्मण ग्रन्थ और अर्थ-विज्ञान--वेद में अथतत्त्व के विषय में जिन भावों का 
उल्लेख किया गया है ब्राह्मण ग्रन्थों में उन्हीं भावों का विशद विवेचन किया गया है । 
ब्राह्मण ग्रन्थों ने अ्थतत्व के कतिपय गूढ एवं जटिल भावों को स्पष्ट करने के 
लिए आख्यानों ओर डपाख्यानों का आश्रय लिया है और आपख्यानक के द्वारा 
मोलिक एव रहस्यात्मक भावों को अभिव्यक्त किया है। व्यास ने अतएवं महा- 
भारत में कहा हे कि:--- 


इतिहास पुराणाभ्यां वेदाथथमुपत्र हयेत्‌। ( महा" आदिपव' ) 


इतिहास अर्थात्‌ आख्यानक एव पुराणों से वेद के अथतत्त्व को विकसित 
करना चाहिए । 

ब्राद्यण ओर स्फोटवाद--वेद ने वाकृतत्त्व को ब्रह्म कहकर उसकी व्याख्या की 
है, वैयाकरणों ने' उसको ओर स्पष्ट करने के लिए स्फोट सिद्धान्त की सिद्धि करके 
अद्यतत्त्व की स्थापना की है। बाह्यण ग्न्थों ने स्फोटसिद्धान्त की व्याख्या वाकृतच्त्व 
' को ब्रह्म कहकर की है। ऐतरेय, शतपय, जैमिनीय उपनिषद्‌ आह्यण, गोपथ, तैत्ति- 
रीय, षड़विश आदि ने वाकतत्त्व को कहा है कि वाफ्‌ ही ब्रह्म है। जैमिनीय आझ्ण 
का कथन है कि जिसको हम वाक्‌ कहते हैं, वह ब्रह्म ही है। तेसिरीय आहश्यश 
'का कथन है फि त्रह्म ही वाकृतत््व का परमतत्त्व है। ऐतरेय ने वाकृतत्त्व फो दो 
भागों में रखकर कहा है कि वाक्‌ अह्म और सुत्रह्म दोनों है, इसीलिए उसको 
सुत्रह्मण्य नाम दिया है। 


बाग्वे ब्रह्म । ऐ० ६,३, श० २,१,४,१० 


भूमिका 


वाग्ब्रद्य | गो० पू० २,१० 

सा या सा वाग्‌ बह्मेव तत्‌। जै० ड० २,१३,२ 
ब्रह्मव वाच: परम॑ व्योम । ते० ३,६,५,५ 

वाग्वै ब्रह्म च सुत्नह्ष चेति । ऐ० ६,३ 

वाग्वै सुन्नह्मणया | ऐ० ६,३ 


ब्रह्मतत्त्व से अर्थतक्त्व का विकास--भ् हरि ने शब्दततत्व से समस्त अर्थ- 
तत्त्व अथोत्‌ समस्त पदार्थात्मक जगत्‌ की सृष्टि मानी है, उसके स्पष्टीकरण में 
हेलाराज ने श्रुति का वचन उद्धुत किया है कि यह समस्त ब्रह्मांड स्फोटरूप 
शब्द्तत्त्व का ही परिणाम है, उसका ही विकास है | शब्दतत्त्व ही शब्दशक्ति के 
रूप में सृष्टि को निबद्ध ओर सम्बद्ध किए हुए है। वही सृष्टि में सम्बन्ध है। 
शब्द की मात्राओं से अर्थात्‌ मूल प्रकृति के प्रतिभातत्त्व से रुष्टि प्रकाशावस्था में 
आती है, प्रत्यक्ष का विषय होती है। प्रलयावस्था में यह समस्त अर्थतत्त्व उसी 
शब्द्तत्त्व में लीन हो जाता है। 


ब्रद्धेदं शब्द्निमोणं शब्दशक्तिनिबन्धनम । 
विवृतं शब्दमात्राभ्यस्तास्वेव प्रविलीयते ॥ वाक्य ० १,१ 


बह के आथरेक्रापनम्धयाटत 7५ 
8: ५/4-2जबअम्म/ भव 


हेलाराज ने वाक्‍्य० १,८ की व्याख्या में अन्य श्रुतिवचन छद्धत किया है 

कि नित्य और अनित्य जितना भी अथंतत्त्व है वह सब शब्द की मात्राओं 

अर्थात्‌ सूक्ष्म शक्तियों से उत्पन्न हुआ है, उनमें रूपवान्‌ और रूपरहित अर्थात्‌ 

साकार और निराकार, दृश्य और अदृश्य, अत्यक्ष और परोक्ष, मूर्त और अमूत, 

हा ओर न तथा सूक्ष्म ओर स्थूल समस्त विश्व संश्लिष्ट है, अभिन्‍न रूप 
सम्बद्ध है । 


नित्याश्चानित्याश्च मात्रायोनयः यासु रूपि चारूपि च सूक्ष्मं च स्थूलं चेद॑ 
भुवन विपक्तमिति | वाक्य" १, ८ 


काठकसंहिता १२, ५, २७ तथा ताण्डयमहात्राह्मण २०, १४, २ में बाकतत्त्व से 
ही सृष्टि की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है।' ऐतरेय ब्राह्मण ने अतएव 
वाक्तत्त्व को अर्थतत्त्व का मूलकारण कहा है। 


बाग्योनिः। ऐ० २, रे८ 
भठ हरि ने वेद और बज्ाह्मणादि के सन्तव्य को उद्धत करते हुए कहा है कि 


१ प्रजापतिवां इदमेक॑आसीत्तस्य वागेव स्वमासीद्‌ वागू द्वितीया स ऐच्चत०। काठकसंदिता 
१२, ५, २७। 
+ ४ ३ 
प्रजापतिवाँ इृदमासीत्तस्य वाग्‌ द्वितीयासीत तां मिथुन समभवत्‌, सा गभमधत्त, सास्मादयाक्रामत्सेमा: 


घ२ अथ्थविज्ञान और व्याकरण दशेन 


. यह विश्व शब्दतत्त्व का ही परिणाम है। संसार सर्वप्रथम छन्दों से अर्थात्‌ 
: अतिभा-तत्त्व से, स्फोटतत्त्व से ही विकसित द्वोता दै। 


शब्दस्य परिणामोध्यमित्याम्नायविदो विदुः। 
छुन्दोभ्य एव प्रथममेतद्‌ विश्व व्यवतंत ॥ जाक्य ० १, १२१ 


हेलाराज ने इसकी व्याख्या में ऋग्वेद का मन्त्र उद्धृत करते हुए लिखा है कि 
बाकतत्त्व से ही समस्त विश्व की.[उत्पत्ति होती है। अमृत और मत्य अर्थात्‌ देव 
ओर मनुष्य, अक्षर और क्षर, नित्य और अनित्य, अपरिणामी ओर परिणामी, 
अविनाशी और विनाशी सब कुछ वाकृतत्त्व से दही समुदूभूत है । ( देखो, त्रद्यासूत्र 
शांकरभाष्य १, ३, रे८ ) | 


बागेव विश्वा भुवनानि जज्ञ , 
वाच इत्सवमसतं यच्च मर्त्यम। जाक्य० १, १२१ 


आधुनिक विज्ञान और स्फोटवाद की सिद्धि-- आधुनिक विज्ञन ने गहन 
अन्वेषण के पश्चात्‌ स्फोट सिद्धान्त को सत्य सिद्ध किया है। डा० ओसकर त्रनलर 
के अन्वेषण का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है | आधुनिक वेज्ञानिकों ने जो 
नवीन अन्वेषण किया है वह यह है कि विश्व के व्यापक अन्तरिक्त में प्रतिक्ष्ण 
स्फोट प्रवाहित हो रहा है, जिसका परिणाम यह है कि प्रतिक्षण नये नये सौर- 
मंडल उत्पन्न हो रहे हैं। असंख्यों सू्ये, महासूये, ग्रह और उपग्रह प्रतिश्षण 
उत्पन्न हो रहे हैं ओर दृष्टिगोचर होते जा रहे हैं। उनका कथन है कि हमारे 
सौर मंडल के सदृश्य ही लाखों और सौर मंडल पहले से विद्यमान हैं। हमारी 
पृथ्वी जैसे भरह बहुत द्वी साधारण है। इनमें से यह प्रत्यक्ष किया गया है कि 
बहुसंख्यक युग्म ( जोड़े ) हैं। आकाशगंगा के १ खरब तारों में से लगभग एक 
चौथाई युग्म हैं । नेशनल एकेडमी ऑब साइन्स के वार्षिक अधिवेशन में शिकागो 
( अमेरिका ) युनिव्सिटी की वेधशाला के अध्यक्ष डा० ओटो स्ट्रवे, केलिफोर्निया 
की विश्वविख्यात वेधशालाओं माइन्ट विल्‍्सन और पालोमार के डा० पाल और 
हावडे यूनिवर्सिटी ( अमेरिका ) के डा० बाटे जे बोक, इन तीन ज्योतिविशारदों ने 
अपने अनुसंधानों का उपयुक्त फल सुनाते हुए कहा है कि कितने ही नक्षत्रों का 
जन्म हुए केवल एक करोड़ वर्ष ही हुए हैँ। डा० स्ट्रवे ने कहा है कि प्रदमों की 
सृष्टि बहुत ही साधारण कार्य है। उन्होंने वेज्ञानिकों का ध्यान इस ओर आकृष्ट 
किया है कि नज्ञत्रों में विकास प्रकाश के कारण ही होता है। ( अमृत बाजार 
पत्रिका, १५ जून ४६, पृष्ठ ४ पर डद्धत ) 


स्फोट द्वी सर्वोत्तम ज्योति और प्रकाश है- हेलाराज ने श्रति का वचन 
डद्धत किया दे कि रृष्टि में तीन ज्योतियां हैं, तीन प्रकाश हैं, (१) जो यह जातबेदा 
अर्थात्‌ अभि है। समस्त आग्नेय तत्त्व को जातवेद्स कहा जाता है, यास्क ने 


भूमिका *र३ 
निरुक्त ७, १६, २० में जातवेदस की विस्तृत व्याख्या की है और कहा है कि सूर्य 
ओर विद्युमती जातवेदस हैं, (२) जो पुरुषों में आम्यंतर प्रकाश है अर्थात्‌ अंत- 
रात्मा, जीवात्मा, (३) जो इन दोनों प्रकाशों को प्रकाशित करने वाला है, जिसको 
शब्दत्रद्म नामक प्रकाश कहते है' अर्थात्‌ जो स्फोट रूप शब्द है और जिसे 
वैयाकरण वाक्यरफोट कहते हैं, वह प्रकाश सबसे उत्तम प्रकाश है, 
सबसे उत्तम ज्योति है, उसी में स्थावर और जंगम जगत्‌ निबद्ध और 
सम्बद्ध है । । 


ज्ीणि ज्योतींषि त्रयः प्रकाशा योयं जातवेदा यश्चपुरुषेष्वान्तरः प्रकाशः 
यश्च प्रकाशयोः प्रकाशयिता शब्दाख्यः प्रकाश$, तत्रेतत्‌ सर्वमुपनिबद्धं 
यावतस्थास्नु चरिष्णु च्‌ | वाक्य० १, १२ 


इसीलिए श्र॒ति का कथन है कि वह सारे शब्दों और अथेतर्वों का कारण- 
रूप मूल-प्रकृति है । 


स दि सर्वशब्दार्थप्रकृतिः ( वाक्य० १, १०, में डद्धुत ) 


वाक्‌ मुलकारण है. भत्‌ हरि ने वाक्य, १, १९७ -१२८ में अतणएव कहा है 
कि जीवें में यही चेतना है, यह बाहर और अन्दर सबेत्र व्यःप्त है, कोई भी ऐसा 
प्राणी नद्दीं हे जिसमें यह चेतना व्याप्त न हो । वाकतत््व ही समस्त प्राणियों को 
अथंतत्त्व में प्रवृत्त करता है, यद्दि वाकृतक्त्व न हो तो संसार में चेतनता ही नहीं 
रहेगी | देलाराज ने इसकी व्याख्या में श्र्‌ तिवर्चन डद्धुत किया है कि वाकृतत्त्व ही 
विभिन्न भेदों ओर विभिन्न सम्बन्धों के परिणामस्वरूप आकार, रूप और शरीर 
आदि को धारण करता है । अतएव समस्त शाख्रों में, सारी विद्याओं में बाकतत्त्व 
को ही परमग्रक्ृति अर्थात्‌ मूल-अकृति, मूल-कारण कहा गया है । 


मेदोद्ग्राहविवर्तेन लब्धाकारपरियग्रहा । 
झाम्नाता स्ंविद्यासु वागेव प्रकृति: परा | वाक्य० १, १श८ 


प्रतिभा ही एक तत्त्व है, वही आत्मा है--भतृ हरि ने वाक्‍्य० १, ११६ में 
में कहा है कि शब्दों में ही एक शक्ति है कि वह इस विश्व को एक सूत्र में बांधे हुए 
हैं। इसमें जो भेद किया जाता है, वह शब्द और अथे का भेद है। वस्तुत: एक ही 
तत्त्व है, भेद आ्रातिभासिक है, शब्द नेत्र है, और प्रतिभा आत्मा है, यही शब्द 
ओर अर्थ में भेद है। देलाराज ने इसकी व्याख्या में श्र्‌लि का वचन दिया है कि 
वाक्तक्त्व ( प्रतिभा ) ही अर्थतत्त्व का साक्षात्कार करती है, वही भाषण-शक्ति है, 
बही अन्तरात्मा में निहित अथंतत्त्व को विस्तृत करती है। प्रतिभा के द्वारा ही 
नाना रूपों वाला संसार अनेकों प्रकार से सम्बद्ध है । उस एक प्रतिभातत्त्व का ही 
विभाजन , विवेचन, विश्लेषण करके उपभोग किया जाता है । 


2, अथविज्ञान ओर व्याकरण दर्शन 


बागेवःथ पश्यति वाग्‌ बवंति वागेबार्थ सन्चिद्तित संतनोति। 
शो के 4 के कर २ 
वाचैव विश्व बहुरूप निबद्धा तदेतवेक प्रविभज्योपभुडस्क्त ॥ 
बावय०, १, ११६ में उद्धृत 


शब्द ओर अर्थ में अभिन्‍नता-हेलाराज ने (वाक्य० १, १) तथा 
नागेश ने मंजूषा (प्रू० ४०) में श्रुतिवचन उद्धृत किया है कि शब्दतत्त्व 
अत्यन्त सूक्ष्म है, अथतत्त्व से अभिन्न है, तात्त्विक दृष्टि से उसका अथे- 
तत्त्व से विभाग नहीं किया जा सकता है, बह एक है, अठ्त है, वह सबंदा 
सबेत्र अ्वाहित हो रहा है, वह पवित्र है, नानारूपों वाला है, वह अन्तरात्मा 
में प्रविष्ट है, उसको कतिपय आचाय प्रथक्‌ भी मानते हैं । 


सूच्मामार्थेनाश्नविमक्ततत्त्वामेंकां वाचमभिष्यन्द्सानाम | 
उतान्ये विदुरन्यामिव व पू्ता नानारूपामात्मनि संनिविष्टाम ॥ 
वाक्य०, ९, * 


हेलाराज ने शब्दतत्त्व की सूक्ष्तता के कारण ही लिखा है कि 
वाकूतत्त्व सूक्ष्म और नित्य है, वह इन्द्रियों की शक्ति से परे है, उसका 
साक्षात्कार साज्षात्कृतधर्भा ( आत्मसाक्षात्कार करने वाले ) मन्त्र-द्रष्टा ऋषि ही 
कर पते हैं। 


यां सूदमां नित्याभर्त निद्रयां वाचमषय: सातक्षात्कतथमोणो मन्त्रदश: 
पश्यन्ति (हेलाराज वाकय०, १, ४) 


बाक्‌ कामधेनु हैे-- ताण्ड्य महाज्राह्मण ने वाकृतर्व को शबली कहा है। 
सायण ने उसको स्पष्ट करते हुये वाकतत्त्व को कामघेनु कहा है, गोपथ 
ने भी उसको थेनु कहां है।(गो० पु० २, २१ )। शतपथ० ने कामधेनु बताकर 
डसको डपासनीय बताया है और शतपथ० १४, ८५, ६, १ में इसकी विशेष 
विस्तार से व्याख्या की है ओर कहा है कि इस घेनु का आण वृषभ है अर्थात्‌ 
प्राण वाक॒तत्त्व में बीजशक्ति को प्रदान करता है । मनस्तत्त्व उसका वत्स है 
अर्थात्‌ वाकृतत्त्व से मनस्तत्त्व की उत्पत्ति होती है और मनस्तत्त्व भाठस्वरूप 
वाकघेनु के गुण-दुग्ध का सदा आस्वादन करता है । 
वाग्बें शबली ( कामधेनुं: इति यायणः ) तां० २१, ३१। 
वाचंघेनुमुपासीत० तसयाः प्राण ऋषभो मनो वत्स: । 
| श० १४७, ८, ६, २ 
वाक्‌ ही सरस्वती दै--ऐतरेय० ३, १, कौषीतकि० ५, २, तारठ्य० ६, ७, ७, 
शतपथं० २, ५, ४, $, तेत्तिरीय० १, ३, 9, ५, गोपथ उ० १ २० आदि । ब्राह्मणों 
ने वाक्तत्त्व को ही सरस्वती कहकर उसको वाग्देबी के रूप में उसके गुणातुरूप 
प्रतिष्ठित किया है। ; 


भूमिका (४ 


वबाक्‌ तु सरस्वती । पऐे०,३,१ 
ग्वें सरस्वती | की० ४, 


वाकू अक्षय समुद्र है--ऐतरेय बआह्यण ने ऋग्वेद ४७, ४८, ! की व्याख्या में 
कहा है कि वाकतत्त्व स्वयं समुद्र है । वाक् तत्त्व कभी भी क्षय नहीं होता है, न 
समुद्र कभी समाप्त होता है और नहीं वाक॒तत्त्व | ताण्ड्य महात्राह्मण ने कहा है कि 
वाक्‌ समुद्र हे ओर मन उस समुद्र की चक्लु है अर्थात्‌ अगाघ वाकतत्त्व में मनस्तत्त्व 
ही वह नेत्र है जो कि प्रकाशस्तम्भ का कार्य देता है ओर जिसके आश्रय से डन् 
समुद्र की यात्रा करना सम्भव है। 


वागूब समुद्रो न वे व,क च्षीयते न समुद्र: क्षीयते | ऐ० ४,-१६ 
वागूव समुद्रो मनः समुद्र॒स्य चक्तुः | तां० ६, ७, ७ 


वाक्‌ ब्रह्म की माया है- शतपथ ब्राह्मण ने वाकृतत्त्व को ब्रह्म की माया 
बताते हुये सुपर्णी कहा है । यह वाकतत्त्व की ही माया है जो स्ष्टि को माया-जाल 
में फँसाये हुये है । 


वागेव सुपर्णी (माया ) | शत» ३, ६, २, २ 


शतपथ ब्राह्मण ने यजु० ११, ६१, तथा १३, *८ की व्याख्या भें कहा है कि 
' वाकतत्त्व ही बुद्धि-तत्त्व है, मति है। 

यह वाकतत्त्व ही है जिसके आश्रय से सारा. संसार सनन करता है और 
जिसकी सत्ता से मननर्शाक्त की सत्ता है | 

वागवे मतिः । वाचा हीदं सर्ब' मनते । श० ८, १, २, ७ 

जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ने वाकतत्त्व को ही बृहस्पति कहा है, क्योंकि यह 
बृहत्‌ अर्थात्‌ महतृतत्व का पालक है, संरक्षक है। (देखो बृहदारण्यक डप॑- 
निषद्‌ १, ३, २० ) 

यदस्यथें वाचो बृहत्यें पतिस्तस्माद्‌ बृहस्पति । जे० उ० २,२,४ 


8... ४ ३ कफतकनत जलरभोका+ 


वाकू दा विराट रूप--शतपथ ब्राह्मण ने वाकतत्त्व को ही बह का विराद- 
रूप बताया है। समस्त अज्यार्ड वाकतत्त्व का ही विरशटरूप है, जिसको वैया- 
करण वाक्य ओर स्फोट कहते हैं । ( देखो छाल्दोग्य उपनिषद्‌ १, १३ ) 

वबागवे विराट | श० ३,५,१,३७ 

वाकठत्त्व ही बेद ६--डस विराटरूप का ही फल यह है कि संसार में ज्ञान 
है। यह वाकतत्त्व ही है जिसको वेद के रूप में ऋषियों ने रक्खा है। सारे वेद 
एक वाकतत्त्व के ही रूप हैं, अतएव शतपथ ने कहा है कि ऋग॒वेद ओर सामवेद्‌ 
वाकतत्त्व की ही व्याख्या हैं ओर यजुर्वंद मनस्तत्त्व की व्याख्या है। वाकतस्त्व, 
प्राणतक््व और मनस्‌-तत्त्व इनकी व्याख्या ही वेद है । 


४६ अथविज्ञान और व्याकरण दशन 
वागेबंडथंश्च सामानि च। मन एवं यजृंषि० । श० ४,६,७,५ 


बाक्‌ चैद्युततत्व है-ऐतरेय आह्वण ने वाकृतत्त्व के गुणों को ध्यान में 
रखते हुए यह कहा है कि वह सृष्टि में ऐन्द्र तत्त्व अर्थात्‌ वैद्युततत्त्व है, विद्युत- 
ज्योति वाकृतत्त्व का ही फल है। कोषीतकि ब्राह्मण ने भी इंस कथन की 
संम्पुष्टि की है । 


वश्मघयेन्द्री । ऐे० २,२६ 
वागूवा इन्द्र: । को० २,७ 


वाक्‌ आग्नेय तत्त्व है--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण २, २, १, गोपथ ड० ४, 
११ तथा शतपथ ब्राह्मण ने ग्रतिपादित किया है कि वाकृतत्व ही सृष्टि में अग्नि- 
तत्त्व है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रत्येक परमार में प्रत्येक अथ में प्रकाश 
है, ज्योति है तथा स्फोट है । 


या वाक्‌ सोडग्नि: | गो० ड० ४, ११ 
वागेवाग्निः । श० ३, २, २, १३ 


वाक्‌ और मन का युग्म--ऐतरेय आाह्मण ने वाकृतत्व और मनस्तत्त्व को 
देवों का युग्म बताया है। ये दोनों अविनाभाव से रहने वाले युगल हैं।न 
वाकृतत्त्व के अभाव में मनस्तत्त्व रह सकता है और न मनस्तत्त्व फे अभाव में 
बाकूतत्त्व | अतएव जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ने कहा है कि वाकृतत्त्व मनसूतत्त्व 
की कुल्या (नहर ) है। मनस्तत्त्व अर्थात्‌ मनोगत भाव वाकूतत्त्व की सहायता से 
ही अभिव्यक्त किए जाते हैं । 


वाक चू मनश्च देवानां मिथुनम्‌ | ऐ० ५,२३ 


े “प्वस्थ ( मनसा: ) पषा कुल्या यद्‌ वाक | जे० उ० १,५४७,रे 
मिल सलनल्फ ३/अलककभाव्का 





४७४०७७७४७०७४८७णथआं 


वाक्‌ ओर भ्राण का युगल--शतपथ ब्राह्मण ने वाकूतत्त्व और प्राणतत्त्व को युगल 
बताया है। वाक्तत्त्व के बिना आणतत्त्व नहीं रह सकता है और न दी प्राणवत्त्व के 
बिना वाक॒तत्त्व। अतएवं षड्विंश ब्राह्मण २, ६, में वाकृतत्त्व को प्राणतर्व की पत्नी 
कहा है। शतपथ ने प्राण को वसिष्ठ कहा है और वाक्‌ को वसिष्ठा बताते हुए कह्दा 
है कि वाक्‌ ने प्राण से कद्दा कि मैं वसिष्ठा हूँ और तू मेरा पति वसिष्ठ। जै० उ० 
१, १, ७ ने अतएव कहा है कि वाकतत्त्व का सारा अंश गण है। ( देखो 
बुहृदा० ड० ६, १ ) 


वाक्‌ च वै प्राणश्च प्रिथुनम्‌। श० १, ४, १, २ 


सा ह बाशुवाच (है प्राण ) यदुवा भ्रद्ं बसिष्ठास्मि त्व॑ तद्‌ बसिष्ठो5 
सीति | श० १४, ६, २, १४ 


भूमिका ५७ 


वाक्तरंत श्ीर मनस्तच्त्व की अभिन्नतः--शतर्पेथ ब्राह्मण ने वाकतत्त्व फो 
मनस्तत्त्व से सूक्ष्म और हस्व बताया है। वाकशक्ति मन की शक्ति से भी तीत्र है 
अतएव यजु० ४०, ४ में ( अनेजदेक॑ मनसो जबीयो० ) कहा गया है कि वाक- 
तत्त्व (बअह्य) मन से भी तीव्र गंति वाला है। जैमिनीय उ० ब्रा० ने वाक और मन 
के द्वेत-माव को हटाकर प्रतिभा की एकता के आधार पर वाकतत्त्व को ही 
मनस्तत्त्व कहा है ओर दोनों में अ्भिन्नता की सिद्धि की है। ( देखो, छान्‍्दो० 
उप५ ६, #--६ ) 


वागूवै मनसो हसीयसी । श० १, ४, ४, 
वागिति मनः । जे० उ० ४, २२, ११ 


बाकू ही सबंदोष विनाशक दे--शतपथ ने वाकतत्त्व के एक विशेष गुण की 
ओर मुख्यरूप से ध्यान आक्ृष्ठ किया है और जो मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक 
अन्वेषणों और परीक्षणों से सिद्ध किया जा चुका है, वह है, वाकतत्त्व के द्वारा 
समस्त दोषों एवं रोगों का निवारण । शतपथ का कथन है. कि वाकतत्त्व ही सर्वोत्तम 
ओपषध है। वही संजीवनी बूटी है, बद्दी स्बेरोग-विनाशक रामबाण है। योग- 
साधनाओं आदि से सबरोग-निवारण वाकशक्ति के द्वारा अनुभव-सिद्ध है । 
आत्म-चिकित्सा, आण “चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक-चिकित्सा, मनोबल से चिकित्सा, 
विचारशक्ति से खचिकित्सा आदि चिकित्साओं के भेद वाकृशक्ति से चिकित्सा 
के विभिन्न रूप ओर विभिन्न अकार हैं। अज्ञान, अविद्या आदि, जिनके कारण 
अथतत्त्व का ज्ञान नहीं होने पाता, सभी दोष हैँ । इनकी एकमात्र चिकित्सा 
वाक्तत्त्व है । 


बागु सबब मेषजम्‌ | श० ७, २, ४, रद 
उपनिषद और श्रथविज्ञान 


बेद और ब्राह्मशभन्थों आदि में जो वाकतत्त्व की व्याख्या कौ गई है वह अत्यै* 
न्त गम्भीर, सूक्ष्म, दाशनिक और आध्यात्मिक है। उपनिषदों का विवेच्य विषय 
मुख्यरूप से आध्यात्मिक है, त्र्मतत्त्व की व्याख्या से सम्बद्ध है, अतः डपनिषदों 
में वाक॒तत्त्व की व्याख्या बहुत विस्तार और ऊहापोह के साथ की है। उपनिषदों 
ने वेद ओर ब्राह्मणों के मौलिक भावों को ही स्पष्ट ओर विस्तृत किया है। अत 
अनावश्यक विस्तार के भय से यहाँ पर डउपनिषदों में विवेचित वाकतत्त्व का 
विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया है। उपनिषदों में सबसे अधिक विस्तार से 
इस विषय पर विशेष ऊहापोह के साथ बृहदारण्यक, छान्‍्दोग्य ओर तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ में विवेचन किया गया है, अन्य डउपनिषदों में भी बाकतत्त्व का पर्याप्त 
विवेचन फिया गया है । 

बाक परजअह्य है--ब्ृहदारण्यक उपनिषद्‌ ने वेदों के मन्तब्य- को स्पष्ट शब्दों 

घ्व 


श्द अरथेविज्ञान और व्याकरग॒दशेन 


में स्वीकार किया है कि वाकृतत्त्व ही सृष्टि का सम्राट है, वही परत्रह्म हे। 
| वाश्ये सम्राट परम॑ ब्रह्म | बृ०. उ० ४, १ 

दो अक्षर और बाकतत्त्व-श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ने डल्लेख किया है कि 
सृष्टि में दो अक्षर हैं, वे ब्रद्मपरक हैं, अनन्त हैं, जिनमें विद्या और अविद्या दोनों 
ही निहित हैं । क्षर अंश का नाम अविद्या है, ओर अक्षर अमृत अंश का नाम विद्या 
है। जो इन दोनों विद्या अविद्या को वश में किए हुए है, वह इनसे प्रथक्‌ है 
ओर अक्षय विद्या का भी वही अक्षर है। गीता में इसी भाव को व्यक्त करते 
हुए कहां गया है कि संसार में दो पुरुष हैं एक चर और दूसरा अक्षर । सांख्य- 
दर्शन के पुरुष की व्याख्या के रूप में दो पुरुर्षो का डल्लेख किया गया है। 
समस्तभूत अर्थात्‌ पंचतत्त्व क्षर पुरुष हैं | कूटस्थ पुरुष, आत्मपुरुष ही अक्षर 
पुरुष है, किन्तु इससे आगे सर्वोत्तम पुरुष इनसे पथक्‌ है और वह ही परमात्मा 
कहा जाता है, वही तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर संसार का रक्षक है, क्षर और 
अक्षर से उत्तम होने के कारण उसको पुरुषोत्तम पुरुष कहा जाता है। वेयाकरणों 
ने उसे प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के अतिरिक्त उत्तम पुरुष कहा है। 

दे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्य निहिते यत्र गूढ़े | 

चर त्वविद्या छाम्र॒तं तु विद्या विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोउन्यः | 

श्बेता० ४, १ 

द्वाविभी पुरुषी लोके च्रश्चाक्षर एव च । 

छरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो5$क्षर उच्यते | 

जत्तमः पुरुषस्त्व न्य: परमात्मेत्युदाह्तः | गीता १५, १६--१७ 


बहध।रणयक उपनिषद्‌ ने विद्युत-तत्त्व, वायुतत्व आदि को वाकृतरव दी 
बताते हुए कहा है कि जो विद्युत्रूप में चमकता है ओर गरजता है, जो वायुरूप 
में प्रवाहित होता है, जो मेघरूप में बरसता है, उनमें वाकशक्ति ही शक्ति है। 
यह सब वाकशक्ति का ही परिणाम है। 

यदू।वद्योतते यदूविधूनुते तत्स्तनयति बन्‍्मेहदति तदूबर्बति वागेबास्थ बक्‌। 

कहर तकरार अन्‍्कान शाजक ५. ;०... इ है कक पलक लक कप कर: 2 | ब्रृहदा० उप० १,१ 

नारद को सनत्‌कुमार का वाकतत्त्व“विषयक उपदेश--छान्दोग्य उपनिषद्‌' 
के सप्तम अध्याय में नारद को जपदेशं देते हुए सनत॑कुमार ने कहा है कि यदि 
सृष्टि में वंकंतत्त्व न होता तो न धर्म और न अधर्म की व्यवस्था होती, न सत्य 
ओर असत्य की, न साधु और असाधु की, न सहदय और असहदय की, न॑ 
चित्तज्ष ओर अचित्तज्ञ की व्यवस्था होती ओर न उनका विवेचन होता। यह 
वाक्तत्त्व ही है जिससे यह सब विवेचन होता है। अतएव वाकूत्रह्म की उपासना 
नारद को बताते हुए सनतूकुमार ने कहा है कि जो वाणी की ब्रह्म रूप से उपासना 
करता है उसका वाणी पर पूर्ण अधिकार होता और वाकशद्म में जो शक्ति है, 
बह शक्ति और सिद्धि उसको प्राप्त होती है । हर 


भूमिका | (६. 


यद्दें वाडः नाभविष्यन्न धर्मों नाथरमों व्यज्ञापयिष्यश्न सत्यं नानृतं न साधु 
. नासाधु न हृदयज्ञों नाहदयज्ञों वागेवैतत्सब विज्ञापपति बाचमुपास्स्वेति। 
सयो वाच॑ ब्ल्मेत्युपास्ते यावद्वाचों गत” तत्रास्य यथाकामचारों भवति। 
है छान्दो ० उप० ७, १-२ 

वाक्तत्व ही पुरुष का सार है छान्दोग्य उपनिषद्‌ ने बहुत सुन्दर शब्दों में 
कहा है कि पुरुष में वाकृतत््व ही सारभाग है, वाकतत्त्व का सार ऋग्वेद 
है ओर ऋग्वेद का सारभाग सामवेद है और सामवेद्‌ का सारभाग 
डद्गीथ है। ओंकार अथवा ओमू, जिसको योगदर्शन ने प्रणव कहा है, डद॒गीथ 
है। वह अक्षरतत्त्व ही ओमू है, जो कि ज्पासनीय है, ग्राक्म है ओर प्रत्यक्ष 
करने योग्य है । 

ओमित्येतदतक्षरमुद्गीयथमुपासीत । 

पुरुषस्य वागू रसो वाच ऋग्‌ रस ऋच: साम रसः साम्न उद्गीथों 

रस: | छानदों० उप० १, १--२ 

वाक॒तत्त्व और मनस्तत्त्व के समन्वय का सुन्दर उपदेश ऐतरेय डपनिषद्‌ के 
मंगलाचरण और उपसंहार से शआ्राप्त होता है कि बाकतत्त्व की मनस्तत्त्व में प्रतिष्ठा 
होनी चाहिये ओर मनस्तत्त्व की वाकतत्त्व में । 
... वाह में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम्‌। ऐतरेय उप० १ 


. स्फोटवाद और पश्चकोश तथा उपसंहार 


तेत्तिरीय उपनिषद्‌ में पद्नकोशों की व्याख्या विस्तार से की गई है। 
ब्रद्मानन्द्वल्ली और श्रगुवल्ली में पद्चकोशों के क्रम से साधना करने से 
जो आत्मतत्त्व की सिद्धि प्राप्त होती है, उसका उल्लेख किया गया है। 
पाँच कोश निम्न हैं :--अन्नमय, प्राणशमय, मनोमय, विज्ञानमसय, ओर आनन्दू- 
मय | प्रत्येक को ब्रह्म बताकर उसका स्पष्टीकरण किया है। इनमें से उत्तरो- 
त्तर श्रेष्ठ हैं। अन्नमय कोश से प्राणशमय कोश सक्ष्म है । आणमय कोश से 
मनोमय, मनोमय से विज्ञानममय और विज्ञानमय कोश से आनन्दमय कोश 
श्रेष्ठ है। आनन्द्मय कोश के ज्ञान से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है। वैयाकरणों 
ने इस पद्चकोश के भाव को, जैसी कि भटष्टोजिदीक्षित एवं कौण्ड भट्ट ने 
वेयाकरणभूषण में और भ्रीकृष्णभट्ट ने स्फोट्चन्द्रिका में विस्तृत व्याख्या की 
है, स्फोटवाद से स्पष्ट किया है। उसका रूप निम्न है: वर्णुस्फोट, पदस्फोट, 
वाक्यर्फोट, अखण्डपदवाक्यरफोट और जातिस्फोट । वैयाकरणों के मतानुसार 
ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। वर्णर्फोट-सिद्धान्त अर्थात्‌ वर्ण सार्थक हैं, इस सिद्धान्त 
की अपेक्षा पदरफोट अर्थात्‌ पद साथेक हैं, वर्ण नहीं, यह सिद्धान्त श्रेष्ठ है । 
इससे भी वाक्यर्फोट का सिद्धान्त श्रेष्ठ है। व।क्य ही साथक है, न प्रत्येक 
वर्ण और न प्रत्येक पद । वैयाकरण वर्णुस्फोट की अन्नमयकोश से तुलना 
करते हैं। पद्रफोट की आरणमय कोश से और वाक्यरफोद की मनोमयकोश 
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से; यहीं पर विचारों की इति श्री नहीं हो जाती। वे अखण्ड अथोत्‌ अवयव- 
रहित अनेकता-रहित एक वाक्यस्फोट या पद्रफोट को श्रेष्ठ समभते हैं, खरड़ 
बाक्यस्फोट को नहीं। इस प्रकार से वे मनोमयकोश से आगे विज्ञानमय 
कोश की सिद्धि करते हैं, इससे भी आगे अखण्ड वाक्यरफोट के साथ ही 
जातिवाक्यस्फोट को सिद्ध करते हैं। नित्य, निरश्नन, अजर, अमर, अक्षर, 
वाक्थात्मक अहम की सिद्धि करते हैं। अखण्ड जातिवाक्यरफोट भानने 
पर ब्रह्माण्ड को ब्रह्म का एक मूर्त शरीर समभझा जाता है ओर सृष्टि में 
ब्रह्म को ही एकमात्र तत्त्व । ब्रह्म के अतिरिक्त किसी भी सत्ता को वे सत्य 
ओर नित्य नहीं मानते हैं। डउपनिषदों ने आनन्द्मयकोश की सिद्धि करके 
उस भाव को व्यक्त किया है। इनमें से पूबं पूब र्फोट उत्तरोत्तर सिद्धि के 
सोपान हैं। व७ज्ञान से पदज्ञान, पदज्ञान से वाक्यज्ञान, वाक्यज्ञान से अखणड- 
ज्ञान, अखण्उज्ञान से त्रद्मज्ञान | 

भट्टोजी दीक्षित ने पांच वृत्तियों का जो डल्लेख किया है, वह भी उक्त भाव 
को स्पष्ट करता है । पद्चवृत्तियों का परिगणन योगद्शन के अनुसार पांच वृत्तियों 
के परिगणन को लक्ष्य में रखकर किया गया है, ( देखो योगद्र्शन,समाधिपाद ) । 
सांख्य सिद्धान्त के सत्त्व, रजस , तमस्‌ तीन गुणों के अनुसार सात्त्विक, राजस 
ओर तामस तीन वृत्तियां हैँ । पारिणनि के अनुसार कृत, तद्धित और समास इन 
तीनों वृत्तियों के ही ज्ञान से संक्षेप में पांचों (कृत्‌ , वद्धित, समास, एकशेष,सना ग्न्त 
धातुरूप ) वृत्तियों का संकलन हो जाता है। शब्द-नित्यतावाद को सखीकार करने 
पर स्फोटवाद को भी तीन रूप में रखकर वर्शस्फोट, पदर्फोट और वाक्यस्फोट 
इन तीन पक्षों के विवेचन से ही स्फोट सिद्धान्त के पांच भेद और आठ भेद जो 
किये गये हैँ, उनका संग्रह हो जाता है और शब्द-नित्यता के आधार पर ही समस्त 
दशनों आदि को तीन भागों में विभक्त कर दिया गया है, वर्णस्फोटबादी, 
पदरफोटवादी और वाक्यरफोटवादी । इस अकार समस्त विवेचन सम्पूर्ण 
किया जाता है। 


अध्याय २ 
शब्द और अर्थ का स्वरूप 


शब्द-ब्रह्म की व्यापकता - शब्द्ततत्व और अथविज्ञान के सूक्ष्मतत्त्वों का 
वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌ एवं निरुक्त में जो वर्णन मिलता है, उसका उल्लेख करते 
हुए यह्‌ लिखा गया है कि वेद ब्राह्मण आदि शब्द को त्रह्म मानते हैं। वाकशक्ति 
के द्वारा इस संसार की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। वेदादि में जो शब्दशक्ति या 
वाक्शक्ति का निरूपण मिलता है वह्‌ एकत्र और दार्शनिक विवेचन के रूप 
में संग्रहीत नहीं मिलता है| वैयाकरणों ने डन शब्द ओर अथ सम्बन्धी तथ्यों 
को एकत्र करके दाशनिक विवेचन द्वारा स्पष्ट किया है। पतख्नत्नि ने जिसको 
दार्शनिक रूप दिया, उसको भठृ हरि ने और तदनन्तर हेलाराज नागेश आदि 
ने अपने सुविशद्‌ विवेचन द्वारा व्याकरण दर्शन के पद्‌ पर अतिष्ठापित किया 
है। भतृ हरि की विवेचन पद्धति स्वथा दाशनिक है | वाक्‍्यपदीय में जो शब्द और 
अर्थ का विवेचन प्राप्त होता है, वह व्याकरण तक ही सीमित नहीं है। भव हरि 
ने समस्त ग्रन्थ में तुलनात्मक विवेचन किया है। मीमांसा, न्याय आदि वैदिक 
दर्शनों तथा बोद्ध, जैन आदि अवैदिक दशनों का स्थल-स्थल पर निर्देश किया 
है ओर उनके सिद्धान्तों का व्याकरण दर्शन की दृष्टि से विवेचन और परीक्षण 
किया है। भठ हरि तुलनात्मक विवेचन और अध्ययन के महत्त्व पर लिखते हैं 
कि विभिन्न आगमों के सिद्धान्तों के पर्यालोचन से भज्ञा विवेक को ग्राप्त होती 
है। अन्य शास्त्रीय सिद्धान्तों का आलोचन किए बिना केवल स्वशास्त्रीय तर्क से 
उन्नति नहीं हो सकती । 


बचेक दे 
प्रज्ञाविवेकं लभते मिन्नेरागमदशर्नः । 
कियदू वा शक्‍्यमुन्नेतं स्वतकमनु घावता ॥ वाक्य ० २, ४६२ 


पुणयराज ने इसकी व्याख्या करते हुए तुलनात्मक अध्ययत और विवेचन 
की महत्ता का प्रतिपादन किया है ओर लिखा है कि असंद्ग्ध रूप से स्व 
सद्धान्तों को परिष्कृत करने की शक्ति विभिन्‍न शास्त्रों के दर्शन से प्राप्त होती है । 

निःसंदिग्धं स्वसिद्धान्तमेव संपरिष्कत' भिन्नागमदर्शनेः शक्तिजायते । 

शब्द-विवर्तवाद और शब्द-परिणामवाद--भत्‌ हरि ने अपने अन्थ का 
प्रारम्भ शब्दृत्रद्य के स्वरूप के वर्णन से द्वी किया है। शब्दबद्य आदि ओर 
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अन्त से रहित है, अक्षर है, उसका ही अर्थ रूप में विवर्त होता है, जिससे इस 
संसार का काय चलता है । 


अनादिनिधन ब्रह्म शब्दतत्त्व यदत्तरम | 
विवतंतेड्थंभावेन प्रक्रिया जगतो यतः | वाकय० १, १ 


शब्दबह्य का ही पारिभाषिक नाम रफोट है । ( मंजूषा० प्० ३६० ) वैयाकरण 
र्फोटबाद के समथक हैं। स्फोट अनादि, अनन्त, अक्षर है । उसका ही विवत अथ 
है। परिणाम और विवते दोनों शब्दों में पारिभाषिक अन्तर है। “विवत” 
अतात्विक ज्ञान ( भ्रम, माया ) को कहते है। यथा, शुक्ति में रजतबुरद्धि विव्त है । 
परिणाम” ताक्त्विक विकार को कहते हैं, यथा दुग्ध का दधि रूप होना । भत्‌ हरि 
अथ को शब्द का विवते मानते हैं | पुण्य राज ने बल दिया है कि भत्‌ हरि का 
मन्तव्य पारिभ्रषिक विवत ही है और अथे को शंब्द का विवर्ते बताते हुए लिखा 
है कि एक ही वस्तु का अपने स्वरूप से च्यूत न होते हुए भिन्न रूप में 'असत्य 
ज्ञान-विवत है, यथा , स्वप्रगत वस्तु-द्शन । 


एकस्य तत्त्वादप्रच्युतस्य भेदानुकारेणासत्या विभक्तान्यरूपोपग्राहिता 
विवतः | पुरयराज, वाक्य० *१, १ 

अतरवतोउन्यथाप्रथा विद्यत इत्युदीरितः | 

स तत्त्वतो5न्यथाप्रथा विकार इत्युदीयते।॥ वेदान्तसार । 


विवते शब्द का प्रयोग साधारणतया संस्कृत साहित्य में पारिभाषिक अता- 
त्विक विकार के अथ में नियमित न होकर परिणाम या विकार के अथ में भी 
प्राप्त होता है। भत्‌ हरि ने उपयक्त श्लोक में विवर्ते शब्द का प्रयोग किया है 
परन्तु इसी भाव को व्यक्त करते हुए अन्यत परिणाम शब्द का प्रयोग किया। 


शब्दस्य परिणामोउयमित्यास्तायविदों विदुः॥ जाकय० १, १२० 


शान्तरक्षित ने तत्त्वसंग्रह में भत हरि के अनादिनिधनम्‌०” श्लोक का अनु- 
बाद करते हुए विवते शब्द के स्थान पर परिणाम शब्द का प्रयोग किया है। 


नाशोत्पादसमालीढं ब्रह्म शब्दमयं च यत्‌ । 
यत्‌ तस्य परियामोडयं भावशग्नरामः प्रतीयते॥ 


जयन्त ने न्‍्यायमशञ्जरी में शब्देविवतेवाद ओर शब्दपरिणामवाद दोनों का 
खर्डन किया है, इससे ज्ञात होता है कि यह दोनों ही वाद वेयाकरणों के अभिमत 
हैं। शब्द्विवतेवाद के अनुसार यह अथे रूप संसार शब्द का विवर्त अतात्तविक 

है। ओर शब्दपरिणामवाद के अनुसार यह अर्थ रूप संसार शब्द का 
परिणाम या विकार है। प्रथम मतानुसार श्रथे की सत्ता अवास्तविक है और 
द्वितीय मताजुसार यह वास्तविक हे। 


शब्द ओर अथ का स्वरूप ६३ 


, शब्दब्रह्म और रृष्टि--भर् हरि का कथन है कि शाखज्ञों का मत है कि यह 
ससार शब्द का ही परिणाम स्वरूप है। सृष्टि के आदि में यह विश्व छन्दोमयी 
वाक्‌ से ही विवत को श्राप्त हुआ है । 


शब्दस्य परिणामोड्यमित्याप्नायविदो विदु:। 
छुन्दोभ्य एव प्रथप्रमेतद्‌ू विश्व व्यवर्तत।॥ वाक्य" १, १२० । 


श्रुति का कथन है कि वाकशक्ति ही संसार को उत्पन्न करती है। वाणी से ही 
अविनाशशील और विनाशशील समस्त संसार की सृष्टि होती है । 
वागेव विश्वा ४ुवनानि जज्ञ , वाच इत्सर्वममृर्तं यच्च मत्य॑म्‌ | 
भतठ्‌ हरि शब्द की तीन अवस्थाओं को मानते हैं ।पश्यन्ती, मध्यमा और 
बेखरी । नागेश ने जिसको चतुर्थ अवस्था अर्थात्‌ 'परा? नाम दिया है डसको 


भठ हरि तृतीय अवस्था अर्थात्‌ पश्यन्ती अवस्था मानते हैं उसी से इस संसार की 
सृष्टि होती है । 


चैखयां मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्वैतददूभुतम | 
अनेकतीथ मेदायास्त्रय्या वाचः पर॑ पदम || वाक्य० १,१४३ 


शिवद्ष्टि ग्रन्थ का डद्धरण मिलता है जिसमें यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित 
है कि पश्यन्ती ही शब्दत्नह्म है, और उसी को परावाक्‌ भी कहते हूँ । वही अनादि 
ओर अक्षय है। 


इृत्याहुस्ते पर ब्रह्म यदनादि तथाउक्षयम | 
तदक्षुरं शब्दरूपं सा पश्यन्ती परा हि वाकू॥ वाकय० १,१४३, 
सूयनारायण शुक्ल की टीका। 


भठ हरि के मतानुसार सृष्टि की उत्पत्ति का स्वरूप निम्न है। सृष्डि के 
आदि में अनादिनिधन, स्वग्राह्मय आहकाकार वर्जित पश्यन्ती वाणीरूप शब्दत्नह्म 
रहता है। वह अपरिमित शक्तिशाली मायायुक्त होता हुआ अथम नामरूपात्मक 
समसल प्रपंच को बुद्धि में स्थापित कर यह संकल्प करता है कि यह करू गा ।.तब 
वह अपनी कला नामक स्व॒तन्त्र शक्ति से युक्त होकर आकाश आदि पंचतन्मात्राओं 
को उत्पन्न करता है, उससे पठ्चभूतों की रष्टि होती है, और तदनन्तर समस्त 
सृष्टि का विस्तार होता है। स्ष्टि का विकास शब्दन्नह्म से होता है और उसी 
में वह रूष्टि लीन होती हे। 


तथेदमस्त ब्रह्म निर्विकारमविद्वया । 
कलुषत्वमिवापन्नं सेदरूपं विवतते ॥ 
ब्रद्मेदं शब्दनिर्माण शब्दशक्तिनिबन्धनम । 
विश्वतं शब्दमात्राभ्यस्तास्त्रेव प्रविलीयते ॥ 


६७ अथविज्ञान और ध्यांकर॑णदशंन 


प्रब्रह्म और शब्दब्रह्म --नागेश परत्रह्म और शब्दब्ह्म को एक नहीं मानते । 
शब्दतरह्य की अचक्षयनित्यता को न मानते हुए नागेश तान्त्रिक मत से विशेष प्रभावित 
हैं। वे शब्दतह्य का तान्त्रिक मत[तुसार निरूपण लघुमंजूषा में करते हैँ। शब्द- 
ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन निम्नरूप से किया है। प्रू० १६८-१७४ 

महाप्रलय के समय भुक्तभोग्य समस्त आ्राणियों का माया में लय हो जाना 
है और माया चेतन ईश्वर में लीन हो जाती है। लय का अर्थ सबंथा नाश ओर 
अप्रतीति नहीं है, अन्यथा रूष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। प्राणियों के कर्म 
जब अपरिपक्व अवस्था से कालवबशात्‌ परिपक्वावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, 
ठब उनको फल्ञप्रदान करने के लिए परमात्मा की इच्छा जगत्‌ की सृष्टि करने 
की होती है । यह जगत्‌ की सिसक्षात्मिका वृत्ति माया है। डस माया वृत्ति से 
बिन्दु रूपी अव्यक्त त्रिगुणात्मक ( सत्वरजस्तमोगुणात्मक ) उत्पन्न होता है। इसी 
को शक्ति तत्त्व कहते हैं । इसके तीन विभाग हुए बीज, नांद और बिन्दु । अचित्‌ 
अंश बीज हुआ । चिद्चिन्मिश्रित अंश नाद और चित्‌ अंश बिन्दु हुआ । अचित्‌ 
शब्द से शब्द और अथ दोनों के संस्काररूप अविद्या का ग्रहण है। इस बिन्दु 
से शब्दत्रह्म नामक, वर्णादि विशेष रहित, ज्ञानप्रधान, सृष्टि के उपयोगी अवस्था 
विशेष युक्त चेतना-मिश्वित नाद उत्पन्न होता है। यह जगत्‌ की उत्पत्ति का उपा- 
दान कारण है, इसी को रव और परा आदि नामों से सम्बोधित किया जाता 
है। यह रव या परा नामक नाद ही शब्दत्रद्म नाम से सम्बोधित किया जाता है । 


बिन्दोस्तस्माद भिद्यमानाद रवोडव्यक्तात्मको5भवत्‌ । 
स एव श्रुतिसम्पस्नेः शब्दबह्मति गीयते । 


यह स्वब्यापक होते हुए भी प्राणियों के भूलाधार चक्र में स्थित रहता है। 
इसमें स्वयं किसी अकार की गति नहीं होती । परन्तु जब ज्ञात अर्थ 
के बोध की इच्छा से प्रयत्न होता है तब उसमें गति होती है और उसंसे शब्द 
की अभिव्यक्ति होती है | 

नागेश का उपयुक्त वर्णन प्रपद्नसार, काशी खण्ड आदि तान्त्रिक ग्रन्थों के अनु- 
सार है। भास्करराय के ललितसहस्र नाम की व्याख्या, शारदातिलक, सूतसंहिता 
आदि में इसका विस्तार से वर्णन है। | 

भत्‌ हरि और नागेश में मतभेद--यहाँ पर यह बात विशेष ध्यान देने 
योग्य है कि नागेश ने भठ हरि के अनादिनिधनम” श्लोक को छद्धुत किया 
है, परन्तु भठ हरि के अनादि और अनन्त शब्दत्रह्म को अनित्य माना है, 
उसकी उपयुक्त रूप से उत्पत्ति बताई है। अनादि निधनम्‌ का अर्थ यह किया 
है कि अथ-सष्टि में शब्द के आदि या जन्म की उपलब्धि नहीं होती है, 
अतः वह अनादि और अनन्त है। परन्तु यह भर हरि के सिद्धान्त एवं मत 
के विरुद्ध है। भतृ हरि शब्द को सर्वथा अनादि और अनन्त मानते हैं । 


शब्द ओर अर्थ का स्वरूप ८:24 


उनके मतानुसार डसकी उत्पत्ति नहीं होती । शब्दत्रह्म का उत्पत्तिवाद जिसका 
नागेश ने वशन किया है, व्याकरणशा््र के सिद्धान्त के अनकूल नहीं है । 
यह तान्त्रिक सतानुसार ही है और व्याकरण में इसका प्रवेश नागेश के 
तान्त्रिक मत की ओर मुकाव का परिणाम है। नागेश के मतानुसार शब्द- 
ब्रह्म और परत्ह्म दो भिन्न सत्ताएँ हैं। परन्तु भत हरि के मृतानुसार पर- 
अह्म ओर शब्दुतह्य एक ही सत्ता है, दोनों में कोई अन्तर नहीं है। 
अतएवं शब्दत्ह्या की सिद्धि ही परजह्म की प्राप्ति है। भरत हरि 
कहते हैं कि शब्दसंस्कार अर्थात्‌ शब्दों का अपभ्रशों से विवेचन परमात्मा 
की प्राप्ति का उपाय है। शब्दों के वास्तविक ग्रवृत्तितत््व को जानने वाला परत्रह्म 
को प्राप्त करता है। 


तस्माद्यः शब्द्संस्कारः सा सिद्धि: परमात्मन: | 
तस्य भ्रत्नृत्तितत्वज्ञस्तद्‌ ब्रह्माम्रतमश्नुते ॥ १, १३२ 


शब्द ही संसार को एक छूत्र में बाँधे हुए है--भर् हरि ने शब्दशक्ति की 
व्यापकता का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है। शब्दशक्ति का व्यावहारिक 
जीवन में कया उपयोग है, इसका भी विशद विवेचन किया है। ऋग्वेद ने 
कहा है कि “यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं ताबती वाक? अर्थात्‌ जितना ब्रह्म व्यापक 
है, उतनी ही वाग्देवी भी व्यापक है। ऐतरेय, शतपथ, जैमिनीय, गोपथ 
आदि ब्राह्मण ग्रन्थ उसी वाकशक्ति को साक्षात्‌ ब्रह्म मानते हुए कहते हैं 
वासत्रद्म ( गो० पू० २, १० ) वाग्वे ब्रह्म (जे० उ० २, ६, ६) वाग्वे ब्रह्म च॑ 
सुत्रद्म च (ऐ० ६, ३ ) अर्थात्‌ वाक्शक्ति ही ब्रह्म है। भठ हरि वेदों ओर 
ब्राह्मणों में प्रतिपादित वाकशक्ति या शब्द्शकि के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए 
लिखते हैं कि शब्दों में ही यह शक्ति है कि वह संसार को एकमूत्र में बांधे हुए है | शब्द 
ही नेत्र है, अर्थात्‌ समस्त वस्तुओं का ज्ञापक है। समस्त अथ प्रतिभारूप है शब्द 
ही वाच्य और वाचक रूप से भिन्न प्रतीत होता है । 


शब्देष्वेवाश्रिता शक्ततिविश्वस्यास्य निबन्धनी | 
यन्नत्र: प्रतिभाव्मायं भेदरूप: प्रतीयते ॥ वाक्य० १, ११६ 


शब्द की व्यवहारोपयोगिता पुण्यराज ने इसकी व्याख्या में एक श्रुति 
वचन उद्धुत किया है । श्रुति का कथन है कि वाक्‌्शक्ति ही अथ को देखती है 
अर्थात्‌ वाक-तत्त्व ही जब बुद्धिरूप विवत को आप्त होता तब अथ का ज्ञान 
करता है । वाकशक्ति ही बोलती है अर्थात्‌ समस्त व्यवहार की साधनभूत है । वाक- 
शक्ति ही शक्तिरूप से विद्यमान अर्थ को विस्तृत करती है। समस्त संसार नाना 
रूपों को धारण करता हुआ उसी में निबद्ध है। उसी एक वाक्शक्ति का विभाजन 
करके समस्त संसार का व्यवहार चलता है। 

६ 


हद अथ विज्ञान और व्याकरंणदशेन 


बागेबा््थ पश्यति बांग ब्रबीति वागंवार्थ' निद्ितं सन्‍्तनोति । 
वाचैव विश्वं बहुरूपं निवद्ध' तदेतदेक' प्रविभज्योपभुंक्ते ॥ 
वाक्य० १, ११६ 


शब्द की त्रिविध स्थिति भर हरि का कथन है कि शब्दब्रह्म यद्यपि एक है 
वही संसार का बीजरूप है| उसी से संसार की उत्पत्ति होती है। वही त्रिविधरूप 
में विद्यमान है, अर्थात्‌ भोक्ता, भोक्तव्य और भोग वही है। शब्दत्रह्म ही भोक्ता 
रूप पुरुष है भोक्तव्य विषय शब्द ही है और विपयोपभोगजन्यसुखदु:खादि का 
अनुभव रूप भोग भी वही है। संसार में भोक्ता, भोक्तव्य ओर भोग रूप 
में ३ कुछ विद्यमान है, वह शब्दत्ह्म ही है। उसके अतिरिक्त कुछ 
नहीं है । 


एकस्य सव्वंबीजस्य यस्य चेयमनेकथा। 
भोक्तमोक्‍्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थिति: ॥ वाक्य ० १, ४ 


अथे का आधघ 7र शब्द -- शब्द के द्वारा ही समस्त भावों की अभिव्यक्ति की 

जाती है | असमाख्येय और समाख्येय सब प्रकार के अर्थों के बोध का साधन शब्द 
ही है। शब्दों के द्वारा ही असमाख्येय षडज, ऋषभ , गान्धार, मध्यम, पंचम, 
वेबत और निषाद स्वरों का यथाथ रूप से विवेचन किया जाता है और समा- 
ख्येय गो आदि अर्थों का भी शब्दों से ही निरूपण किया जाता है। अतएवब समस्त 
अथों का आधार शब्द ही है। 

बड्जादिमेद शब्देन व्य(ख्यातो रूप्यते यतः। 

तस्मादर्थविधाः सवा: शब्दमात्रासु निश्रिता:॥ व.क्‍्य० १, ११६ 


बाचस्पति ने तात्पय टीका में इसी भाव को व्यक्त करते हुए लिखा है कि. 
पड॒ज आदि सवरों में शब्द के अपकप से अथज्ञान में भी अपकर्ष ( न्‍्यूनता ) 
होती है। शब्द के उत्कष होने से अथज्ञान में भी उत्कर्ष होता है। ज्ञान का 
श्‌ः कल पु हे ५ 
उत्कषे ज्ञ य के इत्कष के अधीन है । शब्द के उत्कषे से अथ का उत्कर्ष होता है। 
शत: शब्द और अथ दोनों में तादात्म्य भशत्र सम्बन्ध है । 


पड़्जादिषु शब्दापकर्ष अथेग्रत्ययापकर्षात्‌ तदुत्कर्ष त्वथेप्रत्ययोत्कर्पात्‌ प्रत्य- 

कु | क्र 

यस्य च प्रत्येतव्योत्करषेत्वात्‌ू नासधेयोत्कर्षणार्थोत्कषे: अथस्य तादात्म्य॑ 
कथयति । 


विश्व की शब्दरूपता का स्पष्टीकरण यहाँ पर यह प्रश्न स्वाभाविक 
रूप से उत्पन्न होगा कि भरत. हरि शब्द के अतिरिक्त कुछ नहीं मानते। समस्त 
संसार को शब्द का ही विवते या परिशाम मानते हैं। घटादि को भी शब्द का 
परिणाम यदि माना जाएगा तो जिस प्रकार मत्तिका के परिणाम घट में' 
मृत्तिका के. स्वरूप की प्रतीति होती है, उसी प्रकार शब्द का परिणाम मानने पर 


शब्द ओर पथ का स्वरूप ६७ 


घटादि में शब्द के स्वरूप की प्रतीति होनी चाहिये। मत हरि इस शंका का 
समाधान करते हुए लिखते हैं कि वस्तुत: समस्त ज्ञान में शब्द के स्वरूप की 
प्रतीति होती है। संसार में जितना जो कुछ भी लोकठ्यवहार है, वह शब्द के ही 
अधीन है । यदि यह कहा जाय कि नवजात बालक को शब्दज्ञान नहीं है , उसे 
किस अकार ग्रतीति होगी। इसके विषय में भसत हरि कहते हैं कि बालक भी 
पूवजन्म के संस्कार के कारण शब्दों के छ्वारा ही इतिकर्त्तव्यता को 
जानता है। 


इतिकतंध्यता लोके सर्वा शुब्दव्यपाश्रया । 
+ जी, आन + है 
यां पूवाहितसंस्कारों बालोडपि प्रतिपय्यते | वाक्य० १, १२५१ । 


अथे के स्वरूप के वर्णन में आगे यह स्पष्ट किया जायगा कि वैयाकरण 
प्रतिभा के ही वाक्याथ मानते हैं।जो कुछ देखा सुता जाता है ज्सका ज्ञान 
प्रतिभा से ही होता है अतः वस्तुतत्त्व को प्रतिभा का ही नाम देते हुए 'प्रतिभा- 
त्माउयम? कहा है प्रतिभा का उदय साधारणतया व्यवहार करते समय शब्द के 
द्वारा होता है | पूव जन्म के संस्कार से भी इसका उदय होता है। पशु पत्तियों 
आदि में जो ज्ञानशक्ति है, वह भावनामूलक ही है, पूर्बजन्म के संस्कार से ही वह 
प्रत्येक अथ का ज्ञान करते हैं। अत: किसी प्रकार के भी ज्ञान को प्रतिभा से 
प्रथक्‌ नहीं कर सकते । 


साक्षात्‌ शब्देन जनितां भावनाउन्‌गमेन वा । 
इतिक्तबव्यतायां तां न कश्चिद तिवतंते।॥ वाक्ष्य० २, १४८। 


.. ज्ञान की शब्दरूपता - भठ हरि कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं 
है जो शब्दज्ञान के बिना हो। समस्त ज्ञान शब्द के साथ संसष्ट सा प्रतीत 
होता है। 


न सोउसरिति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाहते । 
अनुविद्धमिव ज्ञान' सव शब्देन भासते ॥ वक्ष्य० १, १६३ । 


शब्द' और अथ की एकरूपता -भत हरि के उपयुक्त कथन के मूल में 
उनका एक निश्चित मत जो कि वेयारकर्णों का सिद्धान्त है, विशेष रूप से स्मर- 
णीय है। मत हरि कहते हैं कि शब्द और अथ एक ही आत्मा (स्फोट ) के दो 
स्वरूप हैं। दोनों की प्थक-प्रथक्‌ स्थिति नहीं है | अर्थात्‌ शब्द्‌ और अथे अभिन्न 
रूप से सम्बद्ध हैं । इनमें कोई वास्तविक भेद नहीं है। जो बाह्य जगत्‌ में भेद 
ज्ञात होता है, वह तात्तविक नहीं है। 

पकस्येवात्मनों भेदी शब्दार्थावपृथक्स्थिता॥ वाक्य० २, ३१। 

शब्दाथांवमिन्नावेकस्थान्तरस्थ तत्वस्यसम्बन्धिनो वस्तुतः बहिःस्थिती 

मेदाबविव प्रतिभाखेत । (पुरयराज) । 


ढ्८ अर्थविज्ञान और व्याकरणशदरशेन 


कविकुलगरू कालिदास ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए भसिद्ध 
श्लोक लिखा है कि शिव ओर पावेती इसी प्रकार अभिन्‍न हैं. जेसे शब्द 
ओर अथ । 


वागर्थांविव सम्पृक्ती वागर्थप्रतिपत्तये । 
जगत: पितरों बन्दे पाबंतीपरमेश्वरो ॥ रघुवंश, १, १, 


शब्द और अथे का प्रकाश्य-प्रकाशक सम्बन्ध--इस विषय में एक 
जिज्ञासा यह उत्पन्न होती है कि लोक में शब्द और अथ का सम्बन्ध वाच्य 
ओर वाचक रूप प्रस्सद्ध है। वाच्य और वाचक की सत्ता भिन्न होती है 
अतः भत्‌ हरि ने दोनों को अभिन्न किस प्रकार बताया है। इसका स्पष्टी- 
करण करते हुए भत हरि ने कहा है. कि शब्द और अर्थ का वाच्य बाचक 
भाव सम्बन्ध नहीं हे, अपितु प्रकाश्यप्रकाशक्भाव या कायकारणभाव 
सम्बन्ध है । शब्द प्रकाशक है, अथ प्रकाश्य है । शब्द कारण है, अथ 
काय है । स्फोट के ही शक्तिभेद से दोनों में भेद प्रतीति होती है 


अतणएव “एकस्य सर्वबी जस्य०” स्फोट के विपय में कहा गया है। 


प्रकाशकप्रका श्यत्व॑ कायेकारणरूपता । 
अन्तम।|त्रात्मनस्तसय शब्दतत्त्वरय सबंदा ॥ वाकय० २, ३२ 


शब्द की प्रकाश-रूपता ज्ञान में प्रकाशशीलता अर्थात्‌ बोधन शक्ति 
तभी तक है, जब तक कि उसमें वाकशक्ति ( शब्दशक्ति, प्रतिभा ) विद्यमान 
है।यदि ज्ञान में नित्य रूप से रहने वाली वाकशक्ति निकल जाय तो ज्ञान 
किसी भी वस्तु का बोध नहीं करा सकता। उस अवस्था में ज्ञान की स्थिति ऐसी 
ही होगी, ज॑से चेतन्यहीन आत्मा या तेजोहीन अग्नि की । क्योंकि वकशक्ति ही 
प्रकाशों की भी ग्रकाशिका है। 


वबाग्रुपता चेन्निःक्रामेदवबोध सय शाश्वती | 
न प्रकाश: प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमर्शिनी ॥ वबाक्य्र० १, १२७ 


शेव मतावलम्बी विमर्श और प्रकाश को दो तत्त्व मानते हैं। वे 
बिमश को प्रकाश का भी प्रकाश मानते है। छस स्थिति में शब्द को 
विमश रूप ही मानना चाहिए। आचाय दण्डी ने शब्द की इस 
प्रकाशशीलता को दृष्टि में रखते हुए कहा है कि यदि शब्द रूपी 
ज्योत्त इस समस्त संसार में न प्रदीप्र रहे तो तीनों लोकों में अन्धकार ही 
श्रन्धकार रहे । 


इदमन्धन्तमः कृत्स्न जायेत भुवनत्रयम । 
यदि शब्दाहवर्यं ज़्योतिशसंसारं न दीप्यते॥ 
काव्यादश १, ४ 


शब्द ओर अर्थ का स्वरूप ६६ 


प्रकाशशीज्ञता के कारण ही शब्द की संसार की तीन ज्योतियों और प्रकाशों 
में गणना की गई है। श्रति का कथन है कि इस संसार में तीन ज्योतियाँ और तीन 
प्रकाश हैं जो अपने रूप ओर पररूप के प्रकाशक हैं। उनमें एक यह जातवेदस 
(अग्नि) है, दूसरा पुरुषों में विद्यमान आंतरप्रकाश (आत्मा) , और तीसरा प्रकाश 
शब्द है, जो कि अप्रकाश और प्रकाश दोनों को प्रकाशित करता है। डसी में यह 
समस्त चर और अचर जगत्‌ निबद्ध है। 


त्रीणि ज्योतीषि अयः प्रकाशा: खरूपपररूपयोरवद्योतका:, तथ्थथा योष्यं 
जातघेदा: यश्च पुरुषेष्वान्त रः प्रकाश, यश्च प्रकाशाग्रकाशयो: प्रकाशयिता 
शब्दाख्य: प्रकाश: तब्रेतत्‌ सवशुपनिवद्धा यावत्‌ स्थास्नु चरिष्णु च। 
वाक्य ० १, १२ 


शब्दमूलक समस्त ज्ञान--भत हरि का मत है कि संसार का समस्त ज्ञान 

मूलक है। अतणव वे कहते हैं कि समस्त विधाएँ और समस्त शिल्पशासत 
ओर समस्त कलाएँ (६४ कलाएं गीत, वाद्य, नृत्य, आलेख्य आदि ) शब्दशक्ति से 
सम्बद्ध हैं। शब्द ही वह शक्ति है, जिसके द्वारा उत्पन्न हुई समस्त वस्तुओं का 
विवेचन ओर विभाजन किया जाता है। 

सा स्बविद्याशिल्पाना' कलानां चोपबन्धनी ! 

तदवशादमिनिष्पन्न॑ सर्व वस्तु विभज्यते। वाक्‍्य० १, १२४ 


शब्द की चैतन्यरूपता - शब्दशक्ति ही समस्त प्राणियों में चेतन्यरूप से 
विद्यमान है। इसकी सत्ता बाहर ओर अन्दर दोनों स्थानों में है। बाह्यजगत्‌ 
लोकव्यवहार का साधन है और अन्दर सुख दुख आदि के ज्ञान रूप हैं। समस्त 
प्राणिमात्र में ऐसा कोई नहीं है, जिसमें यह शब्दशक्ति रूपी चेतन्य न हो । कोई 
यह मानते हैं. कि चिति-क्रिया वाकृशक्ति के बिना नहीं रहती | अन्य आचार्यों का 
मत है कि वाकशक्ति ही चेतना है । 

सेषा संसारिण सज्ञा बहिरनन्‍्तश्च बत॑ते | 

तन्मात्रा प्रनतिक्रान्तं चैतन्य सबंजन्त॒षु ॥ वाक्य० १, १२६ 

जो कुछ भी लौकिक व्यवहार है वह वाकशक्ति के द्वारा ही चल रहा है। 
वाकशक्ति ही प्राणियों को प्रत्येक काय में प्रेरित करती है। यदि वाक्शक्ति 
न रहे तो यह समस्त संसार काष्ट और भित्ति के तुल्य ,नश्चेतन ही 
दिखाई पड़ेगा । 

अर्थक्रियासु वाक्‌ सवोन्‌ समीहयति देहिनः । 

तदुत्कान्ती विसंशो5यं दृश्यते फाष्टकुड्यबत्‌ | वाक्य० १, १२७ 

भत हरि वाकशक्ति की जाग्रत्‌ अवस्था में ही प्रवृत्ति नहीं, अपितु रवप्नावस्था 
में भी उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए लिखते हैँ कि प्रविभाग ( जाअत्‌ अवस्था ) 


रह अथविज्ञान और व्याकरणदशन 


में मनुष्य वाकशक्ति के द्वारा काय में अबृत्त होता है। किन्तु स्वप्नावस्था में वही 
वाक्शक्ति काये रूप में विद्यमान रहती है, ( वाक्य० १, १२८) स्वप्नावस्था में जो 
कुछ दृश्य है तथा जो कुछ विचार आदि होता है, सब वाकशक्ति का 
ही रूप है। 


शब्दशक्ति से असदर्थ का वोध शब्दशक्ति न केवल सत्याथ का ही प्रत्या- 
यन कराती है, अपितु असत्य अथे का भी बोध शब्दों द्वारा कराया जाता है। यह शब्द- 
शक्ति की ही महिमा है कि बह अत्यन्त असत्य अथे का भी बोध कराती है। भर हरि 
शब्द की इस उभयविध शक्ति का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि स्व-स्वरूप और 
पर-स्वरूप का वाकशक्ति के द्वारा जिस प्रकार भेद या अभेद रूप में बोध कराया 
जाता है, बेसे ही वह अथ रूढ हो जाता है। वाकशक्ति उस अर्थ को उपस्थित 
करती है | बाक्य० १, १२६ | 


शब्द के द्वारा ही अभिन्न में भी भिन्नता का बोध कराया जाता है । राहु और 
उसका शिर भिन्न रूप नहीं है, फिर भी 'राहो: शिरः ( राहु का शिर ) प्रयोग 
किया जाता है | शशविषाण, खपुष्प आदि असत्‌ अथ का भी बोध शब्दशक्ति 
का माहात्म्य है। श्री ह५ खण्डनखण्डखाद्य में अतएव कहते हैं कि अत्यन्त असत्‌ 
अथ का भी बोध शब्द कराता है । 


अत्यन्तासत्यपि हयथ ज्ञान शब्द: करोति च | 


पतञ्जलि योगसूत्र में विकल्पात्मक ज्ञान का लक्षण करते हुए लिखते हैं कि 
विकल्पात्मक ज्ञान वह है, जो बाहुयाथ से शून्य दो, जिसकी प्रतीति केवल शब्द 
ज्ञानमात्र से होती है। शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प:? ( योग० १, ६ )। 
भत हरि कहते हैं कि अलातचक्र आदि में जो चक्र आदि का वास्तविक निरूपण 
किया जाता है, वह केवल शब्दशक्ति के द्वारा ही होता है । वाक्य ० १, १३० | 


शब्द का स्वरूप ओर अर्थ का विकास--इस शब्द का निवास कहाँ है, 
इस पर भठ हरि का कथन है कि शब्दतह्य का निवास वक्ता के हृदय में है। बह 
महान्‌ ऋषभ अर्थात्‌ महान्‌ देव है। उसका साचुज्य (ऐक्य ) प्राप्त करना ही 
मनुष्य का इष्ट है । शब्द ही जब तक अविद्दया के वश में है वह जीव रूप होता 
है। बही अविद्या से रहित शुद्ध त्रह्म है। वाक्य ० १, १३१। 

पतश्ललि ने 'चत्वारि खदूगा०? मन्त्र की व्याख्या करते हुए शब्द-अद्य रूपी 
महादेव का निवास मनुष्यों के अन्दर बताया है। महा० आ० १। 

भागवतेपुराण में शब्द के स्वरूप का स्पष्ट वर्णन किया है। शब्द ही जीव है, 
वह विवरों अथात्‌ हृदय आदि आकाशों में अभिव्यक्त होता है, वही प्राणबायु 
के परिशाम स्वरूप घोष (ध्वनि) से हृदय, शिर, करठ रूपी गुह्य में प्रविष्ट होकर 


शंब्द और अथ का स्वरूप ७१ 


अंपने सूक्ष्मरूप के। छोड़कर मनोमयरूप अथात्‌ अन्तःकरण परिणामरूपे विकार 
को प्राप्त होता है और मात्रा स्वर वर्ण नामों से प्रसिद्धि को प्राप्त होता है । 


स एव जीवे विवरप्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्ट: । 
मनोप्रयं सूदममपेत्य रूप॑ मात्रा स्व॒रों वर्ण इति प्रसिद्धः ॥ 


शब्दज्ञान व्याकरण ह्वारा--भठ हरि शब्द का व्याकरण से म्या सम्बन्ध है 
इस पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि समस्त व्यावहारिक क्रियाकलाप के 
आधार शब्द हैं। व्यवहार शब्द्मूलक है। किन्तु शब्दों का यथाथे ज्ञान बिना 
व्याकरण के नहीं होता । अतएवं शब्दों के ताक्ष्विक ज्ञान के लिए व्याकरणज्ञान 
आवश्यक है | वाक्य ० १, १३। 

शब्द के दो रूप हैँ, एक शब्दत्त्व ओर दूसरा साधुत्त्व | शब्द के शब्दत्च का 
ज्ञान श्रोत्रेन्द्रिय से हो जाता है, परन्तु उसके साधुत्त्व का ज्ञान व्याकरण से ही 
होता है। अत: कुमारिल का यह कथन किशब्दों का तात्विकज्ञान श्रोत्रेन्द्रिय के 
बिना नहीं होता, “तत्त्वावबोध: शब्दानां नास्ति श्रोत्रेन्द्रियाहते ।” यह युक्ति- 
संगत नहीं है । 

पतञ्ललि ने व्याकरण को शब्दानुशासन नाम से बेधित करते हुए 
महाभाष्य का प्रारम्भ किया है। कैयट और नागेश ने शब्दानुशासन 
शब्द की व्याख्या करते हुये लिखा है कि यह व्याकरण का अन्वथे 
नाम' है, क्योंकि व्याकरण के द्वारा शब्दों का अनुशासन अर्थात्‌ 
विवेचन किया जाता है । पतञ्जलि ने व्याकरण का विषय लोकिक 
आर वबेदिक दोनों प्रकार के शब्दों को बताया है। “लोकिकानां वैडिकानां च” 
सहा० आ० १ ॥। 


शब्द क्या है ? पतल्नलि का मत 


स्फोट ओर ध्वनि शब्द हैं. पतञ्जलि ने शब्द का अनुशासन व्याकरण का 
विषय बताया है । अतः यह स्वाभाविक है कि शब्द्‌ क्या है, उसका क्‍या 
स्वरूप है। वह नित्य है या अनित्य, इन सब विषयों का भी विवेचन पतञ्नत्ति 
करते | पतञ्जलि ने इसी लिए अपना मन्तव्य स्पष्ट करने के लिए प्रश्न उठाया 
है कि “अथ गौरित्यत्र कः शब्द:” अर्थात्‌ गौ यह जो ज्ञान होता है, इसमें प्रतीत 
होने वाली वस्तुओं में कया शब्द है। पत््जञाल ने शब्द क्या है, इसको स्पष्ट 
करने के लिए गो शब्द को उदाहरण रूप में लिया है। लोक में शब्द और 
अथ में अभेद रूप से व्यवहार देखा जाता है, यथा, “अय॑ गो:” “अय॑ शुक्ल:” 
यह गो है, यह शुकल्न है, इन प्रयोगों में गो शब्द ओर गो वस्तु को एथक रूप 
से नहीं समभते। अतः यह ज्ञान आवश्यक है. कि शब्द और द्रव्य आदि में 
कुछ भेद है या शब्द ही द्रव्य है। शब्द द्रव्य आदि से भिन्न है। इसी को पश्नो- 


रे अर्थविज्ञान और व्याकरणद्शन 


तर द्वारा स्पष्ट करते हुए पतलञ्ललि कहते हैं कि “क्या शब्द सास्ना, लाडगूल, 
ककुद, खुर आदि से युक्त बस्तु है” “नहीं, वह तो : द्ृग्य है? । यदि शब्द ओर 
द्रव्य में अन्तर न होता तो शब्दानुशासन के स्थान पर द्रव्यानुशासन कहा 
जाता । “क्या इंगित चेष्टित आदि शब्द है?” “नहीं, बह क्रिया है।” कया शुक्क 
नील आदि शब्द है, नहीं, वह गुण है| कया भिन्न वस्तुओं में अभन्न रूप 
से ओर छिन्नों में भी अछिन्न रूप से रहने वाली जाति शब्द है, नहीं, वह 
जाति है| इन उत्तरों द्वारा पतञ्जलि ने स्पष्ट किया है कि शब्द द्रव्य, गुण, क्रिया, 
ओर जाति से भिन्‍न कोई प्रथक्‌ सत्ता है। वह क्‍या है, इसका उत्तर देते हैं 
कि शब्द वह है, जिसके उच्चारण से सास्ना, लांगूल आदि से युक्त वस्तु का 
ज्ञान होता है । 


येनोच्चारितेन सास्नालाडगूलककुदखुरविषाणिनां संग्रत्ययो भवति स 
शब्द: । महा० आ० १ 


कैयट और नागेश ने पतञ्जलि के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि बह 
सत्ता जिसको शब्द कहते हैं ओर जिसके द्वारा अथबोध होता है, वह रफोट 
है | रफ़ोट नित्य है। नाद ( ध्वनि ) के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। 
पदरूप या वाक्यरूप स्फोट को वैयाकरण वाचक मानते हैं । प्रत्येक वर्ण 
को वाचक नहीं मानते | वर्ण पद या वाक्य में से वाचकता किसमें रहती है, 
इस विषय पर भारतीय दाशंनिकों में बहुत मतभेद है। इसका विस्तृत बिवे- 
चन स्फोंटवाद के प्रकरण में किया जाएगा । पत्ल्चनलि स्फोट के अतिरिक्त 
लोक के प्रचलित ध्वनि को भी शब्द कहते हैं, जिससे अथ की प्रतीति होती 
है। लोक व्यवहार में शब्द के द्वारा ध्वनि अथे ही समझी जाती है। अतएव 
ध्वनि को शब्द मानते हुए कहते हैं कि 'शब्दं कुरुः ( शब्द करो ) “मा शब्द कार्पी:? 
( शब्द मत करो )। अत: ज्ञात होता है कि ध्वनि भी शब्द है। 


अथवा प्रतीतपदार्थकों लोके ध्वनिः .शब्द इत्युच्यते | तस्मादू 
ध्वनि: शब्द: । 


कैयट ओर नागेश लिखते हैँ कि पतञ्जलि स्फोट और ध्वनि को भिन्‍न मानते 
हैं, तथापि यहाँ पर दोनों को शब्द कहने का यह अभिप्नाय है कि द्रव्य गुण क्रिया 
आदि शब्द नहीं है । शब्द इनसे भिन्‍न है उसे शास्त्रीय दृष्टि से स्फोट कहते हैं अर 
लौकिक दृष्टि से ध्वनि । 


: स्फोट और ध्वनि में अन्तर -. पतञ्जलि ने 'तपरस्तत्कालस्य* (१, १, ७४० ) 
सून्न की व्याख्या में रफोट ओर ध्वनि का अन्तर स्पष्ट किया है। स्फोट हीं 


वस्तुत: शब्द है। स्फोट नित्य है, उसमें अल्पता, महत्ता आदि की स्थिति नहीं 
हे. । ध्वनि शब्द का गुण है अर्थात्‌ वह शब्द का व्यव्जक है। ध्यनि के द्वारा 


शब्द और अथ का स्वरूप रा 


शब्द की अभिव्यक्ति होती है, अतएवं स्फोट व्यंग्य है ओर ध्वनि व्यंजक। 
व्यंजक ध्वनि के बिना स्फोट की अभिव्यक्ति नहीं होती। शब्द नष्ट होता है, 
ऊचा शब्द नीचा शब्द आदि जो व्यवहार होता है, वह ध्वनि का शब्द सम- 
भते हुए होता है। पतञ्ललि ने इसको उदाहरण देते हुए समझाया है कि 
जैसे भेरी बजाने पर भेरी का शब्द कोई २० गज जाता है, कोई ३० और कोई 


४० । स्फोट ( शब्द ) उतना ही होता है| लघुता, वृद्धि, अल्पता, महत्ता यह ध्वनि 
के कारण होती है| 


एवं तहिं स्फोट: शब्दः । ध्वनिः शब्दगुण:। कथम्‌ भेयाघातवत्‌ | 
स्फोट स्तावानेव भवति । ध्वनिक्तता वृद्धि: ॥ महा? १, १, ७० ।. 


अतः पतझ्ललि यह निष्कर्ष निकालते हैं कि शंब्द के दो स्वरूप हैं, एक 
स्फोट ओर दूसरा ध्वनि । इनमें से ध्वनि को ही अल्प या महाव्‌ रूप में देख 
पाते हूँ। मनुष्यों में र्फोट और ध्वनि दोनों का महण होता है, अथीत्‌ मक्तुष्य 
जो शब्द बोलते हैं बह वर्णात्मक होने के कारण ध्वनि के साथ ही स्फोट का भी, 
बोध कराते हैं अतएव अशेज्ञान होता है। पशु पक्ती आदि में केवल ध्वनि का हीं 
प्रहण होता है । 


ध्वनि: स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिरतु खलु लक्ष्यते । 
अल्पो महांश्च केषाशविदुभयं तत्स्वभावतः ॥ 
महा० १, ९, ७०। 


शब्द विषयक मतभेद- भव हरि ने वाक्यपदीय के प्रथम कार्ड में स्फोट का 
विस्तृत रूप से वर्णन किया है । पतञ्जलि ने स्फोट और ध्वनि का जो भेद किया है, 
उसका विशदीकरण विशेष रूप से किया है। इसका वर्णन कुछ विस्तार से 
अध्याय ६ में किया जायगा। भत्‌ हरि ने शब्द के विषय में विद्यमान कतिपय 
मतसभेदों का वर्णन किया है। | 

शिक्षाकारों का मत---शिक्षाकार और प्रातिशाज्यकार वायु को शब्द मानते 
हैँ अर्थात्‌ वायु ही शब्दरूप को भ्राप्त होता है। वक्ता जब शब्द के प्रयोग की इच्छा 
करता है, तब इच्छानुकूल अयल्न से प्राण वायु में क्रिया उत्पन्न होती है। वह कंठ, 
तालु आदि स्थानों में जब शब्द जनक संयोग का आश्रय होता है, अर्थात्‌ जब 
प्राण वाय, कंठ, तालु आदि स्थानों में घषेण को प्राप्त होता है तो क ख आदि शब्द 
बन जाता है| ( वाक्‍्य० १, १०८, )। शुक्ल यजु: प्रातिशाख्य ने वायु: खात, 
शब्रस्ततः ( १, ६--७ ) द्वारा शब्द को वायु का परिणाम बताया है। वायु 
सर्वव्यापक होने पर. भी जब साधनविशेषों को आप्त होता है तभी शब्द रूप सें 
लक्ष्य होता है| संकरोपहित:, शुक्त यज्ु ०। ः 

भत हरि शिक्षाकारों के मत के अतिरिक्त जैन और वेयाकरणों के मतानुसार 


७ अथविज्ञान ओर व्याकरणद्शेन 


क्रमशः वायु और ज्ञान को शब्द बताते हैं और कहते हैं कि इस विषय में 
अनेक भिन्‍न मत हैं। 


वायोरणानां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते | 
केश्चिदू दर्शनभेदोउत्र प्रवादेष्यनवस्थितः ॥ 
दगाकय ० १६, १०७ | 


जेनों का मत--जैनों के मतानुसार परमाणु ( पुदूगल ) सबंशक्तिमान्‌ हैं, 
उनमें भेद और संसर्ग होता रहता है । वही छाया आतप अन्धकार और शब्दरूप 
में परिशत्त होते हैं। ( वाक्य" १, ११० )। परमाणु सबदा विद्यमान होने पर भी 
शब्द रूप को तभी प्राप्त होते हैं जब अथबोध की इच्छा से उत्पन्न प्रयह्न से प्रेरित 
शब्दतन्मात्रारूप परमाणु अपनी शक्ति ( घटशब्दादिरूप ) के व्यक्त होने पर वर्षा- 
काल में जैसे मेघ के परमारु तद्वत्‌ एकत्र होते हैं। ( वाक्य० १, १११ )। 
प्रमेय कम लमातेण्ड में शब्द के आकाश गुणत्व के खण्डन प्रकरण में ( प्र० १६८ ) 
शब्द को पौदूगलिक ( परमाणु-जन्य ) निरूपित किया गया है। 


पतझञ्नलि का मत--बैयाकरण शब्द को ज्ञान का परिणाम मानते हैं। पतझ्जलि 
मे इसका डंल्लेंख आख्यातोपयोगे” ( अष्टा"० १, ७, २६ ) सूत्र में किया है। 
पतञ्ञलि का कथन है कि जज्योतिवेज्ज्ञानानि भवन्ति' ज्ञान ज्योति के तुल्य होते 
हैं। केयट इसको स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि यथा ज्वाला रूप ज्योति 
निरन्तर प्रसुत होती रहती है, स।दृश्य के कारण उसे तद्रूप समभते हैं, वह्‌ 
अविच्छिन्न है, इसी प्रकार ज्ञान भी भिन्न हैं, परन्तु शब्दरूपता को प्राप्त होकर वह 
सन्‍्तत ( अविच्छिन्न ) कहे जाते हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि पतञ्जलि का मत है 
कि ज्ञान ही शब्दूरूप को आप्त होता है | ग्रदीप०, महा" १, ४, २६ । 

भरत हरि इसको स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि आन्तर ज्ञाता ( बृत्तिविशिष्ट 
अन्तःकरण ) सूक्ष्म वाक्‌ के रूप में स्थित रहता है। वही अपने स्वरूप की अभि- 
ध्यक्ति के लिए शब्द्‌ रूप में परिणत होता है। 


श्रधायमान्तरो ज्ञाता सुच्मवागात्मना र्िथित:। 
व्यक्तंग्रें खरू्य रूपस्य शब्दत्वेन विवतेते॥ 
वाक्य १, ११२। 


', ज्ञान स्थुल शब्ब्रूप को किस प्रकार श्राप्त होता है इसके विषय में भत हरि 
लिखते हैँ कि वह ज्ञाता ( अन्तःकरण ) अथबोधन की इच्छा युक्त मनोरूप होकर 
जाठरापि से प्राक ( दाह, ज्ञाता के विषयश्नहण सामथ्य की घोधकता ) को प्राप्त 
होकर आणंबायु को प्रेरित करता है। तब प्राणवायु ऊपर को उठती है। प्राणवायु 
सत्त का आअ्य होकर, मन के धर्म से युक्त हो तेज ( जठरापि ) के द्वारा बाहर 


डक 


शब्द और अथ का स्वरूप 


को प्रथक्‌ स्थापित करके अयमाण ध्वनियों से वर्णी को अभिव्यक्त करके वर्णों में 
ही लीन हो जाता है । वाक्य० १, ११३ - ११५। 
पाणिनिशिज्ञाकार इसी क्रम का वर्णन करते हुए कहते हैं. कि आत्मा बुद्धि 
संयुक्त होकर अथ के बोधन की इच्छा से मन को युक्त करता है। मन शरी- 
रापक्‍़्नि को प्रेरणा करता है, वह प्राणवायु को प्रेरित करता है। प्राणवायु ऊपर 
कफ के में टकराती है, वहां से मुख के मार्ग में आकर वर्णों को उत्पन्न 
करती है । 


आत्मा बुद्धुया समेत्यार्थान्‌ मनो युड्०के विवक्तया। 
मन: कायाप्नमिमाहन्ति स॒ प्रेरयित मारुतम्‌ ॥ 
सोदीणों मूध्न्यभिहतो वक्‍नत्रमापाथ मारुत:॥ 
वर्णान जनयते । पाणिनीय शिक्षा०। 


एक अन्य मत का उल्लेख करते हुए भरत हरि कहते हैं. कि सूक्ष्म वाय के 
तुल्य ध्वनि रूपी शब्द सर्वव्यापक होने पर भी सूक्ष्म होने के कारण उपलब्ध नहीं 
होता जिस अकार सूक्ष्म वायु व्यज्लन से अभिव्यक्त होती है, जसी प्रकार सूक्ष्म 
ध्वनि रूपी शब्द भी वक्ता के अयह्न से भोत्र अदेश को प्राप्त होकर उपलब्ध 
होता है । वाक्‍्य० १, ११६। 

भत्‌ हरि का मत--सिद्धान्त पक्ष का निर्देश करते हुए भठ हरि कहते हैं कि 
शब्द दो प्रकार का है, एक श्राण में अधिष्ठित और दूसरा बुद्धि में अधिष्ठटित । 
डसकी प्राण और बुद्धि में जो शक्ति ( बाह्य शब्द रूप होने की ) विद्यमान है, 
वही शक्ति कंठ, तालु आदि स्थानों में विवते को, प्राप्त होकर क आदि भेद 
को प्राप्त होती है । ं । 


तस्य प्राणे च या शक्तियां च बुद्धो व्यवस्थिता । 
विवर्तमाना स्थानेषु सेषा भेदं प्रपयते ॥ 
वाक्य ० १, १९७। 
शब्द अर्थ का बोध किस प्रकार कब कराता है, इसका स्पष्टीकरण पुण्यराज 
ने डक्‍त श्लोक की व्याख्या करते हुए किया है. कि शब्द प्राणाधिष्ठान और बुद्धय- 
घिष्ठान दो प्रकार का है। प्राण ओर बुद्धि दोनों से अभिव्यक्त शब्द अथ का बोध 
कराता है। पुण्य राज । 
अथथ का बुद्धि और आ्राण से घनिष्ट सम्बन्ध है। शब्द बुद्धिगत भाव को 
प्रस्तुत करता है, वही अथ है। 
अन्य विभिन्न मत + कुमारिल भट्ट ने श्लोकवातिंक के शब्दनित्यवाधिकरण 
में शब्द विषयक अन्य विभिन्न मतों का उल्लेख किया है | कुमारिल का 
कथन है कि;-- 


उद अथ विज्ञान और व्याकरण दुशेन 


त्रिगुणः पौदूगलो वाइब्यमाकाशस्याथवा ग॒ुणः । 

वर्णादन्‍यो5थ नादात्मा वायुरूपोडर्थवाचक:ः ।॥ 

पदवाकया5घधत्मकः रुफोटः सारुप्यान्यनिवत ने | 

श्लोक० ३१६ से ३२० । 

.. सांख्य का मत है कि शब्द सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ स्वभाव युक्‍त है, अतः त्रिगुणा- 
व्मक है। जेन पोद्गल ( परमाणुरूप ) शब्द को मानते हैं। नेयायिक और 
वेशेषिकों का सत है कि शब्द अनित्य है, ततीयक्षण में उसका ध्वंस हो जाता है, 
आकाश का गुण विशेष है । लौकिक व्यवहार में वर्ण से भिन्न नाद ( ध्वनि ) को 
ही शब्द माना जाता है। शिक्षाकार उसे वायु रूप मानते हैं। वही अर्थबोध 
कराता है | वैयाकरण पद्स्फोट या वाक्यस्फोट को शब्द मानते हैं। आचार्य 
विन्ध्यवासी सारूप्य ( साइश्य ) को शब्द मानते हैं। बौद्ध अपोह अर्थात्‌ अन्य 
की निवृत्ति को शब्द मानते हैं, वे शब्द को क्षणिक मानते हैं । बौद्धों के मतानुसार 
शब्द ज्ञानस्वरूप है या असत्‌ स्वरूप है। मीमांसकों में प्रभाकर ( गुरु ) का मत है 
कि शब्द्‌ दो प्रकार का है| ध्वनि रूप ओर वर्णरूप। दोनों आकाश के गुण हैं । 
इनमें से ध्वन्यात्मक शब्द अनित्य है और वरणात्मक शब्द नित्य है। उपवष , 
आदि मीमांसकों का मत है कि वर्ण ही शब्द है, पद में जितने वर्ण होते हैं, वे 
सब शब्द कद्दे जाते हैं। कुमारिल ( भट्ट ) शब्द को नित्य मानते है। शब्द बर्णरूप 
है। ध्वनि के द्वारा शब्द की अभिव्यक्ति होती है। 


न अथे का लक्षण - कात्यायन और पतञ्जलि अर्थ का लक्षण करते हुए कहते 
कि--- 
.... स्व भावाः स्वेन भावेन भवन्ति स तेषां भाव: । किमेभिखिसिर्शवग्रहरी: 
क्रियते | एकेन शब्द: प्रतिनिर्दिश्यते द्वाभ्यामर्थ:। थद्‌वा सर्वे शब्दा: स्वेना- 
थंन भवन्ति स तंषामथ: । महा० ५, १, ११६। 

कास्यायन ने अथे के लक्षण में भाव? शब्द का तीन बार प्रयोग किया है। 
डसका स्पष्टीकरण करते हुए पतछ्ललि कहते हैं कि प्रथम भाव शब्द का 
अथ है शब्द, ओर अन्य दोनों का अथे है अर्थ । अतः अथ का लक्षण यह होता 
है. कि समस्त शब्द स्वस्व अथ बोधन के लिये होते हैं, जिस जिस अथ के बोध के 
लिए शब्द का श्रयोग होता है बही उसका अथ है। 

कैयट और नागेश उपयुक्त भाष्य की व्याख्या करते हुए अर्थ 

का लक्षण करते हैँ कि समस्त शब्द जिस श्रवृत्ति निमित्त से अर्थात्‌ 
जिस वाच्य अर्थ के बोधन के लिए प्रयोग को प्राप्त होते हैं, वही प्रवृत्ति 
निमित्त रूप अर्थ (वाच्य अर्थ ) उन शब्दों का अथे है। अ्रदीप और ड्द्योत, 
महा० ४, १, ११६। 

भतृ्‌ हरि अथ का लक्षण करते हैं कि जिस शब्द के उच्चारण से जिस अर्थ 
की प्रतीति होती है, वह उसका अथ है | 


शब्द ओर अथे का स्वरूप ७७ 


यस्मिंस्तूच्चरिते शब्दे यदा योअउर्थः प्रतीयते । 
तमाहरथ तस्पेव नान्‍्यदर्थस्यथ लक्षणम ।॥ 
वबाक्य० २, २२० | 


जयन्त न्यायमंजरी में अर्थ का लक्षण करते हैं कि कोई मानते हैं कि यह इस 
पद्‌ का अथ है, अर्थात्‌ सांकेतिक है, जिस शब्द से जिस अर्थ का संकेत किया 
जाता है, वह उसका अथे है। दूसरा लक्षण यह है कि जिस शब्द से जिस अर्थ 
की ग्तीति होती है वही उसका अथ है। 


अयमस्य पदस्पाथं:ं इति केचित्‌ स तेन वा। 
्थ श्र 
योडथः प्रतीयते यस्मात्‌ स्॒ तस्थार्थ इति स्पृतिः ॥ 
न्याय० पछपूृ० २६€६। 


कुमारिशभट्ट श्लोकबातिक के वाक्याधिकरण में अर्थ का लक्षण करते हैं 
कि जो अथे जिस शब्द के साथ सम्बद्ध रहता है, वह्‌ उसका अथ है अर्थात्‌ शब्द 
का वह अथ होता है जो डसके साथ सदा विद्यमान रहता है, उस अर्थ को 
छोड़ता नहीं है । 


तत्र योडन्वेति य॑ं शब्दमर्थस्तस्य भवेदसी ।श्लोक० १६० 
अथ का स्वरूप 


पतव्जलि का मत पतलञ्ललि के अर्थ विषयक विभिन्‍न सिद्धान्तों का 
यथा स्थान विस्तार से वर्णन किया जायगा । यहाँ पर अति संक्षिप्त 
रूप से उनका निर्देश किया जाता है, क्‍योंकि भतु हरि ने उनको विशेष 
रूप से स्पष्ट किया है और उसकी व्याख्या में पतश्नलि की भी व्याख्या संग्र- 
हीत हो जाती है। 

अथे शब्द से अभिन्न--पतञ्ललि का मत है कि अथे शब्द से 
प्रथक्‌ नहीं हैँ । शब्द और अथे अभिन्न हैं । अथे शब्द की ही अन्त- 
रंग शक्ति है। अतएव कहते हैं कि शब्द शब्द से बहिभत है, किन्तु अथे अबहिभते 
अर्थात्‌ अप्रथक्‌ है। ऊ 


शब्दश्च शब्दादू बहिभूतः | अथाडउबद्दिभूतः । 
मद्दा? १, १, ६६। 
दो प्रकार का अर्थ, स्वरूप और बाहंय- स्व॑ रूपमू० (अष्टा० १, १, ६७ ) 
सूत्र की व्याख्या में पतञ्ललि कहते हैँ कि अर्थ दो प्रकार का होता है, एक 
शब्द का स्वरूप और दूसरा अथथ। (बाह्य वस्तु या बे'ध्य पदार्थ )। व्याकरण 
में शब्द अपने स्वरूप का ही बोध कराते हैँ। यथा, जब यह. कहा. ज़ाता है 


उप अथ विज्ञान ओर व्याकरण दर्शन 


कि अग्नेढेक ( अग्नि से ढक ग्रत्यय होता है), तो यहाँ पर अग्नि शब्द 
भोतिक अग्नि का बोध नहीं कराता है अपितु अग्ति शब्द को बोधित करता 
है । परन्तु लोक व्यवहार में अग्नि शब्द के प्रयोग से बाह्य वस्तु 
अर्थात्‌ अग्नि नामक पदाथ का बोध होता है | गाय लाओ, दही 
खाओ हे में उच्चरित शब्द से पदार्थ लाया जाता है, और पदाथ खाया 
जाता है । 


अस्त्यन्यद्‌ रूपात्‌ रबं शब्दस्येति | कि पुनस्तत्‌ १ अर्थ:। शब्देनो- 
च्चारितेनाथी गस्यते | गामानय दष्यशानेति अर्थ आनीयते अर्थश्च भुज्यतें । 
महा ० १, १, ६७। 


अथ-ज्ञान शब्द के द्वारा--पतल्ललि का कथन है कि अर्थज्ञान शब्द के 
द्वारा होता है। जब कोई शब्द सुना जाता है तब वह प्रथम अपने स्वरूप का बोध 
कराता है ओर तदनन्तर अर्थ का । जब तक शब्द्‌ ठीक न सुना गया हो वह अथ 
का बोध नहीं कराता | 

शब्दपू्वको हार्थे सम्प्रत्यय: | महा" १, १, ६७ 

केयट ने इसकी व्याख्या में स्पष्ट लिखा दे कि शब्द केवल सत्तामात्र से अर्थ 
का बोध नहीं कराता। अपितु जब उसकी डपलिब्ध होती है अर्थात्‌ श्रवण होने पर 
ही अथे का बोध कराता है । 

नागेश का कथन है कि शब्द अथज्ञान का कारण है। शब्द के द्वारा स्वरूप 
ओर अथ दोनों की उपस्थिति होती है ।यदि अर्थ का बोध कराना सम्भव नहीं 
होता है, तो शब्द अपने स्वरूप का ही बोध कराता है। यदि अथे में कार्य सम्भव 
होता तो शब्द अथ का ही बोध करायेगा । अतणएव उपस्थित अथ का शब्द बोध 
में परित्याग नहीं हो सकता। ड्योत, महा० १, १, ६७ । 


चार प्रकार के अथ--शब्दों की अथ में जो प्रवृत्ति होती है, वह प्रवृत्ति 
निमित्तमेद से चार प्रकार की है अत: अथ चार प्रकार का होता है। वे चार प्रकार के 
अर्थ हैं, जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य । गो आदि जातिवाची शब्दों से गो आदि 
जाति का बोध होता है । गुणवाची शब्दों- से शुक्त आदि गुण का । क्रियावाची 
शब्दों से क्रिया का, यथा, चलना आदि । यदच्छा शब्द, जो कि व्यक्ति विशिष्ट 
द्वारा किसी के नाम रकखे गये हैं, उनसे व्यक्ति या द्रव्य का, यथा डित्थ, कपित्थ 
आदि नाम | । 


 चचतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति, जातिशब्दा: गुणशअ्दा: क्रियाशब्दा 
यदरच्छाशब्दाश्यतुथी: | मद्दा आदधिनक २ । 


अथे-नित्यता पर विचार--अथे की नित्यता या अनित्यता के विषय में 
कृत्यायन और पत्तल्नल़ि का मत है. कि अर्थ नित्य है । अतएुव कहते हैँ कि शब्द 


शब्द ओर अथ का स्वरूप ७६ - 


अथ और उनका सम्बन्ध नित्य है। “सिद्ध शब्दाथसम्बन्धे,' अन्यत्र पतश्नलि 
कहते हैं कि शब्द का अथ से सम्बन्ध नित्य है । 


नित्यो ह्मथंववामरथरमिसन्बन्ध! | महा० आ० १। 


यहाँ पर अथ की नित्यता से क्या अभिप्राय है, यह स्पष्ट जान लेना आव- 
श्यक है। अरथे-विषयक इस नित्यता पर यह आ्षेप किया जाता है कि पतञ्जलि 
भाषा विकास के सिद्धान्त को सवंधा नहीं मानते | शब्द का एक ही अथ सदा 
नहीं रहता, उसमें भाषाविकास के अनुसार परिवतंन होता रहता है। किसी शब्द 
के अथ का विस्तार किसी अथे का संकोच तथा किसी अथे की अन्यार्थ में प्रवृत्ति 
होती है। महाभाष्य के वर्णन, कैयट, नागेश और भठ हरि की व्याख्या से ज्ञात 
होता है कि पतञ्ञालि अथनित्यता का यह भाव नहीं मानते थे कि अथ में कभी 
परिवतेन नहीं होता | इस विषय पर निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं। पतञ्जलि स्वयं 
नित्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि -- 


तद॒पि नित्ये यस्मिंस्तत्व॑ न विहन्यते। कि घुनस्तत्वम्‌ ? तस्यभावस्तत्वम ॥ 
महा० आ० श।. 


अर्थात्‌ नित्य उसको भी कहते हैं, जिसमें उसके मूलतत्त्व का नाश नहीं 
होता । पतञ्ञत्ति उसका उदाहरण देते हुए समभाते हैं कि जैसे सुबण के विभिन्न 
आभूषण बनाये जाते हैं। उनको गलाकर पुनः अन्य आभूषण बनाये जाते हैं। 
आकृतियां भिन्न-भिन्न होती रहती हैं परन्तु सुबरणे तत्त्व सदा विद्यमान रहने के 
कारण जसे नित्य ही कहेंगे। ' 

नागेश इसकी व्याख्या में कहते हैं कि नित्य का अथ है, जिसके नष्ट होने पर 
भी तदूगत धर्म नष्ट नहीं होता। यदि अथे अनित्य है तो डसे नित्य केसे कहते हैं, 
इसको स्पष्ट करते हुए नागेश कहते हैं कि इसको प्रवाहनित्यता समझना चाहिए। 
कैयट और नागेश दोनों ने अथ को प्रवाह-नित्य बार बार कहा है । शब्द का अर्थ 
अनादि काल से चला आ रहा है उसमें प्रवाह के कारण अथ परिवतेन होने पर 
भी वह अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, अतः नित्य ही कहा जाता है। ड््योत, 
सहा० आ० १। ह ह ५: 

कैयट “सिद्ध शब्दाथेसम्बन्धे” की व्याख्या में अथे-नित्यता को स्पष्ट करते हैं 
कि यदि अर्थ को जातिरूप मानें तो जाति की नित्यता के आधार पर अंथ को 

नित्य कहेंगे। यदि अर्थ को द्रव्य (व्यक्ति) रूप मानते हैं तो अथ को दो प्रकार से 

नित्य कह सकते हैँ, एक तो यह कि शब्दों का मुख्य रूप से अद्यतत्त्व ही अथ है, 
गौण रूप से यह दृश्य जगत अथथे है। त्रह्म नित्य है, अतः अथ को नित्य कहेंगे। 
दूसरा प्रकार यह है. कि अथ प्रवाह से नित्य है। शब्द अथ के सम्बन्ध को जो 
नित्य कहा गया है । वह भी इसी लए कि वह व्यवहार की परम्प» से अनादि 
है | प्रदीप, महा? आ० २१। 


८० अथविज्ञान ओर व्याकरण दर्शन 


कैयट और नागेश ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अथ्थ अनित्य है। कैयट का 
कथन है कि शब्द का एक ही अर्थ नियम से नहीं होता । यदि एक ही अथ 
निश्चित होता तो अथथ विषयक सन्देह ही नहीं होता । 


यद्येकः शब्द एकरिमन्नर्थें नियत: स्थात्‌ , तत एतदू युज्यते वक्तुम्‌। 
यतस्त्वनियम:, ततः प्रकृतरेव सर्वे अर्था: स्युः | प्रदीप, महा० १, २, ४५ | 


नागेश कहते हैं कि इसके द्वारा प्रकृति और प्रत्यय की अथबत्ता की अनियतता 
का वर्णन किया गया है। 


प्रकृतिप्रत्ययोरथेबत्ताया अनैयत्यं दर्शयति | उद्योत, महा" १, २, ४५। 


नागेश ने भश्न उठाया है कि यदि अथ अनित्य है तो उसका शब्द से सम्बन्ध 
नित्य कैसे हो सकता है, तथा पतञ्जलि के “नित्यों ह्मथवतामर्थर भिसम्बन्ध:” की 
व्याख्या कैसे होगी । इसका उत्तर देते हैं कि सम्बन्ध योग्यतालक्षण है अर्थात्‌ 
शब्द में यह अनादि और नित्य योग्यता है कि वह अथे का बोध करावे। शब्द 
नित्य है, अतः सम्बन्ध को भी नित्य कहा गया है। उद्योत, महा" आ० १। 

भठ्‌ हरि और द्वेलाराज ने वाक्यपदीय में इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है 
कि अनित्य अर्थ को भी नित्य इसलिए कहा गया है कि शब्द का कोई न कोई 
अर्थ अवश्य रहता है, इस प्रकार अथे रूप से शब्दा्थे नित्य मानकर “नित्यों 
हार्थवतामर्थरमिसंबन्ध:ः ऐसा पतल्ञलि ने कहा है। यहाँ पर नित्यता का अथ 
प्रवाह-नित्यता है। द्ेलाराज, वाक्‍्य० ३ प० ११३। 


अनित्येष्वपि नित्यत्वमभिधेयात्मना स्थितम्‌। 
वाक्य ० ३ पू० ११३ 


क्ैयट का कथन है कि जब-जब शब्द का जद्चारण किया जाता है तब तब अथ- 
रूप बुद्धि उन्‍पन्न होती है। यह शब्द से अथ का बोध प्रवाहनित्य है, अतः अथ 
को नित्य कहते हैं। केयट, मद्दा० आ्रा० १। 

बह शब्द से अर्थवोघन का व्यवहार अनादि काल से वृद्धव्यवहार परं- 
परा से चल रहा है, अतः शब्द अर्थ और सम्बन्ध को नित्य कहते हैं। केयट, 
महा०अ,० १। 


यहाँ पर यह भी ध्यान रखने योग्य है कि पतञ्जलि ने यह अश्न उठाया था 
कि पारिनि ने शब्द अर्थे सम्बन्ध को नित्य मानकर व्याकरण शास्त्र बनाया 
हैं या अनित्य । कैयट और नागेश ने इस पश्न को स्पष्ट करते हुए लिखा 
है कि इसका भाव यह है कि पाणिनि ने पहले से विद्यमान शब्दाथे सम्बन्ध 
के विषय में व्याकरण बनाया है या सब को अनित्य मानकर नये शब्द और 
नये अर्थोंकी रृष्टि की है।इस पअ्श्न से एक सुन्दर बात यह भी स्पष्ट होती 


शब्द ओर अर्थ का स्वरूप पर 


है कि क्‍या पहले भाषा थी तब व्याकरण बना, या पहले व्याकरण बना ओर 
फिर भाषा हुई। इसी के उत्तर में पतल्ललि कहते हैं कि शब्दाथ सम्बन्ध 
पहले से विद्यमान थे, उनके विषय में व्याकरण की रचना हैं। व्याकरण 
बाद में बनता है, भाषा पहले से रहती है। यदि शब्द ओर अथ्थे सब्वेथा 
अनित्य हों अर्थात्‌ पूण रूप से अनिश्चित ओर अव्यवस्थित हों तो व्याकरण 
जैसा शासत्र तो कभी बन ही नहीं सकता, या सर्वथा निष्प्रयोजन होगा । इन 
बातों को ही लक्ष्य में रखते हुए पतञ्जललि ने इसकी नित्यता के विषय में वेद 
आदि का प्रमाण न देकर लोकव्यबहार को ही प्रमाण बताया है । 


लोकतः । लोकतो<र्थप्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः | 
महा० आ० १। 


लोक व्यवहार में शब्द का जो अथ में प्रयोग विद्यमान है, उसके 
विषय हा व्याकरण शुद्ध ओर अशुद्ध का विवेचन करके धर्म की प्रतिष्ठा" 
करता है। 


हक स्वयं अर्थ के विषय में लोकव्यब॒हार को सवश्रेष्ठ प्रमाण 
म । 


प्रधानप्रत्ययार्थत्रचनमर्थस्याउन्य प्रमाणत्वात्‌ | अष्टा ० १. २. ४५। 
अन्योलोकः । शब्दैर्थाभिधान स्वाभाविकम्‌ | लोकत एवार्थेगतेः । 
काशिका । 


अर्थ की परिवर्तनशीलता और अनिश्चितता--लोक व्यवहार में अर्थ में 
परिवर्तन परिवधेन आदि होते रहते हैं| शब्द उन परिवर्तित अर्थों में जब प्रवाह: 
नित्यता के नियमानुसार प्रचलित हो जाते हैं, तब वे शब्द उन अर्थों का बोर्ध॑ 
कराने लगते हैं| अर्थ के विषय में प्रवाहनित्यता शब्द विशेष ध्यान रखने 
योग्य है। जो शब्द जब तक उस अर्थ में प्रचलित नहीं होगा, उस अथे का बोधंक 
नहीं होगा । 


अर्थ की परिवर्तनशीलता पर पतञ्जलि कहते हैं कि अन्यार्थक भी शब्द अन्याथंक ही 
जाता है। इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं कि जैसे, कुल्या (नहर ) क्षेत्रों की सिंचाई 
के लिए बनाई जाती है परंतु उनसे अन्य उपयोग जल पीना आदि भी किया जाता 
है। इसी प्रकार अन्य प्रयोजन से प्रयुक्त शब्द भी अन्य अथ का बोध कराता 
है। फैयट और नागेश कहते हैं कि अर्थ की शक्ति विचित्र है, अथ में नाना शक्ति 
है जिनसे कि वह विभिन्न अर्थों का बोध कराता है। 


अ्न्याथमपि प्रक्तममन्याथ भवति। मद्दा० १, १, २२ | पदाथानां शक्ति> 
वैचित््यात्‌। प्रदीप ।, 


घर अथे विज्ञान और व्याकरशणदर्शन 


पतञ्ललि आगे कहते हैं कि यह जो यृक्ति प्रस्तुत की गई है कि जैसे गोधा 
( गोह ) सपंण क्रिया के कारण सप नहीं कहाती, इसी प्रकार अथ भी अनुवतन 
से अन्याथक नही हो सकता । इसके विषय में यह कथन है कि द्रव्यों में ऐसा 
भले ही हो कि गोह सप न हो जाय, परन्तु शब्द में तो ऐसा परिवर्तन होता है। 
शब्द जिस जिस विशेष से सम्बद्ध होता है, उस डस का विशेषक हो जाता है। 
जैसे गो शुक्व:' में शुक्त शब्द गौ की शुक्रता बताता है और “अश्वः शुक्त:' में 
अश्व का विशेषण होकर अश्व की शुक्लता बताता है। 

शब्दरतु येन येन विशेषेणाभिसस्बध्यते, तरुय तस्य विशेषको भवति। 
महा" १, १, २५। 

अथ की अनिश्चितता का जदाहरण पतञ्नलि ने दिया है कि ये उच्च ओर 
नीच शब्द अनिश्चिताथक हैं । वही किसी के लिए जच्च है, किसी के लिए नीच । एक 
ठयक्ति पढ़ते हुए को कहता है कि 'क्यों उच्च स्वर से चिल्ला रहा है, धीरे पढ़ो' 
उसी को दूसरा कहता है कि “क्या गुनगुनाकर पढ़ रहा है, उच्च स्वर से पढ़! । 
अल्पप्राण (निबल) पूरे बल से जितना ऊँचा बोलेगा वह उसके लिये सबसे उच्च 
ध्वनि है, परन्तु महाप्राण ( बलवान्‌ ) के लिये वह ध्वनि सबसे नीची ध्यनि है । 
अतः अर्थ का नि।श्चत रूप नहीं बता सकते । उच्च और नीच किसे कहें, यह 
निश्चित नहीं बताया जा सकता। इसी प्रकार प्रत्येक शब्द का अथ पूर्ण और 
निश्चित इयत्ता रूप में नहीं बताया जा सकता है। महा० १, २, ३०। 

अथ बोद्ध हे-.शब्द का अर्थ बौद्ध है या बाह्य | इस विषय पर पतञ्जलि का 
कथन है कि बाह्य अथ का बोध शब्द कराता है । गाय लाओ, दही खाओ कहने 
पर गाय लाई जाती है ओर दही खाई जाती है। इस प्रकार शब्द बाह्य अथ का 
बोध कराता है परन्तु अथ मुख्य रूप से बौद्ध ही है। शब्द और अथ का सम्बन्ध 
बुद्धिगत ही हे। 


बुद्धो रूत्वा सर्वाश्चेष्टा: कर्ता धीरस्तन्वन्नीति:। 
शब्देनाथान्‌ आाच्यान्‌ दृष्टवा बुद्धों कुर्यात्‌ पौर्बापर्यम्‌। महा० १, ४, १०६। 


अर्थात्‌ विद्वान्‌ धीर बुद्धि में ही कंठ, तालु आदि के आघात से जन्य शब्दों 
को करके शब्द के द्वारा वाच्य अर्थों को बुद्धि में ही देखकर, वहीं शब्दों का 
पोर्वापय करे। 


भत्‌ हरि का विवेचन ; अर्थ के विषय में १९ मत 


भंत्‌ हरि ने अथे के विषय में प्राचीन समय में वर्तमान १शमतों का द्वितीय 
का( ड में विवेचन किया है। अर्:विज्ञान की दृष्टि से यह मत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
भ्रथ के विभिन्न अंगों पर विभिन्न दृष्टिकोों से विचार किया गया है ! इन मतों के 
बंणन में ही भतृ हरि इनका साथ ही विवेचन करते गए हैं और अपनी सम्मति 


शब्द ओर अर्थ का स्वरूप पर्दे 


प्रकट करते गए हैं.। पुण्यराज ने जो भत्‌ हरि के भावों की व्याख्या की है, 
उसको संग्रह करते हुए उन म॒तों का विवरण नीचे दिया जाता है। 


अथ निराकार है....समस्त शब्द आकारविशेष से रहित केवल अथे- 
मात्र का बोध कराते हैं। अर्थ निराकार है। जिस प्रकार धर्म अधर्म देवता स्व 
आदि शब्दों से आकारहीन अर्थतत्त्व की प्रतीति होती है डसी प्रकार प्रत्येक 
शब्द आकारहीन अथतत्त्व का बोध कराता है। जो कि गो आदि शब्दों के उच्चा- 
रण से आकार विशेष युक्त पदार्थ की प्रतीति होती है, वह अविनाभाव (समवाय) 
सम्बन्ध के कारण होती है। स्थूलु पदार्थ को अथ से प्रथक्‌ नहीं कर सकते, 
अतएव गौ आदि शब्द का निराकार अर्थ होते हुए मी तत्तदूव्यक्तिविशेष से 
सम्बन्ध के कारण तत्तदाकार अर्थ की आकार आदि से युक्त प्रतीति होने लगती 
है। अन्यथा यदि अथ साकार हो तो धर्म, अधमे, स्वर्ग, नरक, बुद्धि आदि शब्दों 
से भी साकार अर्थ की प्रतीति होनी चाहिए। 


है है. 


अस्त्यर्थ: स्वंशब्दानामिति प्रत्याय्यलक्षणम्‌ । 
अपूर्वदेवताखगें: सममाहुगंवादिषु | वाक्य० २५ १६९१। 
गो अश्व आदि शब्दों से आकारविशेष आदि की भी प्रकृति देखी गई है 
अतः अर्था को निराकार न मानकर साकार क्यों नहीं मानते ! इस अश्न का 
उत्तर भत्‌ हरि देते हैँ कि गो आदि शब्दों से जो सास्ना लांगूल आदि वाले 
आकृृतिविशिष्ट का ज्ञान होता है, वह शब्द का विषय नहीं है। गो शब्द का 
प्रयोग सास्नादिमान्‌ पशु के लिए देखते हैं ओर इसी प्रकार के प्रयोग के देखने 
का अभ्यास पड़ जाने के कारण आकृति विशिष्ट गौ का अथ सममते हैं। 
आकार आदि का बोधन शब्द का विषय नहीं है, इसका कारण ऐसे प्रयोग का 
देखना और देखने का अभ्यास ही है। अतः शब्दों का अथ निराकार ही 
है | वाक्य ० २, १५२। 
अथ साकार है-.कतिपय अचार्यों' का मत हैं कि अथ साकार है। कुछ 
झाकारों का बोध शब्द कराता है ओर कुछ आकार अविनाभाव सम्बन्ध 
रहते हैं। कुछ भेद जैसे जाति आदि, यह शब्द के वाच्य हैं। व्यक्तिगत भेंद्‌ 
समवाय सम्बन्ध से जाति में रहते हैं, अतः शब्द उनका भी बोध कराता 
है | वाक्य ० २, १२३। 
भत हरि इस पक्ष का खण्डन करते हुए कहते हैं कि जातिवाची शब्द जाति- 
मात्र का ही बोध कराते हैं। व्यक्ति का आनुषंगिक रूप से बोध होता है, क्योंकि 
जाति बिना व्यक्तियों के नहीं रह सकती। जातिवाची शब्द व्यक्तिगत भेदों का 
बोध नहीं कराता। 
जातिप्रत्यायके शब्दे या व्यक्तिरनुषज्ञिणी । 
न तान व्यक्तितगतान्‌ भेदान्‌ जाति शब्दो 5व तम्बते ।॥ 
- व/कय० २, १२४। 


अथे विज्ञान ओर व्याकरण दशेन 


कि अथे की अपूर्ण ता-- इसको डदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हें कि जैसे घटादि 
शब्द घट जातिमान्र का बोध कराते हैं। घट आदि के विभिन्न आकारों का बोध 
नहीं कराते। प्रत्येक आकार वाले घट को घट कहते हैं, यदि आकार 
विशेष का बोध कराता तो अन्य आकारवाले घट को घट नहीं कह सकते | 
पुण्यराज कहते हैं कि शब्द में यह शक्ति नहीं है कि वह समस्त 
विशेषताओं से युक्त अर्थ का बोध करावे । अतएब अथ को अपूर्ण और अनि- 
श्वित कहा जाता है। 


नहि सकलविशेषसद्दितम्थ शब्दः अत्याययितुमलम ॥ 
व।क्य० २, १२४ | 


व्यक्तिगत भेद आनुषंगिक रूप से जाति में रहने पर भी शब्दाथे किस प्रकार 
नहीं होते, इसको भत॒ हरि स्पष्ट करते हैं कि क्रिया बिना साधन के 
नहीं रहती । जैसे यज्ञ करो, इस शब्द से बोध्य यजन रूपी क्रिया 
कर्ता, कम, साधन आदि सामग्री के बिना नहीं हो सकती । परन्तु 
“यजेत” का अथ कत्ती कम आदि नहीं होता । इसी प्रकार जाति शब्दों 
से व्यक्तियों का समवाय सम्बन्ध होने पर भी व्यक्तिगतभेद शब्द के अथ नहीं हैं। 
ब्राक्य० २, १२६। क्‍ 

अथे आकार का भी बोधक- समस्त आकार मुख्य या गौण रूप से 
शब्द के ही अथे हैं। जातिहीन व्यक्ति नहीं है और व्यक्तिहीन जाति 
नहीं है । एक दूसरे के बिना अन्य की स्थिति नहीं है। अतएब साध्यसाधन- 
विशिष्ट सब कुछ ( व्यक्तिविशिष्ट जाति ) शब्द का अथ है। गौण या मुख्य 
रूप से समस्त आकार जाति में रहते हैं, अतः आकारविशिष्ट जाति का भी 
बोधक शब्द है। द्वितीय मत से इस मत में अन्तर यह है कि द्वितीय मता- 
बलम्बी कुछ आकारों को शब्द का साक्षात्‌ अथ मानते हैं, अन्य आकारों 
को अबिनाभाव से ज्ञय मानते हैं। इस मतावलम्बियों का मत है कि शब्द 
किसी विशिष्ट आकार का नहीं, अपितु समस्त आकार जाति के अन्तर्गत होने 
के कारण सर्वाकारविशिष्ट जाति शब्द का अथे है। 

सब एवाकारा गुणप्रधानभावेन पदस्याथ:। पुणयराज, 
बाक्य० २, १६७ ॥ 

सझुदाय (अवयवी) ञअथे है--शब्द का अर्थ समुदाय है, जिसमें विकल्प 
ऋर समुच्चय न हों। यदि प्रत्येक शब्द अवयव का बोध कराएंगा श्रर्थात्‌ 
आकार समुच्चय रूप शब्द को माना जाएगा तो प्रत्येक शब्द बहुबचन होगा, 
क्योंकि उसमें कितने ही आकारों का समावेश है | यदि वेकल्पिक माने अर्थात्‌ 
अवयवसमुच्चय भी है, ओर अवयवबी भी है तो कभी बहुबचन होगा और कभी 
एकबचन । अतः अक्यकात्रिक्त अवयवी शब्द का अथ है। 


शब्द ओर अथ्थ का स्वरूप प्र 


समुदायो5मिधेय: स्थादविकल्पसमुच्चय: । 
वाक्य ० २,- श१्श८ । 


अथे असत्य (अनित्य) है, अथ्थ संसग रूप है--अर्थ जाति, गुण या 
क्रिया रूप है। घट आदि शब्दों से घट आदि वस्तुओं का ज्ञात गुण या क्रिया 
रूप से संस ( सम्बन्ध ) कहा जाता है । संसर्ग सम्बन्ध वस्तुओं के 
बिना रहना सम्भव नहीं है, अतः सम्बन्ध असत्य रूप कदा जाता है | यही असत्य 
सम्बन्ध शब्दों का अथ है। पदाथ जाति से संरृष्ट होने पर ही सत्य रूप . से है, 
अन्यथा नहीं। 

असत्यो बाउपि संसर्गः शब्दाथ: केश्चिदिष्यते । वाक्य ० २, १२८। 

शब्द और अथ का सम्बन्ध ही अर्थ है। घट आदि शब्द का घट 
आदि वस्तु अर्थ है। जाति गुण आदि सब अथ अनित्य हैं, अतः अथ भी 
अनित्य है। 

पतञ्जलि ने आऊकृतिरनित्या? ( महा० आ० १) आकृति ( जाति ) अनित्य है, 
कहा है, उसकी व्याख्या में नागेश ने इस भाव को स्पष्ट किया है कि ब्रह्म-दर्शन 
होने पर गोत्व आदि जाति भी असत्य ज्ञात होती है, अतः जाति भी अनित्य है, 
केवल ब्रह्म ही सत्य है, त्रह्म के अतिरिक्त सब असत्य है। इसलिए जाति आदि 
से सम्बद्ध अथ भी असत्य और अनित्य है। नागेश महा० आ० १। 

संसार की समस्त वस्तुओं. जाति, द्रव्य, गुण, क्रिया, रूप अथ असत्य है, 
अनित्य है, अत: असत्य और अनित्य के साथ सम्बद्ध होने के कारण अथ' भी 
अनित्य है। जाति द्रव्य आदि रूप अथ से सम्बन्ध ही शब्द का अर्थ है। 


अथ असत्यामास सत्य है-अर्थ सत्य है, किन्तु असत्य वस्तु से सम्बद्ध 
होने के कारण असत्य प्रतीत होता है । 


असत्योपाधि यत्सत्यं तदुवा शब्द्निबन्धनम । 
सत्यमेगासत्योपाधिनिचित्रितं शब्दगौच्यम्‌ | वाक्य ० २, १२६ । 
पतञ्जलि द्रव्य को भी पदाथ' मानकर अथ को नित्य बताते हैं कि द्रव्य 
हि नित्यम्‌! ( सहा० आ० १ ) द्रव्य नित्य है। इसकी व्याख्या करते हुए नागेश ने 
उपयुक्त मत को स्पष्ट किया है। कैयट और नागेश का कथन है कि सारे शब्दों 
का एक त्रह्मतत््व ही अर्थ है। त्रह्म ही असत्य रूप में द्रव्यरूप है। अर्थात्‌ नाम- 
रूपातौँंक जगत्‌ असत्य है, केवल ब्रह्म सत्य है| शब्द ब्रह्मरूप अथ का बोध 
कराते हैं, अतः अथ सत्य ओर नित्य है। लौकिक असत्य वस्तुओं से सम्बन्ध 
होने के कारण असत्य और अनित्य प्रतीत होता है। कैयट और नागेश । 
अर्थ अध्यासरूप है, शब्द और अर्थ में अभिन्नता--शब्द का स्वरूप ही 
अथ है शब्द ही अभिजन्यत्व (अध्यासरूप) को प्राप्त होकर स्व॒रूप का ही बोध 
कराता ६ | 


८६ अर्थविज्ञान और व्याकरण दशन 


शब्दरूय स्वरूपमेबासिधेयम । 
शब्दों वाइभिजन्यत्वमागता याति वाच्यताम ॥ वाक्य० २, १२६। 


अभिजन्यत्व या अध्यास पारिसाषिक शब्द हैं। इनका स्पष्टीकरण करते 
हुए भत्‌ हरि कहते हैं. कि 'सोध्यम” वही है। इस, प्रकार के सम्बन्ध अथौत्‌ 
तादात्म्य सम्बन्ध को अध्यास या अभिजन्य कहते हैँ। जब अध्यास के द्वारा 
पदाथ का स्वरूप आच्छादित करके एकाकार सा प्रतीत कराया जाता है, तब उस 
शब्द को अभिजन्य' ( वाच्य ) नाम से बोधित किया जाता है। अध्यास के 
कारण शब्द और अथ में एकात्मता है । शब्द और अथ में तादात्म्य सम्बन्ध 
है । इसी सम्बन्ध के द्वारा जब शब्द की अथ के साथ एकरूपता का बोध कराया 
जाता है तब अर्थ को शब्द से भिन्‍न न कहकर शब्द ही कदते हैं | शब्द 'अभिन्‍न 
रूप से अथ का बोध कराता है | पुणयराज, वाक्य० २, १३० । 

भागेश ने मंजूषा में इसी भाव को स्पष्ट करते हुए पातझ्लल भाष्य का उद्धरण 
दिया है कि संकेत पद और पदाथ में इतरेतराध्यास ( पारस्परिक तादात्म्य ) 
का निरूपण करता है, स्मृति रूप है कि 'जो यह शब्द है वही अथ है ओर जो 
यह अथ है वही शब्द है? | मंजूबा प्ृू० २७। 

अथ की प्रधानता--यदि अथ शब्द का अभिन्न रूप है तो शब्दांश की 
प्रधानता है या अर्थ अंश की | इस पर पुण्यराज कहते हैं कि शब्द और अर्थ 
की एकात्मता होने पर भी अथ अंश की ही ग्रधानता होती है, क्‍योंकि उसका ही 
डपयोग होता है। 


शब्दार्थयोरेकात्मत्वेड्प्य थांशस्येव प्राधान्यमुपयोगवशात | 
वाक्य० २, १३० | 


भत॒ हरि कहते हैं कि शब्द ओर अथ की अभिज्नाथेकता होने पर भी विषय- 
भेद से दोनों की भी प्रधानता देखी जाती है। कहीं पर शब्द का अंश प्रधान होता 
है ओर कहीं अथ का अंश | वाक्य २, १३१। 

भत्‌ हरि का मत है कि लोकिक प्रयोग में अथोंश की ही प्रधानता रहती है। 
सोक में अर्थ के साथ एकता को प्राप्त हुआ सा ही शब्द प्रयोग में आता है। 
यथा, “अयं गोः? यह गौ है, ऐसे प्रयोगों में अथ बाह्य जगत्‌ में विद्यमान होने के 
कारण मुख्य रूप से प्रतीत होता है। वाक्य० २, १३२। 

जहां तक शास्त्र का सम्बन्ध है, शास्त्र में विवत्ञा के अनुसार दोनों रूप ही देखे 
जाते हैं। कहीं पर शब्द अपने स्वरूप का ही बोध कराता है तब शब्दांश की 
प्रधानता रहती है. कहीं पर अथ' का मुख्य रूप से निरूपण होता है, तब अथीश 
की प्रधानता होती है, वक्ता की इच्छा के द्वारा प्रधानता का निर्णय होता 
है । वाक्य० २, १३२। 


' शब्द ओर अर्थ का स्वरूप पा 


थ्रथ असवंशक्तिमान हैअर्थ में प्रथक शरक्ति नहीं हे » अपितु वह 
शब्दों के अधीन है। शब्दों के द्वारा जिस प्रकार अर्थ का बोध कराया जाता 
है, उसी प्रकार जनसे बोध होता है। अतएवं अर्थ शब्द के स्वकीय माहात्म्य से 
उत्थापित किया हुआ ही हूँ अतरव अथ असवंशक्ति इस प्रकार से निरूपित है । 
वाच्य अथ कभी क्रिया रूप से कहा जाता है और कभी द्रव्य रूप से | इस प्रकार 
कह से शब्दार्थ के रूप में क्रिया या द्रव्य का ग्रतिपादन किया 
जाता है । 


अशक्त : सवंशक्तेर्वा शब्देरेव प्रकल्पिता । 
एकस्यार्थस्य नियता क्रियादिपरिकल्पना ॥ वाक्य २, १३३ | 


अथ परिवतनशील है-अर्थ को असवंशक्ति इसलिए कहा गया हे कि उसमें 
जो शक्ति है वह शब्द के द्वारा प्राप्त होती है ।अर्थ की सत्त, शब्द के अधीन है । 
शब्द के बिना पअर्थ' की अभिव्यक्ति नहीं होती | पुण्य राज कहते हैं कि अर्थ 
निरात्मक ( आत्महीन ) और असत्यभूत हे क्योंकि विवक्षा के अनुसार अर्थ 
जिस जिस प्रकार निरूपण किया जाता है, वह उसी प्रकार की अवस्था को 
प्राप्त होता है। विवक्ञा के अनुरूप ही अर्थ का निरूपण होता है। 
यहां पर अथ के लिए निरात्मक शब्द का प्रयोग इस बात को स्पष्ट 
करता है कि अथ में निश्चितता या स्थायिता नही है, अतएवं अर्थ में परिवतेन 
होता है। पुण्यराज, वाक्य ० २, ४४१ । 

अथे सर्वशक्तिमान है--अथथ' सर्वशक्तिमान्‌ है। शब्द के द्वारा प्रत्येक 
नियत शक्ति का बोध कराया जाता है, अतः अथ को स्शक्तिमान कहते हैं । 
(वाक्य ० २, १३३) | भत्‌ हरि कहते हैं कि सब कुछ अथ ही है। ऐसी कोई वस्तु 
नहीं जो अथ न हो | संसार की सब कुछ वस्तुएँ बोध्य हैं। अतएव अथ' भी 
सर्वात्मा होता है। जिस प्रकार शब्द सर्वेबोधकता-शक्ति के कारण स्वशक्तिमान्‌ 
है, इसी प्रकार सब कुछ बोध्य होने के कारण अर्थ भी सवशक्तिमान्‌ है। शब्द के 
द्वारा तत्तदू रूप से निरूपित अथ बोध का विषय हो जाता है। पुण्यराज । 


सर्वात्मकत्वादर्थश्य नैरात्म्याद वा व्यवस्थितम | 
अत्यन्तवतशक्तित्वाच्छुष्द एवं निबन्धनम्‌ ॥ वाक्य ० २, ४४९ 


कैयट ने कहा है कि शब्द में समस्त अर्थ! को बोधन करने की शक्ति है। और 
ध्रथ में यह शक्ति है कि वह समस्त शब्दों द्वारा बोध्य है । 

सवोर्थप्रत्यायनशक्तियुक्तो हि. शब्दः, खर्वशब्दप्रत्याय्यशक्तियुवतश्चर्थ: 

इति व्यवद्वाराय नियमः क्रिथते ।भ्यदीप, महा० १, १, ६७ | 

नागेश ने वैयाकरणों का सिद्धान्त लिखा है कि 'सर्व सर्वार्थव/चंका:” समस्त 
शब्दों में यह शक्ति है कि बह समस्त अर्थों का बोध करा सकें | व्यवहार के 


दप अर्थ विज्ञान और व्याकरण दशन 


द्वारा शब्द की शक्ति को नियमित किया जाता है। जिस प्रकार शब्द के विषय में 
कहा गया है, उसी प्रकार कैयट के भाव हैं कि प्रत्येक अथ प्रत्येक शब्द द्वारा- 
वाच्य है| व्यवहार के लिए यह नियम किया जाता है कि यही अ्रथ इस शब्द 
का वाच्य है। महान्‌ से महान्‌, सूक्ष्म से सूक्ष्म, असमाख्येय तत्त्व तक अथ के 
रूप में बोध्य है, अतः अथ को सर्वशक्तिमान्‌ कहा गया है | 


ए्‌ ी ८ ९्‌ ये 
अथ बाद हे बुद्धियत अथ ही शब्द का अथ है, बाह्य नहीं । शब्द 
बुद्धिगत रहता हुआ बुद्धिगत अथ का बोध कराता है अर्थात्‌ शब्द और अथ का 
सम्बन्ध बौद्ध है, बाह्य नहीं। बाह्य वस्तुएं श्रम उत्पादन द्वारा बोद्ध अथ से 
सम्बद्द हैं। यह विकल्पात्मक अथ श्रम के कारण दृश्य वस्तु के साथ एकाकार 
रह कर यद्यपि बोद्ध है तथापि बाह्य वस्तु के साथ अध्यास को प्राप्त होकर बाह्य 
अथ का बोध कराता है। पुण्यराज । 


यो वार्थों बुद्धेविषयों बाह्यवस्तुनिबन्धन: । 

स बाह्यवास्त्विति ज्ञात: शब्दाथ : केश्चिदिष्यते। चबक्य० २, १३४ । 

बुद्धियुपारुढ एवं शब्दास्यार्थों, न बाह्य:। पुणयराज । 

अथ बोद्ध ही है या बाह्य भी है। इस विषय पर शब्दाथ -सम्बन्ध के अध्याय 

में विशेष विचार किया गया है। नागेश' इस मत. को मानते हुए अर्थ को बौद्ध 
मानते हैं ओर शब्दाथ-सम्बन्ध को भी बोद्ध मानते हैं । वे बाह्य अर्था को अमा- 
त्मक ज्ञान मानते हैं । पतलञ्ललि, भत्‌ हरि एवं पुण्यराज आदि बौद्ध अथ को 
मुख्य मानते हुए भी बाह्य अर्थ को भी शब्दाथ मानते हैं । 


अथे बोद्ध ओर बाह्य दोनों हे-...शब्दों का आकार विशेष से युक्त बाह्य! 
अथ होता है | अपूर्वे देवता रबर्ग आदि शब्दों का आकारविशेष 
रहित बौद्ध अथ होता है | कतिपय शब्दों से बोध्य अर्थ आकारविशेष से युक्त है 
ओर बाह्य बस्तु की स्मृति के कारण है। कतिपय शब्दों के द्वारा निराकार 
बोद्ध अर्थों की प्रतीति होती है, तदनुसार दी अर्था की व्यवस्था की जाती है। 
पुण्यराज । 
आकारवन्तः संवेदा: व्यक्तस्म तनिबन्धना: । 
ये ते प्रत्यवमासन्त खंविन्मात्र त्वतोडन्यथा ॥ 
वशक्य" २, १३५। 


(्‌ 
ु अथ अनिश्चित है-...पत्येक व्यक्ति की अपनी-अपनी नियत बासना 
(संस्कार) कै अनुसार ही अथ का स्वरूप होता है। वस्तुतः कोई भी निश्चित अथ 
शब्द का नहीं होता । क्‍ 
प्रतिनियतवासनावं शेनेव अ्रतिनियताकारो5थ':, तत्त्वतस्तु कश्चिद्‌वि 
नियतो नामिधीयते | पुण्यराज, वक्‍्य० २, १३६। 


शब्द और अथ्थ का स्वरूप प्‌ 


भर हरि कहते हैं कि जिस प्रकार एक ही बाह्य वस्तु को वासना या दृष्टिदोष 
के कारण इन्द्रिय नाना रूपों से युक्त अदर्शित करती है, डसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी-अपनी वासना के अनुसार शब्द का अथ विभिन्‍न रूप में ग्रहण करता 
है। अतएवं शब्द का कोई एक निश्चित अथ नहीं है। वाक्य" २, १३६ । 


नारित कश्चिन्नियत एक: शब्दस्याथे: | पुण्यराज ॥ 
वाक्य० २, १४६। 


अथ श्रोता की घुद्धि के अनुरूप-- भत्‌ हरि अपने भाव को रपष्ट करते हुए 
लिखते हैं कि वक्ता अपनी बुद्धि के अनुरूप अर्थ में शब्द का श्रयोग करता है, 


किन्तु भिन्न-भिन्न श्रोता अपनी-अपनी बुद्धि के अलुसार उस शब्द का विभिन्न अथ 
समभते हैं | 


बक्‍्त्रान्यथेव प्रक्रन्तो सिन्‍नेचु प्रतिपतृषु | 
स्वप्रत्यया नुकारेण शब्दार्था प्रविश्नज्यते ॥ 
बाकय० २, २१३७ | 


पुण्यराज ने इस श्लोक का भाव स्पष्ट करते हुए बहुत ही सुन्दर उदाहरण 
दिया है कि सांख्य, जैन, बौद्ध आदि सभी अपने-अपने ज्ञान के अनुसार विभिन्न 
रूप से अर्थ को ग्रहण करते हैं। यथा, वैशेषिक दशन के विद्वान ने अपने 
ज्ञान के अनुसार घट शब्द का प्रयोग किया | वह यह भाव प्रकट करना चाहता 
था कि घट अवयवी है, यह कपालहय के संयोग से निर्मित है, परन्तु सांख्य- 
वादी घट शब्द से समभता है कि यह सत्व, रजस्‌, तमसू--इन तीन गुणों का समा- 
हारमात्र है। जैन और बोद्ध यह सममते हैं. कि यह परमाणु-संचयमात्र है | प्रत्येक 
को वैसा ही ज्ञान होता है। एक घट शब्द को वक्ता ने अपने ज्ञानालुसार एक अथ में 
प्रयुक्त किया, परन्तु विभिन्न श्रोताओं ने उसका अथे अपने ज्ञानानुसार विभिन्‍न 
समझा । ऐसी स्थिति में यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि वस्तुतः घट का 
क्या अथे है ? वह अवयवी है, गुण-समाहार है या परमाणु-संचयमात्र है। 
ज्ञान के अनुसार ही अथ भी परिवर्तेनशील है--भत्‌ हरि कहते हैं कि 
यही नहीं है कि एक ही दृश्य वस्तु को विभिन्न व्यक्ति अपने ज्ञान और वासना- 
भेद से विभिन्न समभते हैं, अपितु काल या अवस्था भेद्‌ से एक ही व्यक्ति एक॑ 
वस्तु को विभिन्न रूप में देखने लगता है । 


एकस्मिन्नपि दृश्येड्थे दर्शन भिद्यते परथक्‌ । 
कालान्तरेण वैको5पि त॑ पश्यत्यन्यथा पुनः ॥ 
वाक्य ० २, ११८। 


पुर्यराज, काल या अवस्थाभेद्‌ से एक ही व्यक्ति के विचारों में किस प्रकार 
परिवर्तन हो जाता है और वह कालान्तर में एक ही शब्द का अथ विभिन्न 
५२ रु 
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समभने लगता है, इसका उदाहरण देते हैं कि एक मनुष्य जब कि उसने बोद्ध- 
दर्शन का अध्ययन किया था, एक शब्द के अथ को एक समभता था, परन्तु 
कालान्तर में वेशेषिक द्शन के अध्ययन से उसी शब्द के अर्थ को कुछ अन्य 
समभने लगता है । 

भतृ हरि अतएव कहते हैं. कि निमित्त अव्यवस्थित हैं अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति 
का ज्ञान और उसकी वासना सदा एक सी नहीं रहती । ज्ञान के साधन प्रत्येक 
शाश्र या दर्शन एक ही व्यवस्थित अथ नहीं बताते। अतः एक ही शब्द का अथोे 
एक व्यक्ति शाख्न और वासना की अनियतता के कारण क्रमश; विभिन्न रूप में 
समभता है। विभिन्न व्यक्ति एक ही शब्द का स्वज्ञानानुसार विभिन्न अथे 
समभते हैं | वाक्य ० २, १३६। 

पुण्यराज कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान के अनुसार ही अथ विभिन्न 
ओर परिवर्तित होता रहता है, यह स्वाभाविक है, इसमें किसी का क्‍या वश है। 
धुण्यराज । 

(्‌ः रब हे र्‌ः 

अथ ओर ज्ञान के परिवर्तन का कारण मानवीय अ्रपूर्णवा--भत्त हरि 
लपयुक्त विवेचन से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मनुध्य पूर्ण तत्त्वज्ञ नहीं है। 
उसका ज्ञान अपूर्ण और अव्यवस्थित है। अतत्त्वदर्शिता के कारण उसका ज्ञान 
त्रुटिपू्ण और अनेक स्खलनों से युक्त है। अतएब उसका शब्दप्रयोग भी सर्वथा 
अव्यवस्थित, अतात्विक, त्रुटिपूर्ण और स्खलनों से युक्त है । 


तस्मादूरष्टतत्त्वानां सापराध॑ बहुच्छुलम | 
दर्शन बचन॑ धापि नित्यमेबानव स्थितम ॥ 
बाकय० २, १४० | 


अथ वक्ता की इच्छा के अनुरूप--भत् हरि ने अर्थ के विषय में कुछ 
अन्य आवश्यक वक्तव्य उपयुक्त १२ विभिन्न भतों के अतिरिक्त दिये हैं। 
भतृ हरि और पुण्यराज कहते हैं कि अथ का कोई रूप नहीं है। वक्ता जिस 
प्रकार शब्द के अथ का निरूपण करता है वही उसका अर्थ हो जाता है। एक ही 
शब्द को एक वक्ता एक रूप से प्रयोग करके एक भाव को ब्यक्त करता है और 
दूसरा वक्ता डसी शब्द को दूसरे रूप में प्रयोग करके दूसरा अर्थ बोधित 
करता है। पुण्यरांज, वाक्‍्य० २, ४४४। 


लक्षणाद्‌ ग्यवतिष्ठन्ते पदार्था नत्तु वस्तुतः ! 
उपकारात्‌ स॒ एवार्थें: कर्थंचिदनुगम्यत ॥ 
वाक्य ० २, ४४७ । 


श्र संकेत 
शब्द अथ का केवल संकेत कर्ता है. -भद हरि ओर पुण्यराज का कथन 
है कि शब्द अथ के स्वरूप को स्पशे नहीं करते, अपितु दूर रहते हुए ही अर्थ का. 
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संकेत मात्र करते हैं. तथा इस प्रकःर व्यवहार के लिए उपयोगी होते हैं। शब्द 
में यह शक्ति नहीं है कि वह अर्थ के स्वरूप को स्पर्श कर सके। पुश्यराज, 
वाक्य ० २, ४४२ । 
वस्तूपलक्षणंशब्दोी नोपकारस्य कारक: | 
न स्वशक्ति: पदार्थानां संस्प्रष्ट तेन शब्यते ॥ 
वाक्य० २, ४४२ । 


अथे अनुमेय है, संकेत से भी अथ ज्ञान- शब्द का अथे जो वक्ता के 
हृदय में है, वह है, या जो श्रोता के हृदय में है, वह है। क्‍या वक्ता जो 
भाव प्रकट करना चाहता है वह भाव उसी रूप में भ्रोता के हृदय में उत्पन्न 
होता या विभिन्‍न रूप से | इस विषय पर भत हरि ओर हेलाराज का 
कथन है कि अथथ की जो व्यवस्था की जाती है, वह वक्ता के अभिप्राय पर 
ही निर्भर रहती है या शब्द शक्ति भी उसमें कुछ कार्य करती है | इसका 
उत्तर सत हरि देते हैं कि, जहाँ तक अथेज्ञान का सम्बन्ध है वह शब्द- 
अथे है। शब्द ही विभिन्‍न अर्थों का विभाजन करता है। अज्षिनिकोच 
(आँख बन्द करना ) आदि संकेतों से भी जो अथंबोधन कराया जाता 
है वह शब्द के आश्रित ही है।शब्दों के द्वारा ही अर्थोंका सक्ष्म विवेचन 
करके उनका विस्तार किया जाता है। अथज्ञान प्रत्यक्ष है या अनुमेय, इस 
व्रिषय में उत्तर है कि श्रोता वक्ता की विवज्ञा का अपने अनुमान द्वारा 
अथ सममभता है। श्रोता वक्ता के द्वारा उच्चरित शब्द को सुनकर यह 
अनमान करता है कि वक्ता अमुक अथे का बोध कराना चाहता है। 
श्रोता अनुमान द्वारा स्वज्ञान के अनुरूप वक्ता का अथ ग्रहण करता है। हेला- 
राज, वाक्य ० ३, पू० ४२० 


वक्‍तुरभिप्रायादथोनां व्यवस्था न शब्द्धमंत: । 
शब्दादथां: प्रतीयन्ते सतत सेदानों विधायक: ॥ 
झनुमार्न विवक्षाया: शब्दादन्यन्न विद्यते ॥ 

वाक्य ० ३, पूृ० ५४० 


अथ काट्पनिक हे, शब्दसष्टि में व्यक्ति का महच््य - भत हरि और पुरय- 
राज ने इस बात पर भी विचार किया है कि किसी शब्द का अर्थ ओर जनका 
वाच्य-वाचक भाव व्यक्ति की कल्पना का फल हैया अनादि। इस पर डनका 
कथन है कि यह समस्त साध्य-साधन ( वाच्य-वाचक ) व्यवहार काल्पनिक है। 
इन दोनों साध्य और साधनों का परस्पर सम्बन्ध आपेक्षिक है। अर्थात्‌ 
ठ्यक्ति की कल्पना का फल है, वास्तविक नहीं है। अतएव पदार्थ असत्य है। 
पुर्यराज २, ४३४५ | 

यह साध्य ( वाच्य ) है, ओर यह साधन (वाचक) है, इन दोनों का यह संबंध है, 
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यह सब काल्पनिक है। अत: तात्तविक रूप से शून्य ही है। प्रयोक्ता के कल्पना सात्र से 
साध्य-साधन और दोनों के सम्बन्ध की स्थिति है। प्रयोक्ता ही किसी को साध्य 
( अथ ) ओर किसी को साधन ( शब्द ) मानकर उनका तदथ में सम्बन्ध करता 
है ओर ग्रयोग करता है। हेलाराज, वाक्य० २, ४३४५। 
प्रयोक्तेवापिसन्धते साध्यसाधनरूपताम । 
अथरुय वाउपिसम्बन्धकल्पनां प्रसमीहते । 
वाक्य० २, ४३२२ | 

पुण्यराज बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि यदि साध्य-साधन और इनका 
सम्बन्ध वास्तविक होता है तो वस्तु स्वभाव को ब्रह्मा भी अर्थात्‌ संसार की कोई 
भी बड़ी से बड़ी शक्ति डसको बदल नहीं सकती, और यह शब्द अर्थ तथा 
इनका सम्बन्ध निश्चित ही होता, परन्तु ऐसा देखने में नहीं आता, अतः यह 
ज्ञात होता है कि यह काल्पनिक और वैयक्तिक सष्टि है। इसी भाव का भत हरि 
ते प्रतिपादन किया है। साधन-समुद्द श में भत्‌ हरि ने यह विस्तार से ग्रतिपादन 
किया है कि यह सब कुछ वेवज्षिक (काल्पनिक ) है। शब्द ओर अथथ का 
सम्बन्ध भी काल्पनिक है | पुण्यराज, वाक्य ० २, ४३६ | 

यदि हि वास्तवमेतत स्यात्‌ तदा वस्तुस्वभावस्य ब्रह्मणाउप्यन्यथा- 

कतुमशक्यत्वादू व्यवस्थितमेबैतद्‌ भवेत्‌, न च तथा परिदृश्यते | पुए्यराज, 
वाक्य० २, ४३९। 

अथ परिवतेनशील हैभत हरि का कथन है कि इस विषय पर एक सत 
यह भी है कि अर्थ यद्यपि सबंशक्ति यक्त है तथापि प्रयोक्ताओं के द्वारा जिस 
जद श्य से जिस रूप में विवक्षित होता है, वही उसका रूप हो जाता है । 


योड्सो य्रेनोपकारेण प्रेयोक्त्णां विवज्षितः । 
अथस्य सर्ंशक्तित्वात्‌ स तथेव व्यवस्थित: । 
वाक्य ० २, ४३७ 
अथ तीन प्रकार का है-सीरदेव ने परिभाषावृत्ति में बताया है कि अर्थवत्ता 
३ प्रकार की है, १, लौकिक, २, अन्वयव्य॑तिरेकसमधिगम्य ३, प्रतिज्ञाज्ञापित | 
सीरदेव के मतानुसार अर्थ को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। 
परिभाषा , १२८ | 
१--लौकिक अथ को स्पष्ट करते हुए सीरदेव कहते हैँ कि लौकिक अथ पद 
में नहीं रहता । लोक में प्रवृत्ति और निवृत्ति से शब्द ज्र्थवान होता है। अर्थात्‌ 
लोक में साथंक शब्द उसी को कहते हैं, जिसके श्रवण से भ्रवत्ति या निवच्ति 
होती है। लोक में प्रवत्ति या निवत्ति वाक्य में ही होती है, अतः वाक्य ही 
सार्थक है। वाक्य का अर्थ ही लौकिक अर्थ है। 
लोकिकी तावत_पद्‌ एवं नास्ति । प्रवृत्त्येव निवृत्त्येव शब्दों ज़ोके5- 
थेवान्‌ भवति । वाक्य एव प्रेत्नत्तिनिव्वत्ती दृष्टे इति वस्येव लोकिकी | 
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भतृ हरि इस विषय पर अपनी सम्मति बहुत स्पष्ट शब्दों में दे चुके 

कि प्दों में तब तक साथंकता नहीं आती, जब तक कि वे वाक्य रूप को 

प्राप्त नहीं होते। वाक्य के अतिरिक्त पद की कोई सार्थकता नहीं है। वाक्य ही 
साथक होता है । 


तथा पदानां सर्वेषां प्रथग्थ निवेशिनाम । 
वाक्येभ्यः प्रविभक्तानामथेत्त्ता न विद्यते ॥ ब।क्य ० २, ४२७ । 


२ - अन्वयव्यतिरेकसमधिगम्य, अथे की व्याख्या सीरदेव करते हैं कि शब्द 
में प्रकृति और प्रत्यय का प्रथकू-प्रथक्‌ अर्थ क्या है, इसका निर्णय अन्बय और 
व्यतिरेक के द्वारा होता है । पतञ्नलि ने महाभाष्य में सबसे प्रथम अन्बयव्य ति- 
रेक के महत्त्व पर ध्यान आक्ृष्ट किया है ओर अथे-नि्णय या अभथज्ञान के लिए 
अन्वय ओर व्यतिरेक को मुख्य साधन बताया है। अन्बय और व्यतिरेक के 
द्वारा यह निणेय स्पष्ट रूप से किया जाता है कि शब्द में इतना या यह अथे 
प्रकृति का है और इतना या यह अथे प्रत्यय का। 

सिद्ध त्वन्वयव्यतिरेकाभ्याम । महा० १, २, ४५। 

३- प्रतिज्ञाज्ञापित, अथ वह है, जो कि लौकिक और अन्वयव्यत्िरेकगम्य 
नहीं है, अपितु पाणिनि आदि आचार्यों ने उन शब्दों को उन अर्थों में पढ़ा है, 
अतः उन शब्दों का वही अथ लिया जाता है। पतञ्ललि ने इस प्रकार के अर्थ 
को “आचार्य चारात्‌ संज्ञासिद्धि:” ( महा० १, १, १)अर्थात्‌ आचार्यों के व्यवहार 
से अथ -निर्णेय को बताते हुए आचार्य व्यवहारमूलक अर्थ बताया है। पाणिनि 
ने जो वृद्धि, गुण, उपधा निष्ठा, घि, नदी आदि पारिभाषिक शब्द दिए हैं, उनके 
अथे प्रतिज्ञाज्ञापित ही हैं। 


अथ १८ प्रकार का है, पुएयराज का विवेचन 


पुण्यराज ने भत हरि के उपयुक्त विभिन्न विचारों को स्पष्ट करने के अति- 
रिक्त लिखा है कि अर्थ १८ प्रकार का है। अथ विज्ञान की दृष्टि से पुण्यराज का 
यह विवेचन विशेष उपयोगी है। पुण्यराज ने जो १८ अर्था का विवरण दिया 
है, वह निम्न है। 

अथोडष्टादशधा, तत्र वस्तुमात्रमभिधेयश्च० | पुण्यराज, 
वक्य० २,८१, पृ० ११० | 

१--वस्तुमान्न, समस्त वाह्य अथ जो कि प्रतिपादन का विषय नहीं है, वाह्म 
अथ जो कि रवसत्ता रूप से विद्यमान है, परन्तु जिसका बोधन नहीं कराया जा 
रहा है। ऐसी स्थिति में अथ बस्तुमात्र होगा । 

२-अभिषेय, वाह्मय अर्थ ही जब प्रतिपाद्य विषय होगा, तब उसे अभिषेय 
( बोध्य या वाच्य ) कहेंगे | । 


६छ अथविज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


३--शास्त्रीय, अभिधेय दो प्रकार का है, एक शास्त्रीय और दूसरा लोकिक | 
वेद और शास्त्रादि द्वारा प्रतिपाथ अथ शास्त्रीय कहा जाता है। इसमें आवाप 
ओर उद्धार होता है। अर्थात्‌ एक अर्थ को निकालना और अर्थोन्‍्तर का भआन्तिप 
किया जाता है, अतः शास्त्रीयअर्थ को आवापोद्धारिक' कहते हैं । 

४ - लोकिक, लोकप्रसिद्ध अथे, ऊपर लिखा जा चुका है कि लोकिक अथे 
पध्राक्याथ रूप अथ हाता है। लोकिक अथ में आवापोद्धार नहीं होता, अतएव 
लोकिक अथ को अखरड मानते हैं। ( लौकिकरत्वखण्ड: )। 


४--विशिष्टावप्रहसम्पत्ययहेतु, पतञ्जनलि ने महाभाष्य में 'कंसं घातयतिः 
(कंस को मारता है ), बलि बंधयति' ( बलि को बाँवता है ), ज्दाहरणों द्वारा 
इसका अथ स्पष्ट किया है। कंस ओर बलि अतीत के पुरुष हैं, उनका मारना 
या बाँधना वर्तमान काल में केसे सम्भव हो सकता है। यहाँ पर अथ वस्तुतः 
तद्रूप नहीं है, (कन्तु विशिट आकारयुक्त ज्ञान से उसका प्रत्यक्ष किया जाता 
है असत्य अथ को भी सत्य अथ के तुल्य प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे 
अथे को विशिष्टावग्रहसम्प्रत्ययह्देतु इसलिए कहा जाता है, क्‍योंकि अथ इस 
प्रकार व्रिशिष्ट आकार से युक्त हाकर प्रस्तुत हुआ है. क्रि वह वस्तुतः अविद्य- 
मान वस्तु में भी विद्यमानता का ज्ञान कराता है। इसको काल्पनिक अथ कह्द 
सकते हैं । 

६ - विशिष्टावभ्रहसम्प्रत्ययद्देतु के विपरीत अर्थात्‌ असत्य या काल्पनिक न 
होकर वास्तविक अथ, जैसे, शुक्ल गाय आदि अर्थ वास्तविक रूप में बाह्य जगत्‌ 
में विद्यमान है । 

७- मुख्य, शब्द का अभिध/ शक्ति से जो अर्थ बोधित किया जाता है वह 
मुख्य अर्थ है। यथा सास्‍्ता आदि से युक्त गाय, इसमें गो शब्द अपने मुख्य अर्थ 
गो का बोध कराता है। 

८- परिकल्पितरूपविपयोौस, लक्षणा शक्ति या व्यंजना शक्ति के द्वारा जो 
अथ लक्षित या व्यक्त क्रिया जाता है, उसे परिकल्पितरूपविपर्यास अर्थ कहते 
हैं, क्‍योंकि इसमें रूप अर्थात्‌ वास्तविक अथ किसी निमित्त विशेष के कारण 
विपर्यास परिवर्तन आदि किया जाता है, अतएब इसे गौण अर्थ कहते हैं यथा, 
“गौर्बाहीकः” सें गो शब्द वाहीक पंचनद्प्रान्तीय की निमित्त-बिशेष मूर्खता के बोधन 
के लिए प्रयुक्त हुआ है। अपने मुख्याथ गो-पशु को छोड़कर गौण अर्थ “'मू्ख! के 
अथे में प्रयुक्त हुआ है। 

_ शाजयपदेश्य, जिसका वर्णन किया जा सके, ऐसे अथ को व्यपदेश्य 
अथ कहते हैं। जैसे जाति या द्रव्य आदि। भत हरि ने ऐसे अर्थ को “समा- 
रस्येय”” नाम दिया है। ह 

१०--अव्यपदे श्य, जिसका वर्णन तात्तिवक रूप से भ॑ किया जा सके, 


शब्द और अर्थ का स्व॒रूप ६५ 


ऐसे अथे को अव्यपदेश्य अथे कहते हैं | भत हरि ने ऐसे अर्थ को “असमाख्येय” 
नाम दिया है। इन्द्रिय से अदृश्य सक्ष्म अथ जिसका ठीक-ठीक वर्णन नहीं किया 
जा सकता। 


११- सक्त्वभावापन्न, जो अथ किसी बाह्य वस्तु का बोध कराता है, जो दृश्य 
कारण है, उसको सच्त्वभावापन्न अथे कहते हैं, क्योंकि वह सत्‌ वस्तु का बोध कराने 
के सद्रूप होता हैं । 

१२- असत्वभूत, जब अथ असत्‌ वस्तु का बोध कराता है, तब वह असत्व 
भूत अथ होता है। क्योंकि उस स्थिति में बाह्य कोई सतृवस्तु नहीं है । 

३--स्थिरलक्षण, जो अथ स्थिर रूप से विद्यमान रहे, उसे स्थिर लक्षण 
कहते हैं । यथा, “ राजपुरुष” में पुरुष शब्द राज सम्बन्धी पुरुष का ही बोध 
कराता है । स्थिर रूप से अर्थ बोध कराने के कारण इसे स्थिर लक्षण अथे 
कहते हैं 

१४- विवक्ष।प्रापितसन्निधान, स्थिर लक्षण के विपरीत जहाँ पर अथ विवक्षा 
के अधीन रहता है डसे विवज्ञाप्रापितसन्निधान अथ कहते हैं | यथा, “राज्ञ 
पुरुषस्य” में निश्चित अथ नहीं है क्‍योंकि दोनों शब्द षष्ठ्यन्त हैं। जिसको _चाहें 
विशेषण मानें और दूसरे को विशेष्य। यहाँ पर अर्थ बबक्षा पर निर्भर है। अत 
अनिश्चित है। 


१४- अभिधीयमान, जो अथ प्रस्तुत रूप से वर्णन किया जाता है, उसे अभि 
घीयमान अथ कहते हैं। यथा, 'राजसखः में 'राजा का मित्र' ऐसा अर्थ प्रस्तुत 
रूप से वर्णित होने के कारण अभिधीयमान है। 

१६ - ग्रतीयमान, अस्तुत अथे के अतिरिक्त जो अथ व्यंजना या ध्वनि से 
ज्ञात होता है, उसे प्रतीयमाव अर्थ कहते हैं। यथ। 'राजसखा!? में ही राजा का 
मित्र यह अथ छोड़कर 'राजा है मित्र ज़िसक। इस प्रकार का बहुत्रीहि समास का 
अथ प्रतीत होने से यह अथे अ्रतीयमान है। 

१७ अभिसंहित, वाच्य अथ | यथा, गो शब्द से जाति या व्यक्तिरूप जो 
अथे ज्ञात होतः है, वह अभिसंहित है। 

१८- नान्तरीयक, अविनाभाव से रहने वाला अथ । यथा, गी शब्द से जो 
विभिन्न शुक्त, नील, पीत आदि वर्ण विशेष का भी ज्ञान होता है, वह अर्थ गो 
शब्द में अविनाभाव से रहता है, अतः उसे नानतरीयक अर्थ कहते हैं । 


गेग्डेन और रिचाडइस का विवेचन 


ओग्डेन और रिचाड्स ने अपनी पुस्तक 'मीनिद्गाआव मीनिज्न” अध्याय 
( ६ पृष्ठ १८४ से २०८ ) में आधुनिक विद्वानों के बताये हुए १६ अथ के लक्षणों 
का उल्लेख किया है तथा उनका विवेचन भी किया है। उपयुक्त विवेचन से 


६६ अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


उसकी बहुत कुछ अंशों में समानता है। दोनों की तुलना विशेष उपयोगी प्रतीत 
होती है | 


ओग्डेन ओर रिचार्ड्स का विवेचन 


आधुनिक भाषाविशेषज्ञों द्वारा अथ के १६ लक्षण 


ओग्डेन और रिचार्ड्स ने अपनी पुस्तक 'मीनिन्नआव मीनिज्ञ” ( अध्याय ६ 
प्रष्ठ १८४५ से २०८ ) में आधुनिक भाषाविशेषज्ञों द्वारा बताए गए अर्थ के १६ 
लक्षणों का विशेष ऊहापोह-पूर्वोक विवेचन किया है। वे अर्थ के १६ लक्षण 
जिम्स है? + 
(क) 
१--त/र्विक भाग अथे है। 
२--अन्य वस्तुओं के साथ एक अनुपम अनिवंचनीय सम्बन्ध अथ है। 


(ख) 


३- शब्दकोश में एक शब्द के साथ जोड़े गये अन्य शब्द अर्थ हैं । 
४-शब्द का लक्ष्य अथ है। 
४--सारांश अर्थ है । 
६---बस्तुरूप में निरूपित क्रियात्मकता अथे है। 
७-( के ) अभिमत तथ्य अथ है। 
( ख) संकल्प अथ है। 


८--शा्रीय प्रक्रिया में निविष्ट भाव अथ है। 
६--हमारे भावी अनुभवों से सिद्ध किसी वस्तु के क्रियात्मक परिणाम 
ध्यथ हैं। 
१०--किसी वक्तव्य में वाच्य या लक्ष्य रूप में निहित विचारात्मक परिणाम 
अथ है। 
११ - किसी वस्तु के द्वारा उदबोधित मनोभाव अथ है । 
(ग) 
१२--किसी बच संबन्ध के द्वारा किसी संकेत से वश्तुतः संबद्ध पदाथे 
अथे है । 
१३--( क “कक प्रेरणा के स्मरणोद्वोधक परिणाम अथे हैं। सम्प्राप्त संबन्ध 
धअथे हैं । 


( ख ) कोई अन्य घटना जिससे किसी अन्य घटना के स्मरणोद्बोधक 
परिशाम संबद्ध हैं, अथ हैं । 
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( ग) किसी संकेत का अभिमत पदाथे अथथ है। 

(घ ) जिस अर्थ को कोई बात अभिव्यक्त करती है, वह अर्थ है। 

( संकेतों के विषय में -) 

वह वस्तु, जिसको संकेत का प्रयोक्ता वस्तुतः संकेतित करता है, अथे है । 
१४--संकेतों के प्रयोक्ता को जिसका निर्देश करना चाहिये, वह अथे है। 
१४--संकेतों के प्रयोक्ता को जो स्वयं अभिमत भाव है, वह अर्थ है। 

१६--( क ) व्यक्ति संकेत के द्वारा जिस अर्थ को समभता है, वह अथर है। 
(ख ) व्यक्ति संकेत के द्वारा जिस अथ की अपने हृदय में भावना 
करता है, वह अथ है । 

(ग ) व्यक्ति संकेत के द्वारा जिस भाव को वक्ता का अभिश्रेत भाव 
समभता है, वह अथ है 
अथ के इन १६ लक्षणों की उपयेक्त अथ के लक्षणों से तुलना विशेष उपयोगी 
प्रतीत होती है । 


१३ 


अ्रध्याय---३ 
अथ विकास 


अथविकास के कारण--पूर्व अध्याय में इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया 
गया है कि शब्द का एक ही अर्थ नियमित रूप से नहीं रहता है। वक्ता और 
बोद्धा के विवज्ञानुकूल एक ही शब्द का अन्य अथ में भी विशेष भावामिव्यक्ति 
के लिए प्रयोग किया जाता है। इस अध्याय में अथ-विकास के कारणों पर 
प्रकाश डाला जायगा कि किन कारणों से एक शब्द के अथ का कभी विस्तार, 
कभी संकोच और कभी अन्याथ बोधकता होती है। कभी एक शब्द नानाथंक हो 
जाता है ओर कभी अनेक शब्द एकाथक हो जाते हैं । 


अथ की परिवतेनशीलता 


कैयट ने अर्थ के विषय में लिखा है कि यदि एक शब्द का एक ही अथ 
नियमित रूप से प्रयोग होता तो अथ विषयक संदेह ही उत्पन्न न होता, परन्तु 
ऐसा नियम नहीं है, अतः संदेह होता है । 

ययेकः शब्द एकस्मिन्नथ नियतः स्थात्‌, तत एतदू युज्यते वक्‍तुम , 
यतस्त्वनियम: ततः प्रकृतेरेव सर्वे अथोाः स्युः। प्रदीप; महा० १, २, ४४। 

नागेश ने केयट का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि प्रकृति ओर प्रत्यय्यों 
का अथ अनियत है। 

प्रकतिप्रत्यययोर थेचत्ताया अनेयत्यं दर्शायति । 
उद्योत, महा० १, २, ४४ 

इसी अनियतता के आधार पर पतश्लनक्त ने कहा है कि “एकश्च शब्दो 
बहथे:” एक शब्द के नाना अर्थ होते हैं। महा० १, ९, ४४ । अक्ष, माप और 
पाद्‌ इन तीन शब्दों को उदाहरण के रूप में रखते हुए उन्होंने बताया है कि ये 
तीनों शब्द नाना अर्थों के बोधक हैं। एक शब्द के नाना श्र्थों का होना अर्थ- 
विकास का परिचायक है । वेद ने कहा है कि इस संसार की समस्त वस्तुएँ जगत्‌ 
हैं, चल हैं | “यत्‌ कि च जगत्यां जगत्‌”” यजु० ४०, १। भाषा और अर्थ का 
साक्षात्‌ संबन्ध मनुष्य से है, मनुष्य सत्य है, उससे संबद्ध वस्तुओं की भी वही 
गति होती है । उसमें परिवर्तन और चलत्व आ जाता है। 


अथविकास ६६ 


अथ विकास के तीन स्वरूप 


यास्क ने इस विषय पर निरुक्त में विचर करते हुए अथंविकास पर प्रकाश 
डाला है। गमनशीलता के कारण सर्वप्रथम प्रथ्वी को गो नाम दिया गया। यह 
अथ वहाँ से विस्तार की दिशा में ्रगतिशील हुआ और गमनशीलता के साधर्म्य 
से गाय को भी गो कहा जाने लगा । इससे सी आगे चलकर वाणी को भी 
अगतिशील देखकर गो कहा गया। इषु, आदित्य, रश्मि आदि में इस अरे 
का साधम्यनिरूपित विस्तार हुआ । इसके अतिरिक्त मुख्याथी' गाय को 
छोड़कर गौण अथ दुः्ध, चर्मासन, चर्म, स्नाव आदि के लिए भी इसका 
प्रयोग होने लगा । यह एक स्वरूप है अर्थात्‌ अर्थविस्तार की ओर भ्रवृत्ति, जिससे 
एक शब्द अपने मोलिक अथ से परिवर्तित होता हुआ नाना अर्थों में पयुक्त 
होने लगा ।यास्क ने, वेद के जदाहरणों द्वारा अपने कथन की पुष्टि की है कि 
किस अकार वेदिक काल में ही एक शब्द का व्यापक रूप में प्रयोग होता था। 

निरुक्त २, ५--६ | 

इसी प्रश्न का दूसरा स्वरूप भी है। एक शब्द ही जो कि अपने निवंचना- 
त्मक अथ के आधार पर नानाथक होना चाहिए था, वह अर्थसंकोच के 
द्वारा संकुचित अथ में ही प्रयुक्त होने लगता है। इसका विवेचन शब्द्शक्ति 
के रूढि और योगरूढि के विवरण में किया गया है । यास्क ने इसी प्रश्न 
को निम्न रूप में रक्खा है कि यदि तक्षशक्रिया के आधार पर ही तक्षा 
( बढ़ई ) कहता है, तो प्रत्येक तक्षणक्रिया करने वाले को तक्ष। क्‍यों नहीं 
कहा जाता । अत्येक मार्ग पर चलने वाले को अश्व ( घोड़ा ) क्‍यों नहीं, और 
प्रत्येक छेद करने वाली वस्तु को तृण क्‍यों नहीं, ( निरुक्‍्त १, १२ )। इसका 
उत्तर देते हुए यास्क ने अथ्थंसंकोच की ओर ध्यान दिलाया है और कह्दा 
है कि लोक में ऐसा ही देखा जाता है कि निबंचनात्मक अथ के आधार 
पर वह नाम सब को नहीं दे दिया जाता ( निरुक्त १, १४ )। पतञ्जलि ने भी 
इसका विवेचन करते हुए लिखा है कि “क्या यह डचित है कि शब्दों का 
किसी रूढ अथे में प्रयोग हो | उत्त र दिया है, “हाँ यह युक्त है। लोकिक व्यव- 
हार में भी ऐसा ही देखा जाता है।” 


युक्त पुनर्यत्‌ नियतविषया नाम शब्दाः स्थुः। बाढ़ युकृतम्‌ । अन्यत्रापि 
तद्विषयद्शनात्‌ । महा ० २, २, २६। 

इस प्रश्न का एक तीसरा स्वरूप भी है, वह है अर्थादेश । कभी-कभी 
शब्द अपने मुख्य एवं स्वाभाविक अथ को छोड़कर अन्याथ में भी प्रयुक्त 
होने लगता है, ऐसी स्थिति में उसको अर्थादेश कहते हैं | इससे एक ओर 
अरथंसंकोच है, दूसरी ओर अर्थविस्तार। पाणिनि के 'शालीनकोपीने अधृष्टा- 
कार्ययो' ( अष्दाध्यायी ४, २, २०) सूत्र की व्याख्या करते हुए पतज्ञल्ति ने 
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कोपीन शब्द का अथ अकाय अर्थात्‌ दुष्कम किया है और इसका संधन्ध 
कृपपतन के योग्य कार्य से किया है। परन्तु यह शब्द कृपाथ के साथ 
संबन्ध और अकाये दोनों को छोड़कर कोपीन नामक वद्न के लिए प्रयुक्त 
होने लगा। उक्त सूत्र की व्याख्या मेँ कैयट ने इस अर्थादेश का विवरण 
भी दिया है। अ्रात॒व्य शब्द का भुख्य अथ्थ आता का पुत्र था, परन्तु पत- 
खलि ने व्यन्‌ सपत्ने! (अष्टा० ४, १, १४४) सत्र का भाष्य करते हुए बताया 
है कि आतव्य शब्द अपने अपत्याथे को छोड़कर शत्र के अर्थ में चल 
पड़ा है। कैयट ने कहा है कि आतृव्य शब्द शत्रमात्र के लिए ग्रयक्त होता 
है, ऐसा नहीं है कि समस्त शत्र भाई के ही पुत्र हों। इस प्रकार आतृव्य शब्द 
मुख्याथ को छोड़कर शात्र का पर्यायवाची हो गया। सपत्न शब्द का पाशिनि ने 
शत्र अथ में प्रयोग किया है। काशिकाकार ने इसका संबन्ध सपत्नी शब्द से 
बताया है, परन्तु सपत्न शब्द सपक्नी के अर्थ को छोड़कर प्रत्येक शत्र के लिए 
अयुक्त होता है, चाह्दे उसका सपत्ली (सौतेली माँ) से संबन्ध हो या नहीं | (काशिका 
अष्दा० ४, १, १४५ )। 


तीनों स्व॒रूपों का विवेचन 
अथसंकोच 

. अ्थीैविकास की तीन धाराएँ हैँ, अथंसंकोच, अथैविस्तार और अर्थादेश । 
पष्ठ अध्याय में रूढि, योगरूढि, ओर योग्रिकरूढि शक्तियों के बिवेचन में बताया 
गया है कि शब्द के मुख्याथे या निवेचन के आधार पर नानाथंक और व्यापक 
होना चाहिए था, परन्तु उनके अर्थों में संकोच हो जाने से उनका व्यापक रूप से 
प्रयोग नहीं हो सकता दै। सबप्रथम यारक ने इस पर ध्यान आक्रष्ट किया है और 
नामकरण के मूल पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि निवंचन के आधार पर 
शब्द का सामान्य रूप से प्रयोग नहीं हो सकता है। गो, अश्व, ठण, भूमि, परि- 
व्राजक, जीवन के अर्थों में संकोच होने के कारण इनका निवंचनात्मक अर्थ 
सामान्य में प्रयोग नहीं हो सकता है । 

पतझ्ञलि, भठ हरि, कैयट, नागेश और देलाराज आदि ने अथसंकोच के 
विभिन्‍न अंशों पर विशेष महत्त्वपूर्ण विचार किया है। 

कैयट ने कहा है कि यद्यपिं शब्द की शक्ति अनन्त है, वह सर्वार्थवोघक है 
तथापि जब एक शब्द्‌ विशिष्ट अथ में व्यवहार के लिये नियन्त्रित कर दिया 
आता है, तब बह उसी अथ का बोध कराता है, अन्य का नहीं । 


सवोधांभिधानशक्तियुक्त शब्दों यदा विशिष्टेडर्थ' संव्यवद्दाराय 
नियस्यते, तदा तत्नेव प्रतीति जनयति नान्यत्न। केयट, मद्दा० १. २. २२। 


तागेश ने लिखा है कि रूढि शब्दों में क्रिया का निर्देश केवल उसकी व्यत्पत्ति 
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के ज्ञान के लिए होती है । जैसे “गच्छतीति गौ:? वस्तुत: उसका अर्था रूढिसंज्ञा हो 
जाने के कारण समाप्त-प्राय हो जाता हैं, अतएवं गमनक्रिया के अभाव में भी 
उसे गो कहते हैं और अन्य वस्तुएं जो गमनक्रिया करती हैं, उन्‍हें गौ 
नहीं कहते । 


रूढिशब्देषु क्रिया केवलं व्युत्पतत्यथमाश्रीयते, गच्छुतीति गोंरिति । तेन 
गसनक्रियारहितोडपि गौंसवति, गोपिणुडाब्वान्योज्थों। गमनविशिष्टोडपि गौंने 
भवति | नागेश, महा० ३. २. ४६। 
हेलाराज ने अतएब कहा है कि गमनक्रिया के कारण मनुष्य को गौ नहीं 
कहते, ओर प्रक्तरणक्रिया के कारण न्यग्रोध को प्लक्ष नहीं कहने लगते। रूढ़ होने 
से शब्द अपने निर्वंचनात्मक अर्थ को छोड़ देता है। 


रूवत्त्वाच्च लॉकिकस्यार्थस्य ५चरणमात्राद न्यग्रोधः प्लक्षो नोच्यते, न 
दि गमनादू गौरिति पुरुषोडपि गौंरित्यभिधीयते। वाक्य० का० ३ पू० ४६४। 


अतएव विश्वनाथ ने साहित्यद्पंण में कहा है कि शब्दों की व्युत्पत्ति का 
आधार कुछ होता है और प्रवृत्ति का कुछ अन्य । 


अन्यद्धि शब्दानां व्युत्पक्तिनिमित्तमन्यघ् प्रवत्तिनिमित्तम । 
सा० दर्पण । २, ५ । 
नागेश ने लघुमंजूषा में लिखा है कि प्रवृत्ति प्रचलित अथ को लेकर चलती 
है | इसके उदाहरण लिखे हैं कि व्याघ्र, मणि, नूपुर, मण्डप आदि शब्द रूढ हैं, 
इनमें व्युत्पक्त्यथ का बोध नहीं होता। देव शब्द भी रूढ हो गया है। ( मंजूषा 
पू० १०७, सहा० ३, २, ४६ ) | 
नागेश ने परिभाषेन्दु में लिखा है कि माठ शब्द के दोनों अथ है', माता 
ओर तोलने वाला । परन्तु प्रसिद्धि के आधार पर अर्थसंकोच हो जाने से माता 
का अथ माता जननी ही लिया जाता है, तोलने वाला नहीं । 
अवयवप्रसिद्धे:ः समुदायप्रसिद्धिबेलीयसी । परिभाषेन्दु, परि० १०७ । 
कितने ही शब्द पहले नाना अर्थो' के बोधक रहते हैं, परन्तु प्रसिद्धि के कारण 
उनके अर्थों में संकोच होने से कोई अथ शेष रह जाता है, अन्य अथ अ्रयुक्त 
हो जाते हैं। पुण्यराज ने लिखा है कि घेनु शब्द प्रत्येक दूध देने चाले पशु का 
वाचक था, परन्तु उसका अर्थ संकोच होने के कारण गाय ही अथ शेष 
रह गया है। वाक्य० २. ३१७। यास्क ने लिखा है कि वेद में न शब्द निषेध 
ओर डपमा दो अर्थों का बोधक था, परन्तु वह संकोच से निषेधाथक ही 
रह गया है। 
नेति प्रतिषेधार्थीयो भाषायाम्‌ , उमयमन्वध्यायम्‌। निरुक्त १, ४ 
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वेद में पशु शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है | शतपथ ब्राह्मण ने पांच पशुओं में 
मनुष्य का भी जललेख किया है। शत० ६, २, १, २। यजुबेंद २३, ७ में अग्नि, 
वायु और झूर्य के लिए भी पशु शब्द का श्रयोग हुआ है। कोंपीवकि, शतपथ, 
तैतिरीय आदि ब्राह्मणों में आत्मा, यजमान, अन्न, श्री, सोम आदि के ज्िए भी 
पशु शब्द का प्रयोग होना बताया है। परन्तु इसका श्रथे केवल गाय आदि पशु 
ही रह गया है। 

इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों के अध्ययन से झञात होता है कि अप्मि, इन्द्र, सोम, 
ऋषि, पितृ, पुरुष, यज्ञ, ब्रह्मन्‌ , विष्णु, बृत्र, हरि, हिरणय, समुद्र, मातरिश्वन्‌ 
आदि शब्द बहुत ही व्यापक अर्थों' में प्रयुक्त होते थे। परन्तु संस्कृत साहित्य 
में इनके अर्थो' में बहुत संकोच दिखाई देता है | 


यास्क ने निरुक्‍त के अध्याय तीन, चार और पांच में वेद के नानाथक शब्दों 
की वेदमन्त्रों के उद्धरणपूबंक बहुत विस्तार से व्याय्या की है। संस्कृत साहित्य 
में उन शब्दों के अर्थो' में बहुत संकोच हो गया है। जदाहरणाथ कतिपय शब्द 
तथा उनके वैदिक अथ निम्न है:-गौ (प्रथ्वी,सूय, गाय, किरण, वाण आदि । ) 
काष्ठा ( दिशा, उपदिशा, सूर्य, जल।) शिरस (आदित्य, सिर।) रजस्‌ 
( ज्योति, जल, लोक। ) अन्ध (अन्न, अन्धकार, अन्धा पुरुष । ) अर्क ( देव, 
भक्त, अन्न, आक का वृक्ष |) पवित्र ( मन्त्र, किरण, जल, अप्नि, वायु, सोम, 
सूर्य, इन्द्र |) अरि (श्र, ईश्वर |) बृक ( चन्द्र, सूये, श्वां, गाल, हल । ) 
अश्विनी (द्यावाप््थिबी, होरात्र आदि। ) 

अथसंकोच कई अकार से होता है। पतञ्ललि और भर्तृ हरि ने लिखा है कि 
समास से अथसंकाच या अर्थ का विशेषावस्थान हो जाता है। यथा, अबभक्षः, 
वायुभक्ष: ( जल या वायु पर ही जीवित रहने वाले ) , कर्शजप ( पिशुन ) , 
पश्यतोहर ( स्वरणकार ) , ज्यम्बक, त्रयज्ष, कण्ठेकाल ( शिव )। महा० आ० १, 
वाक्य० का० ३, प्रृ० ४५५६ । 

उपसग के संयोग से अथेसंकोच या विशेषावस्थान हो जाता है। यथा, ह धातु 
के आहार, विह्यर, प्रहार, संहार, नी धातु के अशय, अनुनय, विनय, निर्णय, भू 
धातु के प्रभाव, अनुमाव, अनुभव, सम्भव, प्रभाव आदि । 


* विशेषणों के संयोग से अर्थ का संकोच हो जाता है और वह शब्द 
विशेष अथ का वाचक हो जाता है। जैसे “शुक्ल: पटः” “शुक्लो 
गौः” आदि । 
“खबर श्चा शब्दो उन्‍्येन शब्देनाभिसंबध्यमानों विशेषयषचनः संपयते। 
द महा० २, १, ५४। 
पतञ्लि ने बताया है कि शब्दों का अथ लोकग्रसिद्धि के आधार पर संकु- 


अथरविंकास १०३ 


चित हो जाता है ओर उस शब्द का विशेष स्थान पर ही प्रयोग हो सकता है 
सबंत्र नहीं । 


क्र नये ऐप 4 बा 
युक्त पुनयन्नियतविषया नाम शब्दाः स्थुः। बाढ़ युक्तम्‌। अन्यत्रापि 
नियतविषया: शब्दा दृश्यस्ते | महा० २, २, २६ । 


रक्त, लोहित और शोण शब्द पर्यायवाची हैं । परन्तु लाल अश्व को 
“अश्वः शोणः? ही कहेंगे । शोण शब्द का अश्व के साथ ही प्रयोग 
होता है । इसी प्रकार ऋष्ण अर्थ में अश्व के लिए हेम, अश्वों हेमः । 
शुक्र अथ में अश्व के ज्िए कके शब्द है, अश्वः कक | शोण हेम कक ये 
रक्त ऋण ओर श्वेत के पर्याय हैं पर इनका अ्रयोग अश्व के साथ होने से अर्थ 
संकुचित हो गया है । 

जिस अकार व्याकरण में पारिभाषिक सरज्ञाएँ या नाम हैं, उसी प्रकार 
वेद, ब्राह्मण, उपनिपद्‌, स्मृति, दशोन, गृह्य ओर श्रौत सूत्र तथा साहित्य के प्रत्येक 
अंग में अपने-अपने प/रिभाषिक शब्द हैं, जो शब्द एक अथ्थ में एक शास्त्र 
में उपयोग में लाये गये हैं, वही शब्द अन्य शास्त्र में दूसरे अथ में। प्रत्येक 
शाखत्र के अध्ययन के समय उन शब्दों का वही पारिभाषिक अथ जिया 
जाता है, प्रचलित और व्यावहारिक अथ नहीं। इस प्रकार एक शब्द का 
व्यापक अथे होते हुये भी संकुचित अथ में ही शास्त्र में प्रयोग होता है। जैसे 
व्याकरण में आगम का अथे है किसी वो की वृद्धि, परन्तु अन्यत्र इसका 
अर्थ है शास्त्र आय या आगमन। प्रत्येक पारिभाषिक शब्द की अन्य शाख्रीय 
प्रयोगों से तुलना से इस प्रकार का अथेसंकोच बहुत व्यापक रूप से दृष्टि- 


गोचर होता हे । 


सब प्रकार के नामकरण शअर्थसंकोच के उदाहरण हैं । प्रत्येक संज्ञा अपने 
यौगिक अथ के अज्लुसार बहुत व्यापक अथे का बोध कराती है, यदि 
व्यापक अथ का अहण किया जाए तो कोई ऐसी बस्तु नहीं जिसको कि ऐसा 
नाम दिया जा सके जो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति से रहित हो सके। इस 
प्रकार व्यवहार भी असंभव हो जाएगा। अतएबं नामकरण के भूल में 
ही अर्थसंकोच है। जो नाम जिस भाब को दे दिया जाता है, वह उस अअथो में 
रूढ हो जाता है और यौगिक अर्थ का बोध नहीं कराता । जिस प्रकार प्राणियों 
तथा व्यक्तियों के नाम रूढ हैं, उसी प्रकार शास्त्रों, संस्कारों एवं अन्य सभी 
भावों की संक्षाएँ रूढ हैं। व्याकरण का योगिक अथे है विभाजन या अपो- 
द्वार, यह प्रकृति प्रत्ययः आदि के विभाजन के आधार पर व्याकरण शास्त्र 
के लिए रूढ हो गया है। साहित्य ( सहितर्य भाव: ), दर्शन ( तत्त्वद्शन ), 
वेद (ज्ञान ), निरुक्त ( निवेचनशास्त्र ) उपनिषद्‌ ( आत्मा का सासीप्य आप्त 
करना ) आदि नाम योगिक अथे के आधार पर पड़े हैं, परन्तु वे विशेष अर्थों 


१०४ श्रथ विज्ञान और व्याकरणदर्शन 


में रूढ हो गए हैं। संस्कार का अथ्थ है शुद्धि, परन्तु वह संस्कारविशे्षों के 
लिए रूढ हो गया है। संस्कार विशेषों के नाम भी इसी प्रकार रूढ हो गए हैं। 
निष्क्रमण ( निकलना ), उपनयन ( समीप लाना ), समावत्तेन ( लौटकर आना ), 
गृहरथ (गृह में रहना), वान प्रस्थ (वन में जाना), संन्यास (त्याग) आदि शब्दों 
का यौगिक अथ में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 

पाणिनि और पतञ्जज्ञि ने तद्धित ओर कृदन्त प्रकरण में कतिपय उदाहरण 
देकर बताया है कि तद्धित और ऋद्न्त प्रत्य्यों के योग से शब्द किसी विशेष अरथ 
में रूढ हो जाते हैं। कितने ही स्थानों पर उनका धात्वथ या प्रातिपदिकाथ 
अथकज्ञान में विशेष सहायक नहीं हो पाता । पतञ्जत्ति ने कहा है कि: -- 


अन्यत्राप्यविशेषविदिता: शब्दा नियतविषया दृश्य न्ते । 
महा० ७, २१. ६६। 


धातुओं के अथ सामान्य रूप से लिखे गये हैं, परन्तु कतिपय शत्ययों के 
योग से उनका अथ नियत हो जाता है। जन प्रत्ययों के योग से शब्द किसी 
नियत अथ में ही प्रयुक्त होते हैं। पतल्ललि ने इसका उदाहरण देते हुए लिखा है 
कि धृ धातु का साम'न्‍्य रूप से सेचन और दीप्ति अथ उल्लेख किया गया है, 
परन्तु घृत (घी ), घृणा ( कृपा, दया ), घ॒र्म ( उष्ण, भ्रीष्म ऋतु ) शब्द विशेष 
अर्थों में ही प्रयुक्त होते हैँ। राशि, रश्मि, और रशना शब्द रश्‌ धातु से ही बने 
हैं, पर सब विभिन्न विशेष अर्थों' में ही प्रयुक्त होते हैँ। मन्‌ ( मनन करना ) 
धातु से दी मति, मान, सनन, मनस्‌ , मत आदि शब्द बने हैँ, परन्तु सब विशिष्ट 
अर्था में नियमित हैं। 

अमा ( साथ ) शब्द से अमात्य शब्द्‌ सचिव के अथ में रूढ हो गया है, 
परन्तु अमावास्या का अथ विशिष्ट ही है। महा" ४, २, १०४। सप्तपद ( सात 
पैर ) शब्द से सप्तददी ( विवाह संस्कार की एक विधि ) के लिये रूढ हो गया है 
ओर साप्तपदीन का अथथ मित्रता हो गया है। अष्डा० ५, २, २९। छत्र शब्द से 
पतञ्जलि ने छात्र शब्द की व्युत्पत्ति बताई है, यह विद्यार्थी के अथ में रूढ दो 
गया है | पतश्ललि ने इसकी व्याख्या करते हुये बताया है. कि गुरु छत्र है, क्‍योंकि 
बह शिष्य को आच्छादित करता है अर्थात्‌ शिष्य के अज्ञान को दूर करता है। 
जिस प्रकार छत्र उष्णादि को दूर करता है, उसी प्रकार वह अज्ञान को दूर करता 
है। छात्र छत्रवत्‌ गुरुकी सेवा शुश्रूषा करता है, अतः विद्यार्थी छात्र है। 

गुरुणा शिष्यश्छुअवत्‌ छाद्ः | शिष्येण च गुरुश्छ॒त्रवत्‌ परिपाल्यः । 
महा० ४७. ४, ६२ । 

पाणिनि और पतजञ्जल्लि ने अध्याय चार और पाँच में अर्थंसंकोच वाले 
कितने ही शब्दों का उल्लेख किया है, जो विशेष अर्थों में ही रूढ हो गए हैं। 
जैसे, आस्तिक, नास्तिक, श्रोतिय, क्षेत्रिय, साक्षी, इन्द्रिय आदि । 


अथ विकास १०४ 


पंतञ्ललि ने उल्लेख किया है कि कुछ शब्द अपने भाव के आधार पर विशेष 
का बोध कराते हैँ, उनके साथ वाक्य में स्व शब्द के प्रयोग की आवश्यकता नहीं 
होती । जैसे संबन्धी शब्दों का प्रयोग । 


संबन्धिशब्देर्वा तुल्यम्‌ | मातरि वर्तितव्यम्‌, पितरि वर्तितब्यम्‌, न चोच्यते 
स्वस्यां मातरि, स्व स्मिन्‌ पितरि। संवन्धाच्चैतद्‌ गम्यते, था यस्य माता ये 
यस्य पितेति | महा" १.१. ७० । 


माता के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिये, पिता के साथ ऐसा व्यवहार 
करना चाहिये आदि स्थलों पर बिना कहे ही अपनी माता और अपने पिता का 
बोध होता है | व्यवहार में प्रसंग ओर सामथ्य के आधार पर विशिष्ट अर्थ का 
द्दी बोध होता है। 


अ्रथ विस्तार 


भत्‌ हरि ने अथ विस्तार और अर्थादेश के विषय में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बातों 
पर ध्यान आक्ृष्ट किया है। भत्‌ हरि का कथन है कि कहीं पर अथ का गुण- 
प्रधानभाव विवज्षित नहीं रहता है, कहीं पर अथे का सान्रिध्य ज्ञान में कारण 
नहीं होता, कहीं पर जो शब्द के द्वारा संग्रहीत नहीं है उसका ज्ञान होता है ओर 
कहीं पर प्रधान अथ ही अन्य अथे का भी बोध कराता है । 


कचिद्‌ गुणप्रधानत्वमथानामविवकज्षितम्‌ । 

कचित्‌ साक्निध्यमप्येषां प्रतिपत्तावकारणम ॥ 

यच्चानुपात्तं शब्देन तत्‌ कस्मिंश्चित्‌ प्रतीयते। 

कचित्‌ प्रधानमेवाथों भवत्यन्यस्य लक्षणम'॥ 
बाकय० २, ३०६--३२७। 


इसको स्पष्ट करते हुए पुण्यराज ने कहा है कि भत॒ हरि ने अथथ के विषय में 
चार बातों का निर्देश किया है। १--गुणप्रधान का विपयेय, २--परदार्थ के एक- 
देश की अविवज्ञा, ३- समस्त पदार्थ की अविवक्षा, ४ -ड्पात्त अर्थ का परित्याग 
किए बिना ही अन्य अर्थ का संग्रह | 


अन्न च गणप्रधानताविपयंयः पदाथकर्देशाविव क्षञा, सकलपदारथाविवज्षा, 
डउपात्तपदाथी परित्यागेनेयान्याथेंपलच्षणम' इति प्रकारचतुष्य्यस्योददेशः कूृतः 
पुएयराज | 


नमें से प्रथम और ततीय अर्थादेश का निर्देश करते हैं, अर्थात्‌ १- शब्द 

का जो मुख्य अर्थ था, वह मुख्य अर्थ न रहकर गौण हो जाता है ओर जो गौण 

अर्थ था, वह मुख्याथे का स्थान ले लेता है । २--शब्द का जो वास्तविक अथे था, 

वह अविवक्षित हो जाता है ओर जो अथ नहीं था, डसका डउद्य हो जाता है। 
१४ 


अथे की इन दो अवस्थाओं को अर्थादेश नाम से सूचित किया जाता है। द्वितीय॑ 
ओर चतुथ अथ विस्तार का निर्देश करते हैं। १--शब्द के अथे के एक अंश की 
अविवज्ञा द्वारा शब्द के अथ का विस्तार करना | २--अपने अथे का बोध कराते 
हुए अन्य संबद्ध के अथ्थ का भी बोध कराना। इन दोनों प्रकारों से शब्द का 
अथे विस्तृत हो जाता है ओर डसका एक से अधिक प्रसंगों में प्रयोग 
होने लगता है| 
अथविस्तार के विषय का भतृ हरि ने विशद विवेचन किया है। भरत हरि 
कहते हैं. कि जिस श्रकार दीपक घटादि के दशन के लिए प्रयुक्त किया जाता 
है, परन्तु वह घट के साथ ही साहचये और सामीप्य के कारण अन्य वस्तुओं 
को भी प्रकाशित करता है। इसी प्रकार शब्द भी जिन अर्थों में प्रयक्त होता है, 
उनके साहचय से अन्य अर्थों का भी प्रकाशन करता है। शब्द अपने मुख्यार्थ का 
भी बोध कराता है, परन्तु जो अथ विवज्ञित नहीं है, उसका भी साकब्निध्य के आधार 
पर बोध कराता है । 
संसर्गिषु तथा5थेंषु शब्दों येन प्रयुज्यते । 
तस्मात्‌ प्रयोजकादन्यानपि प्रत्याययत्यसो ॥ 
तथा शब्दाईपि कस्मिंश्चित्‌ प्रत्याय्याथें विषन्षिते। 
अविवक्षितमप्यथ प्रकाशयति सन्निथेः॥ 
वाक्य्र० २, ३००--३०३ | 
अथेविस्तार किस गकार होता है, इस विषय में भत्‌ हरि ने लिखा है कि 
किसी समानता के आधार पर अथे का तदनुरूप प्रतिपादन होता है। 
फिंचित्‌ सामान्यमाश्रि त्य स्थिते तु प्रतिपादनम। वाक्‍य० कांड ३, पृ० ३६७ | 


पतशञ्नलि का कथन है. कि अथ विस्तार विशेष की अविवत्षा ओर सामान्य की 
विवज्षा से होता है । 


विशेषस्याविवज्षितत्वात्‌ सामरान्यस्य च विवज्षितत्वात्‌ सिद्धम | 
महा० १, २, ६८ । 


कैयट ने 'अथविस्तार का उदाहरण लिखा है कि अवीश शब्द का अथ है 
“प्रकष्टो वीणायाम्‌” (वीणाबादन में सुयोग्य ), परन्तु यह शब्द अपने 
संकुचित अर्थ बीणावबादन की विशेषता को छोड़कर किसी भी कृत्य में कौशल के 
लिए प्रवीण शब्द का प्रयोग होने लगा । अपने भुख्याथ के विस्तार हो जाने से 
वीणा में ही चतुर के लिए “बीणायां प्रवीण:” ( वीणा में प्रवीण ) प्रयोग 
होता है, क्योंकि प्रवीण शब्द वीणा में प्रवीणता का नियमित रूप से बोच 
नहीं कराता । 


केशलं त्वस्य प्रवृत्तिनिमित्तम। तेन वीणायां प्रवीण इत्यपि भवति। 
महा० ४, २, २६ । 


अथ विकास १८०७ 


कुशल शब्द का मुख्याथे था कुशों के छेदन की योग्यता, परन्तु अर्थविस्तार से 
योग्यता ओर कोशल का बोधक रह गया | विशेष अर्थ कुशछेदन छोड़कर सामा- 
न्याथ योग्यता के आधार पर इसके अथ का विस्तार हो गया है | 


पतञ्जलि ने अथविस्तार के कतिपय अत्युत्तम उदाहरण “संप्रोदश्च कटचू ” 
'अष्टा० ४, २, २६) सूत्र के भाष्य में दिये हैं। केयट ने अपनी टीका में इस 
विषय का बहुत उत्तम रूप से स्पष्टीकरण किया है । पतञ्जलि ने गोष्ठ, तैल, गोयुग, 
कट ओर पट इन पांच शब्दों के अथविस्तार के उदाहरण दिए हैं। ये पांचों 
शब्द मुख्याथे के आधार पर, विशेष के बोधघक थे, परन्तु ये अपने मुख्याथ को 
छोड़कर साम्य के कारण अन्य अर्थों का समान रूप से बोध कराते हैं। 
मुख्याथ में रूढ न रहने के कारण जिस प्रकार “बीणाग्रबीणः” प्रयोग 
होने जगा, उसी प्रकार इन शब्दों का भी झुख्या्थ के बोध के लिए पुनः 
प्रयोग होता है। 

गोष्ठ शब्द का झुख्याथ था गायों के रहने का स्थान, परन्तु साम्यमूलक अथे- 
विस्तार से गोष्ठ शब्द का अथ रह गया “रहने का स्थान” , इसमें विशेष गो 
शब्द का अथ अविवज्षित हो गया | अतएवब कात्यायन ने गोष्ठ शब्द को 
स्थान का पर्यायवाची प्रत्यय बना दिया है। “गोष्ठादय: स्थानादिषु पशुनामादिभ्य:” 
यथा, अविगोष्ठम्‌ ( भेड़ों के रहने का स्थान ) स्पष्टा्थयोतकता के लिए गाय के 
निवासस्थान के लिए “गोगोष्ठम” प्रयोग हुआ। पतश्चललि ने “डपमानादू वा 
सिद्धम”” साम्य के आधार पर यह्‌ प्रयोग होने लगे हैं. ऐसा उल्लेख किया है। 
वर्तेमान गोशाला शब्द का प्रयोग भी इसी प्रकार है। 


गोयुग का अर्थ था गायों का युग्म, परन्तु सामान्यवचनता के कारण 
केवल युग्म अर्थात्‌ जोड़े का वाचक रह गया। अतः कात्यायन ने कहा 
है “द्वित्वे गोयुगच्‌ ”, यथा डट्टूगोयुगम्‌ , ( ऊटों का युग्म ); खरगोयुगम्‌ 
गर्दभयुग्म आदि | 

कट शब्द का मुख्याथे था रज्जु, वीरण एक घास आदि का समूह, 
परन्तु यह केवल समूह का वाचक रह गया । अतण््व कात्यायन 
ने “संघाते कटच” लिखा है। यथा, अविकट: ( भेड़ों का समूह ), उष्टकटः 
( डट्रसमूह )। 

पट का भुख्याथ था वस्र, उसके साहश्य से सामान्यवाचक होकर केवल 
विस्तार का वाचक रह गया। अतः कात्यायन ने “विस्तारे पटच्‌ ” लिखा है। 
जैसे, अविपटः (भेड़ों का विस्तार ) , जष्टपट: ( ऊंटों का विस्तार )। केयट ने 
लिखा है कि अग्रस्त समूह के लिए कट शब्द ओर प्रर्त समूह के लिए पट 
शब्द का प्रयोग होता है । 

तैल शब्द्‌ का मुख्याथ था तिल का सारभाग, परन्तु मुख्याथ तिल शब्द का 


१ अथेविज्ञान ओर व्याकरणदशन 


अर्थ छोड़कर सामान्यवचनता से केवल स्नेह (द्रव) का वाचक रह गया। श्रतएव 
कात्यायन ने 'स्नेहने तैलच”, द्वारा तैल शब्द को स्नेह का पर्याय बताया है। 
जैसे, स्षपतैलम्‌ ( सररूं का तेल ) , इंगुदी तेलम्‌ ( इंगुदी का तेल )। तिल के 
स्नेह के लिए स्पष्टाथंकता के लिए तिलतैलम / तिल का तेल ) प्रयोग 
दोने लगा । 


पूंगव, वृष और ऋषभ शब्द बेल के मुख्याथ रूप से बोधक थे । परन्तु 
भ्रेष्ठतणत ओर उत्कृष्टता भुण के कारण सामान्यवाचक होकर ये शब्द केबल श्रेष्ठ 
अथ के बोधक रह गए हैं। अतएव भरतषभ ( भरतों में श्रेष्ठ ) , नरपुंगव ( नरों 
में श्रेष्ठ ) प्रयोग होने लगे। 


लक्षणों का विवेचन षष्ठ अध्याय में हुआ है। लाक्षशिक प्रयोगों के द्वारा 
शथ का विस्तार होता है। इसके उदाहरण भी विशेष रूप से वहां दिए गए हैं । 
भठ हरि ने जो प्रकार अथ विस्तार के बताए हैं, उनमें एक प्रकार अर्थात्‌ शब्दार्थ 
के एक अशविशेष की अविवज्ञा कर देना के उदाहरण गोछठ, तेल आदि शब्द हैं। 
द्वितीय प्रकार अर्थात्‌ अपने अथ का बोध कराते हुए साहचरय से अन्य अथे का 
बोध कराना है। भठ हरि ने उसका उदाहरण दिया है, “काकेभ्यो रक्ष्यतांसर्पि:? 
“काकेभ्यो दृधि रक्ष्यताम्‌ ” ( कोओं से घी दही की रक्षा करना ) , में ऐसा नहीं 
होता कि कोओं से घी दही को बचाया जाय ओर कुत्ते बिल्ली के खिला दिया 
जाय । यहां पर काक शब्द उपलक्षणमात्र है, अतः काक तथा काकेतर सभी से घी 
ओर दही की रक्षा इृष्ट होने से काक शब्द काक से इतरों का भी 
बोध कराता है । 


काक्रेभ्यो रच्यतां सपिरिति बालोडपि चोदित:ः। 


उपधातपरे वाक्ये न श्वादिभ्यो न रक्षति॥ 
वाक्य ० २, ३१४ । 


इसी प्रकार “ भोजनमस्योपपाद्यताम्‌ ?” ( इसके लिए भोजन बना दो ) में 
भोजन बनाना शुज धातु का अथ केवल भोजन बनाना ही नहीं है अपितु 
पात्रों का माजन, प्रक्षालन आदि उसके अंग भी उसी कथन से अनुक्त होने पर 
भी गृद्दीत होते हैं। 

पतश्ललि ने पच्‌ धातु का डल्लेख उदाहरण रूप में करते हुए बताया है कि 
एच धातु का अर्थ पकाना है, परन्तु पच्‌ धातु से पात्र चढ़ाना, पानी डालना, 
अप्ि जलाना आदि सभी क्रियाएँ तदन्तगंत होने के कारण इसी शब्द से गृहीत 
होती हैं। महा० १, ७, २३। 

हर सामीप्य, साहचय आदि के कारण शब्द्‌ के अर्थ का विस्तार हो 
जाता है। 


अथेविकास १०६ 


अथांदेश 


अर्थादेश के जिन दो प्रकारों का उल्लेख भतृ हरि ने किया है, उनके अन्य 
कतिपय डदाहरण आगे दिये गये हैं। वेद में सह धातु का अथे था जीवना, 
अधिकार करना, परन्तु संस्कृत साहित्य में इसका अथे सहन करना रह गया है। 
वेद में कवि शब्द का अथ था क्रान्तदर्शी, जैसे, 'कविमेनीषी परिभू: स्वयम्भूः! 
(यजु » ४०, ८) पतञ्जलि ने भी क्रान्तदर्शी, मेघाबी के अथ में कवि शब्द का प्रयोग 
किया है, 'ता जाति कवयो विदु:! (महा० ४, १, १३) परन्तु इसका अथ संस्कृत में 
छन्दों या पद्मों का रचयिता रह गया है। झ्ग शब्द वेद में पशुमात्र का बोधक था, 
मगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा.” (यजु० ५, २० ) वाल्मीकि रामायण में मृग शब्द 
सिंह के अथ में प्रयुक्त हुआ है, परन्तु यह शब्द हिरण के ही अर्थ में, प्रचलित 
हो गया है। बेद में (यजु० १८, शेप--४२,) गन्धव शब्द अप्नि सूर्य, चन्द्रमा, वाय, 
यज्ञ आदि के लिए आया है और अप्सरस्‌ शब्द ओषधि, सूर्य की किरणें और 
नक्षत्र आदि के अथथ में आया है, परन्तु संस्कृत में ये शब्द जातिविशेष और 
द्व्य स्त्रियों के लिए रह गए हैं। 


सूर्या गन्धवेस्तस्य मरीचयो5प्सरसः | 
चन्द्रमा गन्धवेस्तरुय मरीचयोउप्सरसः | यज्जु ० १८, ३६--४० । 


अथ की अनुभवजन्यता 


भत्‌ हरि ने अथ्थ की अनुभवजन्यता पर विशेष विस्तार से विचार किया है 
ओर लिखा है कि अथ का ग्रहण अनुभव और ज्ञान के अधीन है । 


प्रत्ययाधीनमर्थतत्त्वावधारणम्‌ | वाक्य ० २, श्८८ | 


भद हरि और उनके व्याख्याकार पुण्यराज ने इस विषय को समभाया है 
कि किस प्रकार अनुभवजन्यत। के कारण अथ में भेद हो जाता है । एक ही अर्थ 
का नाना व्यक्ति अपने अनुभव के अनुरूप उसका अथ लेते हैं। एक ही व्यक्ति के 
विचारों में कालभेद से अथ के विषय में अन्तर हो जाता है। अर्थविकास के प्रश्न 
पर प्रकाश डालने के लिए भठ हरि का निम्न कथन बहुत ही महत्त्वपूर्ण और 
अवधेय है । 

शब्द वस्तुतः किसी नियत अथ का बोध नहीं कराता प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
वासना और अनुभव के अनुरूप ही उसका स्वरूप निर्धारित कर लेता है, जैसे 
एक ही वस्तु को वासना के अनुरूप चश्लु नाना रूप से ग्रहण करती है। 


प्रतिनियतवासनावशेनेब प्रतिनियताकारोउर्थ, तक्त्बतस्तु कश्चिद्पि 
नियतो नाभिधीयते। 


११० अथविज्ञान ओर व्याकरणदर्शन 


यधेन्द्रियं संनिपतद्‌ वैचिश्येणोपदर्शकम । 
तथंब शब्दादथेस्य प्रतिपक्तिर्नेकघा | वाक्य० २, १३६६। 


. निस्ति कश्चिन्रियत एक: शब्दस्याथ:! अथोत्‌ शब्द का निश्चित कोई एक 
अथ नहीं है। इसी को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि वक्ता अपनी भावना के अनु- 
सार एक शब्द का एक अथ सें प्रयोग करता है, परन्तु भिन्न-भिन्न श्रोता अपने- 
अपने ज्ञान के अनुसार उसका प्रथकू-प्रथक्‌ अर्थ समभते हैं । 


वक्‍त्रान्यथेब प्रक्रान्तोी भिन्‍नेषु प्रतिपतृषु । 
खप्रत्ययानुकारेणश. शब्दार्थ: प्रविभज्यते ॥ 
वबाक्य० २, १३७ | 


व्यक्तियों का अनुभव समयानुसार परिवर्तित होता रहता है और उसके फल 
स्वरूप वही-व्यक्ति जो पक वस्तु कुछ काल पूरे दूसरे रूप में देखता या समभता 
था जसी के कालान्‍न्तर में अन्य रूप में देखता ओर समभता है | इसी को 
भतृ हरि लिखते हैं कि ८ 


एकस्मिन्नपि दृश्येड्थें दर्शनं भिद्यते पृथक्‌। 
कालान्तरेण बेको5पि त॑ पश्यत्यन्यथा पुनः ॥ 
वबाक्य० २, १३८। 


एक व्यक्ति जो कि बौद्ध दर्शन के अध्ययन में अथ को तदनुसार ही समभता 
है कालांतर में वेशेषिक दर्शन के अध्ययन से वह ऐसी वस्तु को अन्य रूप में 
समभने लगता है, वह घट को परमाणुपुज्न न समझ कर एक अवयवी समभने 
लगता है । 


इस प्रकार भत्‌ हरि ने दिखाया है कि एक ही अर्थ का नाना व्यक्ति अपने 
अनुभव के अनुरूप नाना रूप में समभते हैं और एक व्यक्ति भी अपने परिवर्तन 
होते रहने के कारण समयान्‍न्तर में विभिन्न रूप से समभने लगता है। वाक्य० २, 
१३६ । जपयक्त विवेचन के आधार पर भत हरि आगे लिखते हैं कि इसका 
अथंविकास पर किस अकार प्रभाव पड़ता है। अर्थ की अनुभवजन्यता के कारण 
व्यक्तियों का ज्ञान अपूर्ण और अनिश्चित है। उसका वचन भी उसी प्रकार 
अपूर्ण, अनिश्चित ओर अव्यवस्थित है । 


तस्म द्रष्टतत्त्वानों सापराधं बहुचछलम । 
दर्शन बचने वापि नित्यमेवानवस्थितम ॥ 
वाक्य० २, १४०। 


अथ की इस अनुभवजन्यता के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति का अथविषयक 
ज्ञान अतिक्तण बदलता रहता है। समूल में भी इसी परिवर्तन के कारण अथेबिकास 


अथ विकास १११ 


एक ध्रुव सत्य है। वैयक्तिक और सामूहिक ज्ञान में परिवर्तन का प्रतिबिस्च 
अथ विकास है। 


अथ भनिश्चित और अपूर्ण 


अथ अनिश्चित और अपूर्णो होता है, इसका विवेचन भत हरि ने द्वितीय 
ओर तृतीय काणड में कई स्थानों पर किया है। अथ की इस अनिश्चितता 
ओर अपूर्णता के कारण शब्दों के अर्थों में अन्तर हो जाता है । मत हरि 
ओर पुण्यराज ने लिखा है कि पदों के अर्थों का स्वतः कोई निश्चित स्वरूप 
नहीं हे, जिस जिस प्रकार से उनका निरूपण किया जाता है, उसी प्रकार से 
उनका अर्थ हे। ज्ञाता है। पुण्यराज, वाक्य ० २, ४४४ | 


लद॒णाद्‌ु व्यवतिष्ठन्ते पदाथा न तु बस्तुतः । 
उपकारात्‌ स॒एवार्थ: कर्थंचिदनुगम्यते | 
वाक्य० २, ४४४ । 


पद का अथ वस्तुतः व्यवस्थित नहीं है, निरूपण से ही डसकी व्यवस्था होती 
है। एक ही अथे निरूपण भेद से अन्यथा ज्ञात होता है । 


अर्थ की अनिश्चितता के कारण अथे में विकास किस श्कार होता है 
इसका एक सुन्द्र उदाहरण पतञ्जलि ने दिया है। 'भोग' शब्द के अर्थ के विषय 
में उन्होंने लिखा है कि इसका अथ है द्रव्य जैसे भेगवानयं देश:” का थे है; 
जिस देश में गौ अन्न आदि प्रचुर मात्रा में हैं। भेग शब्द का अथे उपभोग भी 
है। जैसे 'सेगवानयं ब्राह्मण: का अथ है जो ब्राह्मण घनादि का सम्यकृतया डप- 
भे!।ग करता है | कैयट ने लिखा है कि इसीलिए धनवान्‌ के भी जे कि धनादि का 
डपभेग नहीं करता है. डसे भेगवान्‌ नहीं कहते | अपितु 'निर्भाग! ( कृपण ) 
कहते हैं | इसका तृतीय अर्थ है शरीर | यह अथ सप॑ के शरीर के लिए रूढ हो 
गया। आगे चल कर यही सर्प के फण के लिए भी प्रचलित हो गया । कैयट ने 
इसपर विवेचन करते हुए लिखा है कि भेग शब्द समुदाय अ्थोत्‌ शरीरमात्र के 
लिए था, परन्तु उसका एकदेश फण के लिये प्रयोग होने लगा। कतिपय 
आचार्यों का कथन है कि सप के फण को ही भेग कहते हैं, उसके समरत शरीर 
को नहीं | कैयट ने इस कथन को अयुक्त बताया है और महत्त्वपूर्ण शब्दों में 
कहा है कि प्रयोग का विषय अनन्त है, उसकी इयत्ता निर्धारित नहीं की ज॑ 
सकती है । ै 

अनन्तत्वात्‌ प्रयोगविषयस्यथावधारणरुय कतुमशक्यत्वात्‌ 
प्रदीप, महा० ४. १, १। 


क्ैयट के कथन से यह स्पष्ट है कि किसी शब्द के अथे की इयत्ता यां 
निश्चितता निर्धारित नहीं की जा सकती है, क्‍योंकि एक ही शब्द का विभिन्न 


रूप से विभिन्‍न अर्थों में ग्रयोग होता रहता है, अतः प्रयोग का विपय अनन्त है । 
देलाराज ने अतएव लिखा है कि-- 
विवज्ञोपारुढोह्य थंः शब्दानाम्‌ | बाक१० ३. पृ० ४६७ । 
शब्दों का अर्थ वक्ता की इच्छा के अधीन होता है। वक्ता एक ही शब्द का 
विभिन्‍न रूप से प्रयोग करता है ओर उसके श्रथ में अन्तर हो जाता है । 
अथ अनिश्चित ही नहीं, अपितु अपूर्ण भी होता है। इसका विवेचन प्रथम 
अध्याय में किया जा चुका है | भत हरि ने लिखा है कि अर्थ अपूर्ण होता है, 
अथ वबस्तु के किसी एक अंश का बोध कराता है, सम्पूर्ण का नहीं। इसका परि- 
णाम यह होता है कि अथथ संद्ग्धि और अपूण होने के कारण विकल्पों 
का कारण होता है। इसी अपूर्णता और अनिश्चितता से अर्थ में भी विकास और 
परिवर्तन होता रहता है। 
अकृत्स्नविषयाभास॑ शब्दः प्रत्ययमाश्रितः | 
अथमाहात्म्यरूपेण स्वरूपेणानिरूपितम्‌ ॥ 
वाक्य ० ३. पू० १२४। 
हेलाराज ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि शब्द अपूर्ण अथ का 
बेध कराता है| शब्द से विकल्पात्मक ( संदिग्ध ) ज्ञान उत्पन्न होता है। अतः 
कहा गया है कि शब्द विकल्पों के कारण हैं और विकल्प शब्दों के | 


तदुक्तम विकल्पये।नयः शब्दा विकल्पाः शब्दयेननय: । हेलाराज । 


पतञ्ञलि ने ( महा० २, १, ३५ ) दृधि शब्द के विषय में लिखा है कि 
दृधि के कई भेद हैं। दधि कहते ही मन्दक ( कमजमी हुई ), उत्तरक ( सलायी 
वाली), निज्ञीनक (न जमी हुई) आदि का बोध होता है। अथ की अनिश्चितता और 
अपूर्णंता के कारण दधि शब्द से दधि के निश्चित और पूर्ण स्वरूप का ज्ञान नहीं 
होता अतः दधि के जितने प्रकार मिलते हैँ उन सब को ही द्धि शब्द के द्वारा 
सम्धोधित किया जाता है। 


शाब्दबोध ओर अथ विकास 


घषष्ठ अध्याय में शाब्दबोध किस प्रकार होता है, इसका विवेचन करते हुए 
लिखा गया है कि शाब्दबोध आप्नजनों के व्यवहार, आवाप, उद्वाप उपदेश, 
अन्वयव्यतिरेक आदि के द्वारा होता है। भत्‌ हरि ने लिखा है कि अथश्ञान अत्येक 
को अपनी प्रतिभा के अनुरूप ही होता है। जिसकी जैसी प्रतिभा होती है, उसी 
प्रकार उसको अथगम्रहण शीघ्र या विलम्ब से होता है । 


अभ्यासात्‌ प्रतिभादेतुः शब्दः सब परे: स्मतः । 
बालानां चर तिरश्चां च यथाथर्थंप्रतिपादने ॥ 
वबाक्य० २,११६ | 


आअथ-विकासं ११३ 


भत हरि ने आगे बताया है कि प्रत्येक की प्रतिभा समान नहीं होती है, किसी 
की मन्‍्द ओर किसी की तीजत्र । मनुष्य अपनी प्रतिभा के अनुरूप शब्दों का अथ 
भी शुद्ध या अशुद्ध सममता है। स्थूल वस्तुओं का अथ दृश्य होने के कारण 
अशुद्ध ज्ञात होने पर भी ज्ञानवृद्धि के साथ साथ शुद्ध हो जाता है। परन्तु सूक्ष्म 
तत्त्वों का ज्ञान दृश्य न होने के कारण प्रतिभा पर ही निर्भर रहता है ओर शत्येक 
का अपना अपना विचार जन सूक्ष्म तत्त्वों के विषय में भशिन्न भिन्न रहता है। अत- 
एवं भत्‌ हरि ने कहा है कि वक्ता एक अर्थ में शब्द का प्रयाग करता है 
परन्तु भिन्न-भिन्न श्रोता उसको अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भिन्‍न भिन्न 
अर्थों में लेते हैं। वाक्य ० २,१३७ | 


भत्‌ हरि ने इस अकार से शब्दबोध की प्रकिया को ही अथविकास का मूल 
कारण बताया है। सब की प्रतिभा, अनुभव, ज्ञान और ग्रहण शक्ति समान नहीं 
है, अतएव अथ समान, व्यवस्थित और निश्चित नहीं रहता । एक शब्द का नाना 
व्यक्ति ही नाना अथ नहीं समझते, अपितु एक ही व्यक्ति एक शब्द के अथ को 
बाल्यावस्था में कुछ अन्य समभता है और य॒वा या वृद्धावस्था में अन्य । एक 
शास्त्र के अध्ययन से एक तत्त्व के कुछ समभझतता है, दूसरे शास्त्र के अध्ययन से 
कुछ अन्य । अतः भत॒ हरि कहते हैं कि :-- 


एकस्यापि च शब्दस्थ भिमित्त रव्यवस्थितेः । 
पएकेन बहुमिश्चाथे। वहुधा परिकल्प्यते ॥ वाक्य २,१३६ | 


अथे व्यावहारिक है वेज्ञानिक नहीं 


भत हरि ने लिखा है कि “शब्दा लेकनिबन्धना” वाक्य ० २,२२६ | 
अर्थात्‌ शब्द लेक व्यवहार के चलाने के लिए हैं। पुण्यराज' ने इसका 
स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि अर्थ के बाधन के लिए शब्द है, वे लेक- 
व्यवहार के निमित्तमूत हैं। अथ की गौण और मुख्य की व्यवस्था इसी आधार 
पर की जाती है कि वह शिथिल है या अ्रशिथित्न | स्खलदूगति वाले अथ के गोण 
कहा जाता है, ओर «:सखरदू गति को मुख्य, अर्थात्‌ प्रचल्नित अथ मुख्य होता दे 
ओर अप्रच|लत गौण | पुण्यराज । 
अथ सवंथ! शुद्ध ओर वैज्ञानिक नहीं होता है। अतः मत हरि और पुण्यराज 
ने कहा है कि शब्द अथ के स्वरूप को वस्तुतः स्रर्श नहीं करता है, केवल दूर से 
अथे का संकेतमात्र करता है ओर उसको व्यवहारोपयोगी बना देता है। शब्द 
अथ का शुद्ध रूप में वाचक नहीं होता है। शब्द में बस्तुतः: वह शक्ति नहीं है कि 
वह अर्थ की शक्ति को स्पर्श कर सके | पुरयराज वाक्य ० २, ४४२ । 
वस्तृपलक्षणंशब्दी. नोपकारस्थ. वाचकः । 
न स्शक्ति: पदाथॉनां संस्पष्ठ तेन शक्यते ॥ 
वाक्य० २, ४४२ | 
५१५ 


११७ अथे विज्ञान और व्याकरणदशन 


भतृ हरि ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए लिखा है कि शब्द की 
शक्ति नियमित है, अथ की शक्ति बहुत व्यापक है, अतः शब्द अथ के पूर्ण स्वरूप 
का स्पर्श नहीं कर पाता । 


अ्रनेकशक्तिरपि हाथे। न शब्दे: साकल्येन स्प्ृश्यते, नियतविषयत्वात्‌ शब्द- 
शक्तीनाम । पुण्यराज, वाक्य० ३ प्रृ० ५०३ से ४०४ । 

भतृ हरि ने लिखा है कि शब्द और अर्थ का सम्बन्ध वक्ता की इच्छा के 
अधीन रहता है। प्रयोक्ता जिस शब्द का जिस अथ में प्रयोग करता है, डसी 
प्रकार उसका स्वरूप हो जाता है , अतः शब्द और अथथ का सम्बन्ध वास्तविक 
नहीं है, अपितु काल्पनिक है, असत्य है। पुर्यराज । 


प्रयोक्तेवाभिसन्धत्ते साध्यसाधनरूपताम । 
हक डि छः के फ् 
अथस्य वाभिसंबन्ध कदपनां प्रसमीहते ॥ 
वाक्य० २, ४३४ | 


शब्द और अथ के सम्बन्ध में प्रयोक्ता की इच्छा का बहुत ही महत्त्व है । 
प्रयोक्ता ही एक शब्द का विभिन्‍न रूप में प्रयोग करके विभिन्‍न अर्थों का बोध 
कराता है। पण्यराज ने इसीलिए आगे लिखा है कि यदि शब्द और अथ का 
सम्बन्ध वास्तविक होता तो वस्तु के स्वभाव को ब्रह्मा भी अन्यथा नहीं कर 
सकता । क्योंकि वस्तु स्वभाव को अन्यथा करने की सामथ्यं उसमें भी नहीं है । 
अथ व्यवस्थित होना चाहिए था, परन्तु ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता है। भत्‌ हरि 
ने साधन समुदशप्रकरण में विस्तार से यह प्रदर्शित किया है कि यह शब्दार्थ 
सम्बन्ध आदि सब कुछ विवज्ञाधीन है। सम्बन्ध काल्पनिक ही है। पुण्यराज, 
वाक्य ० २, ४३६ । 
यदि हि वास्तबमेतत्‌ स्यात्‌ तदा वस्तुस्वभावस्य ब्रह्मणाउप्यन्यथाकर्तमशक्य- 
त्वादू व्यवस्थितमेवेत्तदू भवेत्‌ न च तथा परिदृश्यते | पुणयराज वाक्य० २, ४३६। 
ऐतरेय बाह्मण ( ३, ४४), और गोपथ' ब्राह्मण उत्तर (४७, १० ) यह 
बताते हैँ कि सूय न कभी अस्त होता है और न कभी उदय होता है, जो कि सूर्य 
को “ अस्त होता है” कहा जाता है वह दिन की समाप्ति को देखकर और जो 
कि सूर्य उदय होता है” कहा जाता है वह रात्रि की समाप्ति को देखकर, वस्तुतः न 
तो सय्य डद्य होता है और न कभी अस्त होता है| 
सत वा एप ( आदित्यः ) न कदाचनाजतमेति नोदेति, त॑ यदस्तमेतीति 
मन्यन्त5हुन एवं तदन्तमित्वाउथ यदेगं प्रातहदेतीति मन्यन्त राजरेरेब तदन्त- 
मित्वा। स वा एप कदाचन निम्नोचति | ऐतरेय ब्राह्मण ३. ४४। 
यद्यपि सू्थ उदय होता ओर सूर्य अस्त होता है ये वाक्य वैज्ञानिक दृष्टि से 
असंगत है, परन्तु व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा प्रयोग किया जाता है। भव हरि ने 
अथ अवेज्ञानिक है, इसके बहुत से उदाहरण दिए हैं। वाक्य० २, श्य८ से 


अथे-विकास ११ 


२६८ । यथा, व्यावहारिकता के आधार पर ही गन्धवेनगर, खपुष्प, आकाश- 
कुसुम, वन्ध्यासुत आदि की स्थिति है। चित्र में भी नदी, पर्वेत, नगर आदि की 
सत्ता अत्यक्ष की जाती है जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से असंगत है। मन्निर्मित सिंह 
हस्ती, अश्व आदि बेचे जाते हैं। आजकल भी चीनी के बने हुए सिंह, अश्व, उष्ट्र, 
एवं विविध प्रकार के पशु पक्षी खाये जाते हैं, बस्तुत: उपयुक्त नाम उनको देना 
वैज्ञानिक दृष्टि से अनुचित है। गगन में तल की ओर खद्योत में अम्नि की सत्ता 
का प्रयोग किया जाता है। परन्तु ये सभी प्रयोग और इनके अर्थ अवैज्ञानिक 
ओर अशुद्ध हैं| अतएव भरत हरि कहते हैं कि:-- 


तलबदू दृश्यते ब्योम खद्योतों दृष्यवाडिव। 
न चेन्नास्ति तलं॑ व्येम्निन खद्योते हुताशनः । 
वबाकय० २ १४२। 


बस्तुतः न तो आकाश में तल है ओर न खथ्योत में अम्नि। यह केवल व्याव- 
हारिक उक्ति है। भत्‌ हरि ने अथ की व्यावहारिकता का डल्लेख करके लिखा है 
कि जिन तत्त्वों का वर्णन शब्दों द्वारा ठीक-ठीक नहीं किया जा सकता है, उनके 
विषय में विद्वानों को भी उचित है कि जैसा उस विषय में लॉकव्यवहार में प्रयोग 
होता हो उसे ही अपना कर व्यवहार चलावें । 


असमाख्येयतत॒वानामर्थानां लोकिकेयथा। 
व्यवहारे समाख्यानं तत्पाज्ञो न विकल्पयेत | 
बाक्य० २. १४४। 


इस व्यवहारोपयोगिता के कारण कितने ही शब्दों का अन्य अथ में प्रयोग 
होने लगता है यथा, अथेगाम्भीय, ज्ञानालोक, ज्ञानदृष्टि, ग्रज्ञाचक्ु, गुणगोरब 
आदि । 

यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिये कि वेयाकरणों का दृष्टिकोण केवल 
व्यावहारिक नहीं है और व्यावह्रिकता के आधार पर दाशनिक ओर वेज्ञानिक 
दृष्टिकोण का अपलाप नहीं किया जा सकता है। जो व्यावहारिक दृष्टि से सत्य 
है, वह दाशतिक ओर वेज्ञानिकदृष्टि से असत्य ज्ञात होता है अतणव भव हरि ने 
कहा है कि उपयुक्त जो जदाहरण दिये गये हैं, उनको व्यावहारिक दृष्टि से 
अपना लेना चाहिये। परन्तु उनका फिर भी दाशंनिक विवेचन करना आवश्यक 
है। स्थूल प्रत्यज्ञ से जो ठीक समभा जाता है, वह सूक्ष्म दृष्टि से प्रायः सत्य 
नहीं होता है। अतः केवल स्थूल अत्यक्ष पर ही विश्वास करके सूक्ष्म और वेज्ञा- 
निक अर्थ अर्थात्‌ परमाथ का अपलाप न करें। 


तस्मात्मत्यक्षमप्यर्थ विद्वानीक्षेत युक्तितः | 
न दर्शनस्य प्रामाणयात्‌ दृश्यमर्थ प्रकव्पयेत्‌ । 
वाक्य २, १७३। 


११६ अथ विज्ञान ओर व्याकरणदशंन 


अर्थ की अस्पष्टता और अथ-विकास 


पतझ्नलि ने जातिवाची ओर गुणबाची शब्दां के विषय में विशेष रूप से 
लिखा है कि इनका अर्थ अस्पष्ट रहता है | ये जो वस्तु जितनी और जैसी होगी, 
बैसा और उतना हो उसका अथे बोधित करेंगे | 


केचिद्यायदेव ठदू भवति तावदेवाहु, य एते जातिशव्या गुणशब्दाश्य। 
महा ० १, १, ७१ | 


डद्ाहरण के रूप में उन्होंने लिखा है कि जैसे लैल या घृत कहने से उसके 
परिणास रूप आदि का बोध नहीं हेतता । एक बँद तैल भी तैल है ओ मन भर 
भी। गो शब्द के कटने से कौन सती गाय, किस रग की, कितनी बड़ी इत्यादि का 
बोध रपष्ट रूप से नहीं हाता , प्रत्येक प्रकार की गाय क गाय शब्द बोध कराता 
है, इसी प्रकार गुणवाची शब्द | यथा, शुक्त, कृष्ण, नील आदि बड़ी से बड़ी और 
छोटी से छोटी वस्तु की शुक्कता, को व्यक्त करते हैं। प्रत्येक वस्तु की शुक्कता 
कृष्णुता ओर नीलता में अन्तर हे।ता है ।जिस वस्तु में जैसी शुक्लता आदि हे।गी, 
वेसा ही शुक्ल आदि शब्द' अथ हेता जाएगा। वाक्य० का० ३ प्र० ११६ 

र्फटिक के ऊपर जिस रंग की जो वस्तु रखी जाती है, उसका रूप रंग तद्गत्‌ 
हे। जाता है । इसी प्रकार शब्दों का अथ भी जिस-जिस वस्तु के साथ सम्बद्ध द्वाता 
है, वेसा ही अर्थ व्यक्त करता है। हेलाराज ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा 
है कि शब्द के अर्थ में पदान्तर के साथ सम्बद्ध हेनि के कारण विशेष रूप आ 
जाता है। अतः शब्दाथे औपचारिक सत्ता से युक्त होता है । हेलाराज, 
वाक्य ० ३ पृ० ११६ । 

पतञ्ललि ने ऐसे स्थलों का क्‍या और कैसा अथ होता है, इसके विषय में 
लिखा है. कि इस प्रकार के सामान्य शब्दों (जातिवाची और विशेषण शब्द ) का 
जिस प्रकार इन्होंने या जिस विशेष शब्द के साथ प्रयोग होता है, उसी अरकार से 
अपना अथथ बोधित करते हैं, और विशेष अथ में व्यवस्थित हेते हैं । 


सामान्य शब्दाश्च नानन्‍्तरेण विशेष प्रकर॒णं वा विशेषेष्वबतिप्ठन्ते । 
प्रकरणादिसापेक्षतयाउथप्रत्यायकत्वं सामान्यशब्दत्वम ) 
( डद्योत )। महा० १, २, ४४ । 


इस प्रकार से सामान्य शब्दों का मनुष्य या वस्तु, भ्ती या बुरी, छेाठे या 
बड़े जिसके साथ प्रयाग होगा, तदनुसार अर्थ परिवर्तित होता जाएगा। जैसे 
“सुन्दर सखी” ओर “सुन्दर चित्र” में सुन्दर शब्द के अथ में अन्तर है। 
“शोभनेादिवासः” और “शोभने जनः” में शोभन शब्द के अर्थ में समानता 
नहीं है । गुणवाची शब्दों के अर्थों में किस प्रकार सामान्यवाचिता के कारण 
विशेष अर्थंविकास उपलब्ध होता है। 


अथ-विकास ११७ 
सादुश्य और अथ-वकास 


यास्क ने साहश्य के अरथविकास का मुख्य कारण माना है ओर नानाथक 
शब्दों के अर्थ का विस्तार प्रदर्शित करते हुए सादृश्य के ही मुख्यता दी है । यथा, 
पांद शब्द का मुख्य अथ था पेर। उसी से साहश्य के आघार पर पशु के एक 
पेर के चतुथाश देखकर चतुर्थाश के लिए भी पाद शब्द प्रयोग हेनने लगा । साहृश्य 
के आधार पर इसका इतना अधिक अथ विस्तार हुआ कि खाट आदि के पावे के 
लिए पाद शब्द (चतुष्पादिका), बृत्त की जड़ के लिए पाद शब्द (पादप) का प्रयोग 
होने लगा। साहश्य के आधार पर ही सूर्य की किरण ( बालस्यापि रबे: पादा ), 
अध्याय का चतुथ' भाग (प्रथमपाद), रुपए का चत॒थांश (सपादों रूप्यक ), एक 
श्लोक का चतुथोंश आदि के लिए पाद शब्द पयुक्त होने लगा । निरूक्त २, ७। 

क्रिया साम्य के कारण एक शब्द के अथ का विस्तार हो जाता है। यास्क 
ने गो शब्द का निवेचन करते हुए लिखा है कि गम्‌ धातु के आधार पर प्रथ्बी को 
गो कहा जाता है, क्योंकि बह दूर तक विस्तृत है, गतिशील है, इसी गमनशीलता 
के कारण गाय को भी गो कहा गया। गमनक्रिया के साहश्य के देखकर वाणी, 
वाण, सूर्य की किरण आदि के भी गो कहा जाने जगा | निरुक्त २, ४ से ६। 

इसी प्रकार क्रिया साम्य अर्थात्‌ क्रान्त होना, व्याप्त होना, अथ के लेकर 
काष्ठा शब्द का दिशा, उपदिशा, आदित्य, जल और गन्तव्य स्थान के लिए प्रयोग 
होने लगा | ( निरुक्त २, १५ )। वघ्तु के साहवश्य के कारण कक्ष शब्द जिसका 
अथ अश्व की कक्ष कांख था, मनुष्य की कक्त के लिए भी गयुक्त होने लगा। 
( निरुक्त २, २ )। गुण के साहृश्य के कारण मधु शब्द जो सोम रस के लिए 
प्रयुक्त होता था, मादकता के कारण शहद, सुरा, आदि का भी वाचक हो 
गया । निरुक्त ७, ८ | 

पाणिनि ने सादश्य के आधार पर चित्रों, मृतियों आदि के लिए भी डसी 
शब्द का प्रयोग होना लिखा है। यथा चित्रों और मूर्तियों को भी शिव, विष्णु, 
अजुन, युधिष्ठिर । अष्टा ० ५, ३, ६६ से १०० । 


लक्षणा और अथे-विकास 


पतञ्ललि ने लक्षणा के द्वारा अथविकास होना बताया है। पतञ्ललि ने लिखा 
है कि “चतुर्मि प्रकारेस्तस्मिन्‌ स इत्येतदू भवति, तात्स््यात्‌, ताद्धम्योत्‌ , तत्सामी- 
प्यात्‌ , तत्साहचर्यादिति? | महा० ७, २, ४८। 

लाक्षणिक प्रयोगों के मूल में चार तथ्य हैं, जिनके आधार पर अन्‍य के लिए 
अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तत्स्थता, तदूधमंता, तत्समीपता ओर तत्साहचये 
के कारण अन्य को ही उसी शब्द से लक्षित किया जाता है। इनके उदाहरण देते हुए 
उन्होंने लिखा है. कि 'मंचा हसन्ति' (मचान हंसते हैं) “गिरिदेह्मते! ( 'पबंत जलता 
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है ), इन प्रयोगों में मंचस्थ बालकों को मंच और पवतस्थ बृक्षादि को गिरि 
शब्द से लक्षित किया है। गुणों की समानता ( वाद्धम्य ) के कारण 'सिद्दो 
माणवक्रः और 'गौर्वाहीकः: में माणवक को सिंह और वाहीक कों गौ कहा गया 
है। पहले में बालक की शूरबीरता को लक्षित किया गया है दूसरे में वाहीक 
देशवासी को मूर्खता के कारण गौ कहा गया है। समीपस्थता के आधार पर गंगा 
में घोष, और कूप में गर्गकुल, गज्नातीर के लिए गल्लाशब्द ओर कूप के समी- 
पस्थ स्थान फे लिए कूप शब्द का प्रयोग किया गया है। साहचर्य के कारण 
'कुन्तान प्रवेशय! और “यष्टीः अ्वेशय' में भाले वालों को कुन्त और यष्टिधारियों 
की यष्टि नास से सम्बोधित किया गया है। 

अर्थ-विकास में लक्षण का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है | अथविस्तार ओर 
अर्थादेश में मुख्य रूप से लक्षणा की प्रवृत्ति काये करती है। एक शब्द का ही 
गुण, क्रिया, रूपया अन्य साम्य को देखकर उसको उस नाम से सम्बोधित 
करने की भावना स्वेत्र समान रूप से काये करती है। भव हरि ओर नागेश ने 
इसका बहुत विस्तार से विवेचन किया है। शब्दशक्ति अध्याय में लक्षणा के 
विवेचन में इसके विभिन्न रूपों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। यास्‍स्क ने 
साहृश्य के ऊपर जो बल दिया दे, वह लक्षणा का ही एक अंग है। लक्षणा के 
आधार पर शब्द के अथ का विकास होना ग्रारम्म होता है. । विभिन्न अथ जो 
कि लक्षणा के आधार पर प्रथम लाक्षणिक या गौण अथ रहते हैं, शने: शने: 
समय परिवतेन से वे गोण अर्थ मुख्य अर्थ की समानता करने लगते हैं ओर 
मुख्याथ' के तुल्य ही डउनका प्रयोग होने लगता है। यास्क ने गो शब्द के 
उदाहरण में गो का मुख्याथ प्रृथ्वी तथा निवंचनसाम्य के आधार पर गाय के 
लिए भी गो शब्द का प्रयोग लिखा है। दोनों अथसाहित्य में गो शब्द के लिए 
प्रचलित हैं। यास्क जिस अर्थ ( गाय ) को गोण बताते हैं, वह संस्क्रत साहित्य 
में मुख्य अर्थ पृथ्वी की अपेक्षा अधिक प्रचलित है। पाद ओर कक्ष शब्द के 
उदाहरणों में जिन अर्थों का डल्लेख किया गया है वे सभी अथ मुख्याथ के रूप 
में व्यवहत होते हैं। लक्षणा के आधार पर अर्थों में विकास इस विशेष गति से 
होता है कि पर काल में यह बताना कठिन हो जाता है. कि शब्द का प्राथमिकया 
मुख्या्थ क्‍या था और गौण क्या । एक से अधिक अथ भी शब्द के मुख्याथ के 
तुल्य प्रचलित हो जाते हैं । 

भत्‌ हरि ने अर्थविकास के विषय में लिखा है कि एक शब्द ही नाना अर्थ 
का बोध कराता है। इस पर यह आपत्ति की गई है कि ऐसी अवस्था में ऐसे शब्द्‌ 
के प्रयोग से एक ही स्थान पर समस्त अर्थों की उपस्थिति होने लगेगी, अतः इसका 
उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा है कि निमित्तमेद से समस्त अर्थ की उपस्थिति नहीं 
होती है। अर्थ प्रकरण या अन्य शब्दों के साहचय से तत्ततप्रकरण में एक ही 
प्रासंगिक अर्थ लिया जाता है, अन्य नहीं। वाक्य ० २, २४५२ से २४३ । 

शब्दों का साधारणतया मुख्याथ एक होता है, अन्य अर्थ गौण | गोण अरथों 
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के विकास का कारण भत्‌ हरि निमित्तविशेष बताते हैं। किसी विशेष कारण 
गुण प्रयोग रूप आदि के साहश्य के कारण एक शब्द का अन्याथ के लिए प्रयोग 
करते हैं | शब्द्‌ लक्ष्याथ का बोधक होते हुए भी अपने अथ को सुरक्षित रखता 
है। वाक्‍्य० २, २५७ । 


“गो? शब्द “गोवाौहीकः” में जाबइय गुण के आधार पर वाहीक के लिए ग्रयुक्त 
हुआ है। यहां पर प्रयोग का निमित्त गो की मूखता का साहृश्य वाहीक में होना 
है। अतएव भत्‌ हरि कहते हैं कि अथविकास के द्वारा गो शब्द गाय ओर वाहीक 
दोनों का बोधक हो गया है । वाक्य ० २, २५७ । 


भतृ हरि ने इस अकरण में वैयाकरणों का सिद्धांत लिखा है कि “सर्वे सर्वाथ- 
वाचका:” अर्थात्‌ शब्द सवशक्तिमान्‌ है, उसमें समस्त अथे के बोध की शक्ति है। 
मुख्य ओर गोौण अथ जिनको कहा जाता है, वह प्रसिद्धि और अप्रसिद्धि के 
आधार पर ही है। जो अथ पसिद्ध है डसे मुख्य कह देते हैं, जो अअ्रसिद्ध है, 
डसे गीौण | वाक्य ० २, २४५ | 

भतृ हरि ने लिखा है कि मत्तिका के बने हुए सिंह, हस्ती, अश्व को भी सिंह 
आदि के नाम से सम्बोधित किया जाता है। केवल रूपसाम्य के आधार पर ऐसे 
स्थलों पर मुख्य शब्द का प्रयोग होने लगता है। गुण और काय की दृष्टि से दोनों 
में महान्‌ अन्तर स्पष्ट है, मन्निर्मित सिंह से न डर है और न अश्व वाहन के योग्य 
है। वाकक्‍्य० २, २६४५ | 

लक्षणा के द्वारा असमाख्येय तत्त्वों' के लिए स्थूल तत्त्वों' के लिए प्रयुक्त 
होने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यथा, ज्ञान में गम्भीरता, उच्चता, 
आलोक और गुरुता नहीं है, परन्तु स्थूलतत्त्वों के अनुमान का आरोप सूक्ष्म 
तत्त्वों पर करके उन भावों को व्यक्त किया जाता है, अतएव, ज्ञानालोक, ज्ञान- 
गरिसा, ज्ञानगास्सीय, आदि प्रयोग होते हैं | तीढणबुद्धि, कुशागबुद्धि, कुठित बुद्धि, 
गुणगौरव, उच्चविचार, महान्‌ आत्मा आदि में लक्षणा के आधार पर ही बुद्धि, 
विचार, गुण, आत्मा आदि सूक्ष्म तत्त्वों के लिए डनके गुण बोधनाथ स्थून पदार्थों 
के अनुकूल व्यवहार सम्भव होता है । अतएव भत्‌ हरि ने कहा है कि ऐसे स्थलों 
परः विद्वानों को भी लोकव्यवह्ार के अनुसार व्यवहार करना चाहिए । 
वाक्य ० २, १४४ । 

पशु-पक्तो और जीव जन्तुओं के विभिन्न गुणों को देखकर लक्षणा के आधार 
पर तत्सद॒श गुणयुक्त मनुष्यादि के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया जाने लगता 
है। यथा मूर्खता के साहश्य से गौर्बाहीक:” शूरता के साइश्य से 'सिंहों माणवकः: 
गौर अल्पज्ञता के कारण कूपमंडूक, कूपकच्छप, जठुम्बरसशक, अवटठकच्छप, 
आदि शब्द अनुभवहीन के लिए अस्थिरचित्त, छात्र को तीथंध्वांक्ष, तीथकाक । 
पारिनि ने इस अकार के बहुत से मनोरंजक जदाहरणों का 'पात्रससितादयश्च 
( अष्टा० २, १, ४८) सूत्र के गणपाठ में समावेश किया है । 
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भत हरि ने बताया है कि लक्षणा के आधार पर ही तद्गुणसाम्य को देख- 
कर पुरुष को स्री ओर ख्री को पुरुष भी कहा जाता है। 


केखचित्‌ पुर्मासो सापन्ते सत्रीवत्‌ पुवंच्च योषितः । 
व्यभिचारे स्वधर्मोंषषि पुनस्तेनोपदिश्यते। 
वाकय० ३, पृ० 9१६ । 


अत्यन्त लब्जाशील वक्ता पुरुष को कहा जाता है कि“क्या स्त्रियों के तुल्य बोल 
रहे हो, पुरुष के तुल्य बोलो” और अतिप्रगल्भभाषिणी ख्लरी को कहा जाता है कि 
“क्या पुरुषों के तुल्य बोल रही हो, श्लियों के तुल्य बोलो” । हेलाराज ने कहा है कि 
“पुरुष को भी कायरता के कारण कहा जाता है कि ( यह पुरुष स्री है ) ओर खली 
को निलेज्जता के कारण कहा जाता है कि ( यह स्री पुरुष है )” | यहाँ पर पुरुष 
ओर ख्री शब्द अपने से सर्वथा विपरीत “लिंग” वाले के लिए गुणसाम्य के कारण 
प्रयक्त होते हैं। हेलाराज, वाक्य ० ३, प्रृ० ४४८। 

कात्यायन और पतखञ्जलि ने इस विषय पर विचार करते हुए कि अन्य लिंग 
के लिए अन्य लिंग का शब्द किस प्रकार प्रयक्त हो सकता है, ओर बह तद॒थ प्रति- 
पादन कर सकता है, लिखते हैं कि “ऐसे स्थलों पर सामान्य गुण की विवज्ञा की 
जाती है और विशेष गुण की अविवज्ञा ।” 


विशेषस्याविवक्षितत्त्वात्‌ सामान्यस्य च विवज्षितत्त्वात्‌ सिद्धम्‌ । 
महा? २. २. €ृ८। 


इस सामान्य की विवत्ञा से ही लक्षणामूलक प्रयोग सम्भव होते हैं, अन्यथा 
'यह पुरुष खी है?, और “यह श्री पुरुष हे” जैसे प्रयोग स्वथा असंगत और 
अनगेल ग्रल्ाप सिद्ध होते हैं । 


साहचय और अथ-विक्रास 


यास्क, पतथजति ओर भतृ हरि ने साहचय के द्वारा अथेविकास का विस्तार 

से निरूपण किया है। यास्क ने ( निरुक्त २, २० ) लिखा है कि साहचर्य के 
कारण एक शब्द का अन्य अथ में प्रयोग होता है। उन्होंने बताया है कि ऋग्वेद 
में भी इस अकार के उदाहरण विद्यमान हैं, जिनमें साहचर्य फे कारण अर्थ- 
विकास हुआ है। सू् को डषा के साहचय से “ वत्स” ( बछड़ा ) नाम से निर्दिष्ट 
किया गया है। 

रुशदूत्॒त्सा रुशती श्वेत्यागादुरेगु कृष्णा सदनान्यस्या। 

ऋगू ० १, ११३, २ । 
सूर्यमस्या वत्समाह साहचर्यात्‌ । निरुक्त २, २० । 


बेंकटमाधव ने भी अपने ऋगूवेद भाष्य में लिखा है क्रि:-- 
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सूय वत्समाह साहचर्यात्‌। बेंकट, ऋगू० १, ११३,२। 


अर्थात्‌ सूय को बत्स कहा गया है, क्योंकि वह उषा के साथ रहता है। इसी 
प्रकार साहचर्य के आधार पर डषा को सूये की बहन और सूर्य को डसका 
भाई वेद में बताया गया है । 

उषसमस्य सर्वसारमाह साहचर्यात्‌ | निरुक्त ३, १६। 

यास्क ने साहचय के दूवारा अथविकास के अन्य उदाहरण दिए हैं। “कष्णा” 
शब्द का भुख्याथ है. “कृष्णवर्ण” परन्तु वेद में ऋष्णा शब्द रात्रि के अथे में 
प्रयक्त हुआ है, क्‍योंकि ऋष्ण गुण का रात्रि के साथ साहचर्य है। अजेन शब्द 
श्वेतगुण का वाचक है, परन्तु दिन के साथ श्वेतता का साहचय होने से वेद में 
अजन शब्द दिवस का वाचक प्रयक्त हुआ है। 

अहश्च कृष्णमहरजं॑नं च। कृष्णा ऋष्णवर्णा रात्रि: । अहश्च कृष्ण रात्रि: । 
शुक्ल चाहरजनम। निरुक्त २, २० से २९ 

कृष्णा, कृषण और अजन शब्दों का प्रयोग संस्कृत साहित्य में द्रोपदी 
वासुदेव ओर पाथ के लिए होता है, परन्तु वेद में कृष्णा और कृष्ण शब्द रात्रि 
के लिए ओर अजेन दिन के लिए ग्रथक्त हुआ है। साहचय के कारण इन तीनों 
शंब्दों का गुणबाचकता के स्थान पर रात्रि और दिन के अथ में प्रयोग होने से 
अथसंकोच हुआ है। 

साहचर्य के द्वारा अथेविकास पर पतञ्जलि लिखते हैं कि :+- 


शब्दस्तु खलु येन येन विशेषेश[भिसम्बध्यते, तस्य तस्य विशेषकों भवति । 
महा? १, १, २२ । 


शब्द का जिसब्जिस विशेष के साथ सम्बन्ध होता है, वह उसी का विंशेषकं 
हो जाता है | शुक्ल कृष्ण आदि शंब्द' जिस-जिंस वस्तु के साथ सम्बद्ध हो जायँगे, 
वह जन विशिष्टों का ही बोध कराएंगे | प्रत्येक वस्तु की शुक्लता, ऋष्णता, सुन्दरता 
आदि में अन्तर होता है, उसी प्रकार इनके अर्थों में भी अन्तर रहेगा। 

साहचय के कारण शब्द का अश्रविकास हो जाने से तत्सहचरित को उसी 
नाम से सम्बोधित किया जाता है। यथा वसनन्‍्तऋतु के साहचय से उस काल को 
ही वसन्‍्त कहते हे। 


साहचर्यांत्‌ ताच्छब्धं भव॒ति। महा० ४, २६३ | 


पाशिनि ने नक्षत्रेणयुक्त: कालः (अष्टा ० ४, २, २) सत्र के द्वारा बोधिंत' किया है 

कि नक्षत्रवाची शब्द साहचर्य के कारण काल का भी बोध कराते हैं। मासों 

के नाम इसी प्रकार पढ़े हैं। चित्रा नज्ञत्र से युक्त काल को चित्रा कहेंगे, और 

उस मास को चेत्र | इसी प्रकार विशाखा से वेशाख, ज्येष्ठा से ज्येष्ठ, अषादा से 

आषाढ़, श्रवणा से श्रावण, फल्गुनी से फाल्गुन मास आदि । इन मासों से पूर्णिमा 
१६ 
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के दिनः चित्रा आदि नक्षत्र होते हैं। चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा जिस मास में हो 
डसे चेन्न, इसी प्रकार बेशाख आदि अ्रष्टा० ७, २, २१ । 

साहचय के कारण गुणवाची शब्द द्रव्य वाची दो जाते हैं। पतञ्ञति ने लिखा 

कथं न पुनरय गुणवचनः सन्‌ द्रव्यवचन: सम्पयते। गुणवबचनेभ्यो मतुपो 
लुगिति। तद्यथा, शुक्रगुणः शुक्ल:, #ष्णगुण: ऋष्ण: । महा० ९, १, ३०। 

गुणवाची शब्द गुणों के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। शुक्त गुणयुक्त बस्तु को 
शुक्त ओर कृष्णगुणयुक्त को कृष्ण | इस प्रकार समश्तगुणवाची शब्द गुण और 
उनके साहचय से गुणी दोनों का बोध कराते हैं। एक स्थान पर वह गुणवाची 
हैं, दूसरे स्थान पर द्रव्यवाची । 

साहचय के द्वारा अथ का विस्तार होना भी पतञ्जलि ने बताया है। गंगा 
ओर यमुना शब्द उन नदियों के बोधक हैं, परन्तु जो नदियां उनमें आकर मिल 
जाती हैं, उनको भी गंगा ओर यमुना ही कहा जाता है। पर्वत के मध्यस्थ अदेश 
को भी पवत ही कहा जाता है। 

तदेकदेशभूतस्तदूप्रहणेन ग्रह्मते । महा० १, १, ७१। 

गृह के साहचय से स्त्री के लिए भी गृह शब्द “गृहा दारा:” का प्रयोग होता 
है | इसी भावना के आधार पर कवि का कथन है कि घर को घर नहीं कहते हैं 
अपितु घरवाली को घर कहते हैं । 

न गृह ग्रहमित्याहगू हिणी गृहसुच्य ते । 

भत हरि ने लिखा है कि साहबय के आधार पर एक शब्द' अन्याथे के लिए 
भी अयुक्त होता है। यथा, “छत्रिणों यान्ति” (छत्रयुक्तजन जा रहे हैं.) “ध्वजिनो 
यान्ति” (ध्वजायुक्त जन जा रहे हैं ) “ते विष्णुमित्रा:” ( वे विष्णुमित्र हैं १। 
इन जदाहरणों में जो छत्न या ध्वजायक्त नहीं हैं. उनको भी तत्सहचरित होने के 
कारण छुत्री और ध्वजी कहा गया है। विष्गुमित्र के साहचय से' विध्णुमित्र 
अन्यों को भी कहा गया है। सहचरितों के लिए भी उस शब्द के प्रयोग से शब्दों 
के अथ का विस्तार होता है। वाक्य० ३, प० ४६३। 

पतञ्ञलि ने लिखा है कि साहचय के कारण प्रत्येक शब्द के अर्थ में विशेषता 
आ जाती है। 


स्व श्च॒ शब्दोउन्येन शब्देनाभिसम्बद्धयमानो विशेषषचनः सम्पद्यते । 
महा० २, ९, ४५४। 
सीरदेव ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए दूसरे शब्दों में लिखा है कि 
पंदास्तर के सन्निधान होने पर पदों की अथविशेष में बृत्ति होती है। 
परिभाषा-बृत्ति, परि० १३० । 


अथ-विकास १२३ 


जैसे बालक सिंह है आदि वाक्यों में दोनों शब्द प्रथक्‌ रखने से उनके साहश्य 
आदि की जो अभिव्यक्ति वाक्य में होती है वह नहीं हो सकती है। वीरता आदि 
भावों की अभिव्यक्ति साहचर्य के कारण ही हुई है। इसी प्रकार अत्येक शब्द में 
साहचय के कारण विशेषता आ जाती है। 

पतञ्ञलि ने कहा है कि एक शब्द अनेक अर्थों का बोध कराता है, यह 
न्याय्य है। 


एपो5पि न्याय्य एवं यदप्येकेनानेकस्यथामिथार्न सवति। 
महा० २, २, ५४ । 
केयट ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि एकशेष समास इसीलिए किया जाता है 
कि एक के द्वारा अनेक का बोध हो | यथा, “पितरो” कहने से माता और पिता 
दोनों का बोध होता है। हेलाराज ने इसको साहचरये का प्रभाव बताया है। साह- 
चय के कारण दो शब्दों में यह पारस्परिक शक्ति आ जाती है कि एक शब्द भी 
दोनों का अथेबोध करा सकता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति प्रथक्‌-प्रथक्‌ एक भार को 
नहीं उठा सकते हैं परन्तु सामूहिक रूप से उसको जठा लेते हैं। इसी प्रकार शब्द 
भी पारस्परिक शक्ति के आविभाव से एक शब्द के अभाव में भी दोनों शब्दों का 
अथबोध कराते हैं । हेलाराज । वाक्‍्य० ३ प्रष्ठ ४६४५ । 
एकशेष समास में जिन शब्दों का पाठ है, उनका साहचर्य प्रसिद्ध है, अतः 
एक शब्द के शेष रहने पर भी दोनों अर्थों का बोध होता है, जिनका साहचय 
नहीं है उनका एक शेष नहीं हो सकता क्‍योंकि उससे दोनों अर्थों का बोध नहीं 
होगा । इसी साहचर्य मूलक शक्ति को ही लक्ष्य में रखते हुए मठ हरि ने कहा है 
कि अर्थान्तरवाची शब्द भी अर्थोन्‍्तर का बोधक होता है। 
अथान्तरामिधायित्वः तथार्थान्‍्तरवर्तिना । घाक्य० ३ पृ०४६३। 


सांस्कृतिक-विकास और अथे-विकास 


सांस्कृतिक विकास के अनुसार भाषा के प्रत्येक अंगों और जपांगों में विभिन्न 
भावों को व्यक्त करने के लिए अनेकों नए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। 
साधारणतया जो शब्द पूबग्रचलित होते हैँ, उनको ही उपयोग में लाया जाने 
लगता है । शब्द का मोलिक अथ कुछ रहता है परन्तु विभिन्न शाखाओं और 
विभिन्न श्रेणियों में उसके द्वारा विभिन्न अर्थों का बोध कराया जाने लगता है। 
इस प्रकार से एक शब्द ही समाज' की विभिन्‍न श्रेणियों में विभिन्‍न अथ का 
बोधक हो जाता है । पतश्ललि ने इसका आधार बताया है कि प्रथम ऐसे अथ का 
बोध आचाये या आप्त व्यक्ति कराते हैं। उनके आचरण से विभिन्‍न अर्थों में 
उन शब्दों का प्रचलन हो जाता है। शाख्रीय ओर पारिभाषिक शब्दावली को पत- 
खलि ने कृत्रिम कहा है और प्रचलित एवं प्रसिद्ध अर्थ को अक्ुत्रिम | इन कृत्रिम 
संज्ञाओं का प्रचलन आचार्यों' के व्यवहार से होता है । 


१२४ अथविज्ञान और व्याकरणदशन 


आचायांचारात्‌ संशासिद्धि:। आचार्याणां व्यवद्ारात_। 
इहापि कृतः पूृवरभिसम्बन्धः के: ? आचार्यें:। 
महा० १. १. १। 


नागेश का कथन है कि कृत्रिम संज्ञाओं को अनित्य. इसलिए कहा जाता है 
क्योंकि उनका अथरगग्रहण पाणिनि आदि के उपदेश से होता है । 
मंजूघा" पु० ६५ । 
पतञ्ञलि का कथन है कि साधारणतया कृत्रिम और अक्ृत्रिम संज्ञाओं में से 
कृत्रिम का ही ग्रहण होता है। महा" १ १ २२। 


वृद्धि, गुण, अंग, प्रक्ृति, धातु, गति आदि शब्दों का पाणिनि ने पारिभापिक 
रूप में श्रयोग किया है। इनका प्रचलित अथ अन्य है| एक ही शब्द का प्रचलित 
अर्थ एक हे ता है ओर पारिभाषिक अथ दूसरा। जिस प्रकार पाशिनि ने व्याकरण 
के लिए प्रचलित शब्दों का पारिभाषिक अथे में प्रयोग किया है, उसी प्रकार प्रत्येक 
दुशन, साहित्य, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, स्वृति और विज्ञान ग्रन्थों में प्रचलित शब्दों का 
पारिभाषिक रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक शास्त्र का विद्वान अपने शा्तर में 
उसी पारिभाषिक अथ को लेगा, प्रचलित को नहीं । इस प्रकार संस्क्रति के विकास 
के अनुसार ही अथ का विकास स्वाभाबिक रूप से होता जाता है । गुण शब्द प्रथम 
गुण का बोधक था, परन्तु संस्कृति विकास के साथ उसके अनेकों अर्थ हो गए हें 
यथा, १- गुण, (सद्‌गुण, दु्गुण), २ - वैयाकरणों के अनुसार अदेडगुण: आ, ए, 
ओ अक्षर, ३ - वेशेषिकों के अनुसार सात पदार्थों,में से एक । ( द्रव्य, गुण, कर्म 
आदि )४ - सांख्यों के अनुसार तीन गुण ( सत्व, रजस्‌, तमस्‌ ) ४ - रूप, रस, 
गन्ध आदि पांच विषय, ६--साहित्यिकों के अनुसार रसों के उत्कर्ष के हेतु शौ्य 
आदि गुण, ( काव्यप्रकाश उच्छुबास, ८) , ७--माधुय, ओज और ग्रसाद तीन 
गुण ( काव्यप्रकाश डच्छूवास ८), ८- राजनीति में, राजनीति का प्रयोग ( संधि, 
विश्रद आदि ६ गुण ), ६--व्याकरण और मीमांसा में शुक्तता आदि गुण, 
( जातिगुण, क्रिया, द्रव्य रूपी चार प्रकार के शब्दाथ में से एक )। इसी प्रकार 
प्रकृति धातु, गति, विभक्ति, कारक, पुरुष, सम्बन्ध, समास आदि शब्द भिन्‍न 
भिन्‍न शाखाओं ओर श्रेणियों में विभिन्‍न अर्थों के बोधक हैं । 

इस अथ विकास का वेयाकरण एवं साहित्यिक आदि सदुपयोग भी विशेष 
रूप से उठाते हैं। एक शब्द के प्रयोग से ही एक से अधिक अर्था' का बोध कराते 
हैं। अतएव पतज्ञ लि और भतृ्‌ हरि ने लिखा है कि प्रचलित और पारिभाषिक 
दोनों अर्थों का भी एक शब्द से ही महण किया जाता है। महा० १, १, २२ तथा 
वाक्य ० २, २७६। न्‍ 

अथविकास साधारणतया अज्ञातरूप से संस्कृति विकास के साथ होता 
रहता है । श्रथम जिन कारणों का उल्लेख किया गया है, उनके द्वारा अर्थविकास 
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अद्ृष्ट रूप से होता रहता है, परन्तु कुछ अर्थों का विकास ऐच्छिक भी होता है। 
प्रसिद्ध जमन भाषा विशेषज्ञ हमंनपाउल का मत है कि अर्थों में परिवर्तन अद्ृष्ट 
रूप से होता रहता है । ऐच्छिक अयत्न के द्वारा भी अर्थ-विकास का डल्लेख करते 
हुए लिखते हैं कि (प्रृष्ठ १२ ) व्यक्तिविशेष के ऐच्छिक प्रयत्न के कारण भी अथ 
परिवतन होता है। विज्ञान साहित्य और वाशिज्य की पारिभाषिक शब्दावली 
जपाध्यायों, अन्वेषकों और आविष्कारकों द्वारा ही स्थिर और समृद्ध की गई है। 


री (९ 
मानव-सुलभ स्खलन और अथविकास 


भतृ हरि का कथन है कि मनुष्य तत्त्वदर्शी नहीं है, अपितु अल्पज्ञ है। मनुष्य 
एः भी े 
का ज्ञान त्रुटिपूर्ण है। उसका कथन भी ज्सी प्रकार अपूर्ण है और त्रुटि युक्त है। 
अतएव मानवज्ञान और वचन त्रुटि युक्त, अव्यवस्थित और दोषपूर है। 


तस्माददष्टतत्वानां सापराधं बहुच्छुलम | 
दर्शन बच चापि नित्यमेबानवस्थितम ॥ 
वाक्य० २, १४० | 
ऋषियों और महर्षियों का ज्ञान कुछ अंश तक व्यवस्थित और त्रुटिरहित होता 
है। परन्तु सांसारिक व्यवहार उनके ज्ञान के आधार पर नहीं चलता | उम्तका ज्ञान 
शब्द्शक्ति का विपय नहीं है। वाक्य २, १४१। 
भत्‌ हरि का मत है कि जहाँ तक सांसारिक व्यवहार, वस्तुनिरूपण, भाषण, 
वार्तालाप आदि का सम्बन्ध है, बालक ओर पंडित समान ही हैं। ऋषि महषि भी 
व्यावह्ारिक अवस्था में वही त्रुटियां करते हैं, जोकि बालक करते हैँ । पुण्यराज, 
वाक्य ० २, प्रृ० ४१ तथा का० ३ प्रू० १२४। 
अतएव अज्ञान,त्रुरियुक्त स्मरण शक्ति, अस्पष्टअश्रवण, मिथ्याज्ञान, अशुद्धप्रयोग, 
प्रमाद ओर आलस्य के कारण शब्दों के अर्थों में अन्तर पड़ जाता है। वही 
बद्धमूल होने पर मुख्याथवत्‌ व्यवह्मत होने लगता है। भतृ हरि इसी को स्पष्ट करते 
हुए लिखते है ज्ञान आलेख (विषयरूप दोष, असाद आदि ) के कारण अशुद्ध हो 
जाता है ओर इस प्रकार से अर्थ भी अपने स्वरूप से दूर चला जाता है। यही 
अथविकास है । 


यथा च शानमालेखादशुद्धों व्यवतिष्ठते। 
तथोपशश्रयवानथे: स्वरूपाद्‌ विप्रकृष्यते ॥ 
बाक्य० मे पू० १५६। 


हेलाराज ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि भ्रमाद आदि तक कारण जन 
शब्दों का अथ वेसा ही समभा जाता है ओर बैसा ही प्रयोग किया जाता है, इस 
प्रकार वह अर्थ व्यावहारिक हो जाता है। हेलाराज । 


श्र अथेविज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


भत्‌ हरि ने यह भी लिखा है कि यह विपयय अथ में ही नहीं होता, अपितु 
शब्द, अथ ओर ज्ञान तीनों में होता है । 
एवमर्थस्य शब्दस्य ज्ञानस्य च विपयेये। 
भावासावावभेदेन व्यवहारानुपातिनो | 
बाक्य० का० ३ पृ० १५६। 
इस शब्द, अथ ओर ज्ञान के विपयेय का ही फल है कि शब्दशास्त्र में अथ 
परिवतेन अथविकास ओर अथभेद होता रहता है। भत॒ हरि ने इस विषय का इस 
प्रकरण में विशेष विस्तार से विवेचन किया है। 
वैद्यनाथ ने महाभाष्य की छाया टीका में इसको अन॒त नाम से बोधित करते 
हुए लिखा है कि-- 
द्विविधमनूतम-अथांनुतं शब्दान॒ृतं च । महा० आ० १। 
शब्द ओर ओर अथ दो प्रकार का असत्य है। शब्दों का अशुद्ध प्रयोग, अशुद्ध 
व्यवहार और अथे का अशुद्ध अथ सें प्रयोग और व्यवहार । 
जैमिनि ने मीमांसा दर्शन में त्रटियक्त प्रयोग के कारण की मीमांसा करते 
हुए लिखा है कि शब्द का प्रयोग प्रयत्नपूवक होता है, और ग्रयत्नसाध्य | कार्य में 
त्रुटि होना स्वाभाविक है, जैसे कि कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है कि कूदकर शुष्क 
स्थल पर गिरू', परन्तु वह कीचड़ में गिर पड़ता है। इसी प्रकार प्रयत्न साध्य होने 
के कारण अशुद्ध प्रयोग भी होता है । 
शब्दे प्रथत्ननिष्पत्ते रपराधस्य सागित्वम्‌ | मीमांसा० १,६१५। ._. 
पतञ्जलि ने शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग में पुण्य और पाप की व्यवस्था करके 
अन्तर बताया है। अशुद्ध प्रयोग के द्वारा अथबोध होता ही है। अतएव शबर 
स्वामी ने कहा है कि शब्दों का प्रयोग अथेबोध के लिए किया जाता है, धर्म के 
लिए नहीं। मजूषा० प्र० पर । 
लोकव्यबहार में प्रयोग के समय धरम की चिन्ता नहीं की जाती है, अतएव 
अशुद्ध प्रयोग भी किए जाते हैं। यह प्रयोग ही व्यवहारिक होने पर तदथगप्रतिपादक 
हो जाते हैं । 
पतञ्जलि ने त्रुटिपूर्ण अयोग से किस अकार अथेविकास हो जाता है इसके 
कुछ उदाहरण भी दिए हैं। अमाण अथे के बोधन के लिए दृयस, दषन्न और 
सात्रप्रत्यय होते हैं और इनका शब्द के साथ प्रयोग होना चाहिए। यथा उरुब्नम्‌, 
उरुमात्रम्‌, परन्तु इन अत्ययों का शब्दों से प्रथक्‌ भी प्रमाण अथे के बोध के लिए 
भी प्रयोग होने लगा। “किमस्यद्वयसम्‌, किमस्य सात्रम” (इसका क्या परिणाम 
है )। महा" ३, १, २। 
कैयट' ने लिखा है कि पूरण अथ में शब्द के साथ तिथीशब्द का प्रयोग होता 
था। यथा, बहुतिथी ( बहुत से ) , परन्तु भ्रम से इसमें तिथि शब्द को देखकर 


अर्थे-विकांस १४७ 


प्रथक भी इसका प्रयोग ग्रचलित हो गया और “काउग्य तिथी” ( आज क्या तिथी 
है), कहा जाने लगा। तिथिशब्द का खीप्रत्ययांत “तिथी” प्रयोग शुद्ध है। 
केयट, महा० ३, १, २। 

गुप्त काल के शिलालिखों से ज्ञात होता है कि बदि ओर सुदि शब्द बहुलपक्ष 
द्विस ( कृष्णपक्ष का दिवस ) ओर शुक्लपक्ष दिवस (शुक्कपक्ष का दिवस ) शब्दों 
के संक्षिप्त प्रथमाक्षर हैं, परन्तु श्रम से इनको पूर्ण शब्द माना जाता है। 

प्रसिद्ध दार्शनिक लाक का कथन है कि मनुष्य बाल्यावस्था से ही इस बात 
का अभ्यस्त हो जाता है कि वह शब्दों का पूर्ण अथे जाने बिना भी अनायास 
जो शब्द सीखे जाते हैं उनको सीखता है और प्यक्त करवा है। वह जीवन भर 
ऐसा ही करता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने समीपस्थों द्वारा प्रयक्त शब्दों को 
सीखता है ओर उन शब्दों के निश्चित अथ के जानने का प्रयह्ञन न करके, जैसा 
प्रयोग के आधार पर शुद्ध अथ समभता है, उसी अथ में विश्वास पूबंक प्रयोग 
करता रहता है । 

वक्ता अपनी बुद्धि के अनुसार शब्द का प्रयोग करता है और श्रोता अपनी 
बुद्धि के अनुसार उसका अथ समभता है। इस प्रकार कहीं 'अथ का विस्तार होता 
है ओर कहीं अथ का संकोच । 


आलंकारिक तथा व्यड्य्य प्रयोग और अर्थ-विकांस 


शब्द्शक्ति अध्याय में कतिपय प्रयोगों द्वारा यह बताया गया है कि शब्द 
जब लाक्षणिक या व्यंग्य रूप में प्रयक्त किया जाता है तो वह अपने मुख्याथ का 
बोध नहीं कराता अतएव लाक्षशिक और व्यंग्य प्रयोगों में मुख्याथ की अवहेलना 
की जावी है । व्यंग्य प्रयोगों में उस शब्द या वाक्य का सबंथा विपरीत अथ लिया 
जाता है, भत्‌ हरि ने अतएवं कहा हैकि व्यंग्य प्रयोगों में जो अथ शब्दों द्वारा 
प्रतीत होता है, वह अथ वास्तविक नहीं होता है। स्तुतिसूचक वाक्य का अथ 
निन्‍्दा होती है ओर निन्‍्दासुचक का अथ स्तुति। वाक्य ० २, २४६ | 

आलंकारिक एवं व्यंग्य प्रयोगों से शब्दाथ में विशेष विकास लक्ष्य होता है । 


प्रकरण-भेद आदि से अथभेद 

भत्‌ हरि ने लिखा है कि वाक्य, प्रकरण, अथे, ओचित्य, देश ओर काल से 
शब्दों के अर्थों में भेद हो जाता है। वाक्य" २, ३१६ । 

एक ही शब्द का विभिन्न वाक्यों, विभिन्न प्रकरणों आदि में कुछ विभिन्नता 
को लेते हुए प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार से एक ही शब्द के अर्थों में भेद हो 
जाता है। इन कारणों के द्वारा अर्थभेद से शब्द नानाथक कैसे हो जाते हैं, इसके 
विषय में पतश्ललि ने पाणिनि के सूत्रों ( अष्टा" १, ३, १४ से ३४ ) की व्याख्या 
में स्पष्ट किया है कि प्रकरणभेद से धातुओं आदि के अर्थां में परिवर्तेन हो 


१्श्८ अथविज्ञान और व्याकरशदर्शन 


जाता है। यथा; आदित्यमुपतिष्ठते”! ( आदित्य की उपासना करता है ) 'रथिको- 
नुपतिष्ठते” ( रथिकों का साथ करवा है), 'महामात्रानुपतिष्ठते” (महामात्रों से मित्रता 
करता है ) , गंगा यथ्ुनामुपतिष्ठते! ( गंगा यग्युना से मिलती है ), “अय॑ पन्था: 
ख्र्‌ घनमुपतिष्ठते! ( यह मार्ग आगरा को जाता है )। एक ही धातु का प्रकरण भेद 
से अथभेद हुआ है। 

ओचित्य के कारण अथभेद होता है, यथा, परदारान्‌ प्रकुरुते! (पर ख्त्रियों में 
गमन करता है ), गाथा: प्रकुरुत (गाथा सुनाता है ), 'जनापवादान प्रकुरुते” 
( जनापवाद फैलाता है ), 'शतं प्रकुरुते' (१०० रुपये घमाथथ लगाता है )। ओवचि- 
तय के कारण ऋ धातु के अर्थों में भेद है। अष्टा० १, ३, ३२। 

देशभेद से अथभमेद हो जाता है। यास्क्त ओर पाणिनि ने उदाहरण दिया है 
कि शब्‌ धातु का कम्बोज देश के व्यक्ति गम्‌ घातु अर्थात्‌ जाना के अथे में प्रयोग 
करते हैं ओर आये लोग इसका देहावसान के अथ में प्रयोग करते हैं। यथा शव 
( महा० आ० १, तथा निरुक्त २,२ )। जयन्त ने न्‍्यायमंजरी ( प्रू० २२२ ) में 
लिखा है कि दाक्षिणात्यतस्करवाचक चौर शब्द का ओदन भात के अथ में 
प्रयोग करते हैं । 

एक ही भाषा के शब्दों में देश से अथभेद हो जाता है।यदि विभिन्न 
भाषाओं का संग्रह करें तो देशभेद से अथभेद बहुत व्यापक हो जाता है | अन्य 
देश की भाषाओं का मौलिक अन्तर है अतः उसे केवल ध्वनि साम्य कह सकते 
हैं। संस्क्रत में 'ना? का अथ है नहीं, किन्तु चीनी भाषा में ना का अर्थ है बह! 
ओर रूसी भाषा में इसका अथे है 'पर या ऊपर!। संरुकृत में पा? धातु का अर्थ है, 
पीना या रक्षा करना, परन्तु चीनी भाषा में पा? संख्या है, इसका अर्थ है आठ | 
संस्कृत में 'नाक' स्वगे है और चीनी में “बह” । जमन, इंग्लिश, ग्रीक लेटिन और 
रूसी आदि आये परिवार की भाषाओं में संस्कृत के शब्दों का कुछ ध्वनि परिवतेन 
के साथ बहुत से शब्दों में अथे साम्य है। चीनी भाषा के शब्दों से संस्क्रत शब्दों 
का अथ साम्य सबथा नहीं है । 


कालभेद से अर्थों में भेद हो जाता है। बेविक और संस्कृत साहित्य की तुलना 
से इसके अनेकों उदाहरण मिलते हैं। वेद में अछि और पवेत शब्द का अथ मेघ 
भी है, परन्तु बाद में इनका अथे केवल सर और पहाड़ रह गया है। वेद में सह 
धातु का अर्थ है “जयकरन” परन्तु संस्कृत साहित्य में इसका श्रर्थ “सहन 
करना” हो गया है, वेद में “नश्वर” धातु का अथथ है “प्राप्त करना” लाभ होना 
परन्तु उसका अथे नष्ट करना या नष्ट होना हो गया। 


भव हरि ने अवस्थाभेद से भी शक्ति होना लिंखा है। 


अवस्थादेशकालानां भेंदाद भिन्नासु शक्तिषु ॥ 
वाक्य० १ ै। ३२। 


अथ-विकास १२६ 


भनुष्य की अवस्था के भेद से बाल्यावस्था, युवा ओर वृद्धावस्था में उसके ज्ञान 
में बहुत अधिक अग्तर पड़ जाता है । बाल्यावस्था में ड्से सूक्ष्म तत्त्वों का अथ 
कुछ ज्ञात होता है, परन्तु युवावस्था में शास्त्राध्ययन से उन तत्त्वों का स्पष्ट ज्ञान 
होता है । कितने ही शब्दों का अथे जो कि उस समय कुछ सममा था; वह 
आंशिक या पूर्णरूप से भिन्न हो जाता है। 

राजनेतिक, सामाजिक, धार्मिक ओर आशिक अवस्था में भी अन्तर हो ज.ने 
से शब्दों के अर्था' में अन्तर हो जाता है प्रत्येक समय में राजनीति, समाज, धम्म 
आदि की अवस्था समान नहीं रहती है। समय परिवतेन के साथ डनकी अवब- 
सथाओं में अन्तर आ जाता है। कितने ही शब्दों का अथ जो पहले कुछ लिया 
जाता था, बाद में अवस्थाओं में अन्तर हो जाने से उनके अथ में परिवर्तेत अब- 
सथा के अनुसार ही अथभेद हो गया। पतञ्जलि ने इस प्रकार के अथपरिवतेन एवं 
अथभेदों के उदाहरणों का भी उल्लेख किया है | 

समास से अथ भेद 

पतञ्ञलि ने कहा है कि समास में एक शब्द पराथे का भी बोध कराता है, 
अतएव उसमें वाक्य की अपेक्षा अथ में अन्तर हो जाता है। परार्थाभिधानंबृत्ति.” 
महा" (२. १, १)। भतृ हरि ने अतएब कहा है कि वाक्य में पद प्रथक-प्रथकू 
सामान्य अथ का बोध कराते हैं, परन्तु समास होने से बे विशेष अथ का बोध 
कराते हैं । 

चुत्तो विशेषवृत्तित्वाद्‌ भेदे सामान्‍न्यबवाचिता। वाक्य० का० ३ पृ० ४६८। 

समास होने पर “निष्कोशाम्बि:” शब्द में निस्‌ उपसर्ग निष्क्रान्त का बोध 
कराता है, प्रथक्‌ होने पर ऐसा नहीं होता । समास होने से कितने ही शब्द जाति- 
विशेष के वाचक हो गए हैं| अतणएव पतञ्ञलि ने कहा है कि, 

अस्त्यत्न विशेषो जात्यात्र सम्बन्धः क्रियते । 

समास और असमस्त में अथभेद का बर्णन करते हुए भत्‌ हरि ने लिखा 

है किः-- 
भेद सति निरादीनां क्रान्तायथेंपष्वसंसवः । 
प्राग्वृत्तेजातिवाचित्वं न चु गोरखरादिषुं ॥ 
व।क्य० ३ पृ० ४६६ | 


समास होने “सेलवचैनिष्कोशाम्बि” में जिस प्रकार विशिष्ट अथ प्रतीत होता है, 

डसी प्रकार दध्योदनः में दधि शब्द दधिसिश्रित, “गुडधाना:” में गुड़ शब्द 

गुडमिश्रित, शाकपार्थी में शाक शब्द शाकीग्रिय का बोधक है। गोरखर, ऋष्णसपे, 

लोहितशालि, शब्द खर, सपे, शालि की जातिविशेष के बोधक हैं प्रत्येक काले 

सर्प 'को कऋष्णसप्प नहीं कह सकते | समास में समुदाय का अथ प्रधान होता है 

आर वही लिया जाता है। पद का अथे नहीं। अतः भतृ्‌ हरि कहते हैं किः-- 
१७ 
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पादवाच्यों यथा नाथे: कश्चिद्‌ू गौरखरादिषुं। 
सत्यपि प्रत्यथेधत्यन्त समुदाये न गम्यते ॥ 
वाक्य० २, शश्८। 
समस्त पद में पदार्थ कह्दीं पर इतना लुप्त हो जाता है कि उसका अर्थ सर्वथा 
लिया ही नहीं जाता है। यथा, ओद्नपाकी, शंकुकर्णी, शालपर्णी, शंखपुष्पी, 
दासीफली, द्भमूली, गोवाली। ये सारे शब्द औपधियों के नाम हैं, अतएव 
भट्टोजिकीज्षित कहते हैं कि “ओपषधिविशेषे रूढा एते” (अष्टा० ७, १, ६४ ) यह 
ओषधियों के लिए रूढ हैं। मंडप में मंड (मांड़ ) के पान का अर्थ नहीं रहता । 
समास का एक भेद एकशेष समास है । इसमें एक शब्द ही समास के कारण 
एक से अधिक का अथ बोध कराता है | इसका पाणिनि ने ( अष्ठा० १, २, ६५ 
से ७३ ) विस्तार से विवेचन किया है। यथा, “पितरौ” का अर्थ है माता पिता, 
“भ्रातरौ” का अथ है भाई बहन, ओर “श्वसुरो” का अथ है “सास ससुर” । 
पाणिनि ने अलुकू समास (अपष्टा० ६, ३, १ से ३३) का भी डल्लेख किया 
है। इसमें समस्त पदों के मध्यगत विभक्ति का लोप नहीं होता है। समस्त होने से 
एक पद होते हैं और इनके अर्थों में अन्तर हो जाता है, पतञ्नलि ने बहुत से 
इसके उदाहरण दिए हैं। यथा, अप्सुचर (जलजन्तु), गोंषुचर (कुक्कुट), वर्षासुज 
( इन्द्रगोप, एककीट ) , सरसिज (कमल) , स्तम्बेरम ( हाथी ) , कर्णेजप ( सूचक, 
चुगलखोर ) , पश्यतोहर ( स्वणेकार ) , देवानांप्रिय ( मूले ), कण्ठेकाल (शिव), 
परस्मैपद, आत्मपनेद, युधिष्ठिर, दास्या:पुत्र: ( एक गाली है) इनमें कहीं पर कम 
ओर कहीं बहुत अधिक अर्थी में अन्तर पड़ गया है । 
उपसग-संयोंग से अथभेद 
यास्क ने उपसर्गो' से अथभेद की चर्चा करते हुए शाकटायन और गाग्य का 
सत लिखा है कि उपसर्गी के संयोग से शब्द और धातुओं के अथ में अन्तर पड़ 
जाता है। (निरुक्त० १, ३ ) । ऋक ओर यजु: प्ररतिशाख्य ने लिखा है कि-- 
उपसर्गों विशेषक्षत्‌। यजुः प्रातिशाख्य 5, ४४ तथा ऋक्‌ प्राति० १२, २४ | 
डउपसग अथ में विशेषता जत्पन्त कर देता है। बेंकट माधव ने भी उपसर्गों के 
द्वारा अ्थभेद का अपने ऋग्वेद के भाष्य में ( अष्टक ३, ७ ) वर्णन किया है। 
कात्यायन और पतञ्ललि कहते हैं कि “क्रियाविशेषक डपसर्ग:? ( महा० १, ३, 
१ ) अर्थात्‌ उपसग धात्वथ में विशेषता के आधायक हैं। डपसर्ग के संयोग से 
शब्दों ओर धातुओं के अथ में महान्‌ अन्तर पड़ जाता है, एक ही शब्द अपने 
विरुद्ध अथे का भी बोध कराने लगता है। भट्टोजिदीज्षित ने इसके उदाहरण देते 
हुए लिखा है कि:-- 
उपसर्गंण धात्वर्थों बलांदन्यत्र नीयते | 
प्रहाराह्यरसंदारविहारप्रतिहारवबत्‌ | 
सिद्धान्त० ८, ४, १८। 
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उपसग के द्वारा धातु का अ्थ बहुत दूर चला जाता है। यथा, ह? धातु का 
अथ है “हरण'” परन्तु उपसर्गो' के कारण उसी का अर्थ प्रहार, आहार, संहार, 
बिहार, प्रतिहार, आदि हो जाता है। 'स्था' धातु का अर्थ है रुकना, परन्तु अस्थान में 
इसका अथ विपरीत है 'प्रस्थान करना' इसी के उत्थान, संस्थान, अनुष्ठान, निष्ठान, 
निष्ठा, में भिन्‍न अथ हैं। “ईक्षः धातु के प्रेक्षण, निरीक्षण, परीक्षण, समीक्षण, अन्वी- 
ज्ण, आदि में अथ भिन्न हैं। आकार, प्रकार, विकार, उपकार, अनुकरण, संस्कार, 
संस्करण, सब विभिन्‍न अर्थों के बोधक शब्द क' धातु के ही हैं। विजय और 
पराजय “जि” धातु से भिन्‍ताथंक शब्द हैं । अत्येक धातु के अर्थों में उपसगों के 
लगाने से अन्तर पड़ जाता है। पतल्ललि ने इस प्रकार के बहुत से उदाहरण 
( अष्टा० १, ३, १७ से ६३ ) सूत्रों की व्याख्या में दिए हैं । 
डपसगे के संयोग से धातु अकर्मक के स्थान पर सकर्सक भी हो जाती है। 
अकमका अपि वै सो फ्सर्गांः सकमका भवन्ति । महा० १, १. ४३। 


यथा, 'भवति” अकमक है और “अनुभवति' ( खुखमनुभवति ) सकमंक है । 
वाच्य भेद से अथ भेद 

वाच्यभेद्‌ से धातुओं के अर्थों में अन्तर हो जाता है। यथा “'छिनत्ति काष्ठम” 
ओर “छिद्यते काष्ठम्‌ ! में वाच्यमेद से छिदू धातु का अर्थ काटना और दूसरे में 
कटना अथ हो जाता है। इसी प्रकार भिद्‌ धातु का हटना और तोड़ना, पच्‌ धातु 
का पकना और पकाना अर्थ होता है। भिनत्ति काष्ठम्‌, भिद्यते काष्ठम्‌, पचति 
ओदनम्‌, पच्यते ओदन:, पतव्जलि ने इसका “कर्मबत्‌ कर्मणा तुल्यक्रियः” ( महा० 
३; १, ८७ ) सूत्र की व्याख्या में विशेष विचार किया है। 

भतृ हरि ने कहा है कि पच आदि धातु ण॒यर्थ का भी बोध कराती हैं। कहीं 
पर कत्‌ वाच्य प्रयोग होता है ओर कहीं कर्मवाच्य । वाक्य ० का० ३ प्रृ० ४१६। 

भतृ्‌ हरि का मत है कि दोनों अर्थों ( पकना, पकाना) में अन्तर होने के कारण 
दोनों प्रयोगों में पच धातु को समानार्थक नहीं मानना चाहिए। वाक्य० का० ३ 
पृ० ४२१ । 

एक ही धातु में इस प्रकार बाच्यभेद से अथभेद हो जाता है। धातु में इस 
प्रकार के अथभेद का ज्ञान क्रिया के समीपस्थ पद से होता है। 

अच्च तूपपदेनायमर्थमेदः प्रतीयते । वाक्य० ३ पू० र८ | 

भत॒ हरि ने कुछ आप्त प्रयोगों का उल्लेख किया है, जिनमें शिजन्त का प्रयोग 
किए बिना ही अन्तर्भावित ण॒यर्थ मानकर धातुओं का श्रयोग किया गया है और 
णयथ का बोध कराया गया है। ( वाक्य० ३, प्रृू० ४१८ )। स्वात्मानं क्रीणीष्व” 
'केशश्मश्रवपते” 'मंत्रेणा पत्नी रेतो धत्ते! आदि आप्त प्रयोग हैं, इनमें क्रीणीष्व 
आदि का णिजर्थ में प्रयोग किया है। 

पाणिनि ने ऐसे बहुत से स्थलों का संग्रह किया है जहाँ पर पदों अर्थात्‌ आत्म- 
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नेपद ओर परस्मैपद के अन्तर से अर्थो में अन्तर पड़ जाता है | भट्टोजिदीक्षित 
ने इन सूत्रों को आत्मनेपद और परस्मैपद प्रक्रिया में संग्रह कर दिया है । अष्टा० 
१, ३, १३ से ६३ | 

भत हरि ने ऐसे अथमभेद को उपश्रह नाम सम्बोधित किया है और कहा है. कि 
आत्मनेपद ओर परस्मेपद के भेद से अर्थभेद होता है। वाक्य ० ३ प्र ४१४। 


इनके कुछ जदाहरण बहुत प्रचलित हैं। यथा, भुज धातु आत्मनेपदी का अथ 
है भोजन करना ओर परस्मैपदी का रक्षा करना, ओदूनं भुक्त ( भात खाता है ), 
ओर राजा महीं भुनक्ति ( राजा प्रथिवी की रक्षा करता है )। 


लिगभंद से अथभंद, 


भत हरि ने लिंगभेद से अथभेद्‌ का होना बताया है। भत हरि का कथन है 
कि जिस प्रकार स्वरभंद से अथभेद होता है, उसी प्रकार लिंगभेद से भी अथेभेद 
द्वोता है । 


स्व॒रभेदाद्यया शब्दा: साधवो विषयास्तरे। 
लिंगभेदात्‌ तथा सिद्धात साधुत्वमनुगस्‍्यते, ॥ बाक्य० ३, पू० ४४२ | 


पतञ्जञलि ने इस अथभेद का उदाहरण दिया दे कि अथे शब्द नपंसकलिंग में 
समप्रविभाग वाचक है और पुलिंग में अवयवबाची है। महा० २, २,२। 
इसी प्रकार बक्षवाची शब्द पुलिंग होने पर बृक्त के वाचक होते हैं और नपंस- 
कलिंग होने पर फल के, यथा, पीलुबू क्ष:, पीलु फ्लम, आम्र:, आम्रम्‌ , महा ० ७,१,७६ 
हेलाराज ने इसके उदाहरण देते हुए लिखा है कि नपंसकलिंग सार शब्द का 
अथ है न्यायसंगत, यथा, “नेतत्‌ सारम्‌ ?, ओर पुलिंग का अथ है उत्कर्ष या 
सारभाग, यथा, चन्दनसार, खद्रिसार । पद्म और शंख शब्द कमल के अथ में 
नपु'सक हैं ओर निधि के अथ में पुलिंग। लिंगमद से अथ भेद कहीं-कही पर इतना 
अधिक है कि उनका सवंथा विभिन्‍न शब्द के तुल्य ही प्रयोग होता है । निम्नशब्दों 
में इसी अथभेद की तुलना कीजिए | 


लक्षण:, लचुणा, लक्षणम्‌ | व्यजनम्‌ , व्यंजना, अभिध:, अभिधा। मित्र:, मिन्रम | 
राम:, रामा, अभिरासम्‌ | वाम: वामा, ऋष्ण:, कृष्णा, कृष्णम्‌ | अजुनः, अज॑नम्‌ 
अजेनी। श्याम:, श्यामा । पाप:, पापम्‌ | धम:, धमम्‌। सर्या, सरी, सूर्य: । 


पुलिंग शब्दों का साधारणतया स्त्रीलिंग में स्त्री अथ होता है, यथा ब्राह्मण, जाह्मणी 
क्षत्रिय, ज्षत्रिया, अन्य स्थलों पर स्त्रीलिंग के द्वारा हस्वता का द्योतन कराया 
जाता है, यथा, कुटी, अश्वका, आदि | परन्तु पतश्नलि ने कुछ ऐसे स्थलों का भी 
निर्देश किया है. जहाँ स्त्रीलिंग से महत्ता का बोध होता है | यथा, महदूहिमं हिमानी 
महद्‌ अरण्यम्‌ अरण्यानी। यव शब्द से स्त्रीलिंग यबानी का अथ हो जाता है 
दुष्टयव । यवनानी यवनों की लिपि का बोधक है| महा० ४, १, ४६। 
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पाणिनि ने ऐसे स्थलों का भी संग्रह किया है, जहाँ पर एक लिंग के शब्दों 
का ही प्रत्यय में थोड़ा अन्तर होने से अथभेद होता है। स्त्री प्रत्यय में डीप्‌, छीप्‌ 
और टाप्‌ के अन्तर से अथभेद के बहुत से उदाहरण दिये गए हैं | यथा, आचाया 
( स्वयं शिक्षिका ), आचार्याणी ( आचार्य की धर्मपत्नी ), पाणिग्रहीती (भार्या ) 
पगरणियगहीता ( कोई भी स्त्री जिसका हाथ पकड़ा हो )। इसी अकार “'जानपढ“! 
(अष्टा० ४, १, ४२ ), सत्र में कुण्डी, कुण्डा, गोणी गोणा, कामुको कामुका, नीली 
नीला, नागी नागा, भाजी भाजा आदि शब्दों में अन्तर बताया गया है। 

स्व॒रभेद से अथभेद 

पतञ्जलि ने लिखा है कि स्वर या वर्ण के भेद से शब्द के अथ में भेद ही 
नहीं अपितु अर्थ का अनर्थ हो जाता है। स्वस्भेद से वह शब्द उस अर्थ का 
बोधक नहीं रहता। 

दुष्ट: शब्दः स्व॒रतो बर्णतो वा, इत्यादि | महा० आ० १ । 

वृत्र ने इन्द्र के नाशाथे अभिचारयज्ञ कराया। उसमें “इन्द्रशत्रुवधस्व” में 
तत्पुछथ. समास द्वारा इन्द्रशत्रु शब्इ अन्तोदात्त ऋत्विज्‌ को पढ़ना चाहिए था। 
परन्तु उसने बहुत्रीद्ि समास साध्य आदुद्वात्त पढ़ दिया, इससे वृत्त का इन्द्र को 
मारने के स्थान पर बवृत्र ही झृत्यु का पात्र बना। यह केवल स्वर के अन्तर 
का फल था । 

संस्कृत साहित्य-में स्वरों का उपयोग नहीं किया जाता है, अतः स्वरभेद से 
अर्थभेद के उदाहरण वहां नहीं मिलते । वैदिक साहित्य में स्वरज्ञान का बहुत ही 
अधिक महत्त्व है। मन्त्र का ठीक ठीक अथ जानने के लिए स्व॒र का ज्ञान आव- 
श्यक है। खर के आधार पर वेद में कितने ही स्थानों पर अर्थ निर्णय में आशा- 
तीत सफलता प्राप्त होती है। अतएवं ऋकगप्रातिशाख्य का कथन है कि वेदाध्यायी 
को स्वर आदि का ज्ञान आवश्यक है। मन्त्राथ ज्ञान के लिए स्वरादि का सदा 
ध्यान रक्‍्खें । 

खरो वर्णोज््ञरं मात्रा देवं योगाषमेव च। 
मन्तज॑ जिज्ञासमानेन वेदितव्यं पदे पदे ॥ 
ऋषकपातिशाख्य पू० रे४ । 

इसमें स्व॒र को मुख्यता दी गई है। एक स्थान पर अन्यत्र भी कहा है कि 
उदात्त अनुदात्त आदि खरों का ज्ञान वेदाध्यायी के लिए आवश्यक है। ऋक्‌- 
प्राति० प० १४। 

शुक्रयजु: प्रातिशाख्य का कथन है कि लोकिक संस्कृत की अपेक्षा वेद में 
खर की विशेषता है। अतएव उसका नियम लिखा गया है । 

स्व॒रसंस्कारयो श्छुन्द्सि नियमः । शुक्लयजुः० प्राति० पु० ३। 


१३२४ अथविज्ञान और व्याकरणद्शेन 


मन्त्र में यदि स्व॒र या वर्ण की थोड़ी भी उच्चारण में त्रटि होने से न केवल कार्य 
की क्षति होती है अपितु वह विप्नलमारक होकर पाप का कारण होता है। 

मन्त्रस्तु यदि मनागपि स्वरतो वर्णतो वा हीनो मवति, न केवल कमोससद्धिः 
किन्तहिं दुरिष्टहेतुः प्रत्यवायः स्यात्‌ | शुक्लयजुः० प्राति० पूृ० ३। 

अथर्वृप्रातिशाख्य का कथन है कि वेद के पदपाठ का उपयोग भी यही है कि 
उसके द्वारा स्वर, अथ आदि का ठीक ज्ञान हो जाता है । 

पदाध्ययनमन्तादि शब्दरुवराथंज्ञानाथंम। अथवंप्राति० प्रू० २३४ । 

वेंकटमाधव ने लिखा है कि ग्रकृृति या श्त्यय में जहां स्वर ठीक ठीक ज्ञात 
होता है, वहां मन्त्र का अथ तदनुसार करे। ऐसे भी स्थल हैं, जहाँ पर कि 
पदकारों ने पदच्छेन नहीं किया है, उन स्थलों का भी अथे निर्णय स्वर के आधार 
पर ही करे | यदि शब्द का अथ वही होगा तो स्वर भी वही होगा, परन्तु यदि 
स्वर में अन्तर हो तो उसका तदनुसार अन्यथा ही अथ करे। ऋग्वेद्भाष्य, 
अष्टक १, ४ से ५ । 

पाणिनि ने स्वर विषयक जिन नियमों का उल्लेख किया है, उनके कतिपय 
उदाहरण जिनमें स्वरभेद से अथभेद है, निम्न हें--हेलाराज ने अक्ष शब्द का 
उदाहरण देते हुए लिखा है कि अक्षस्यादेवस्य” के नियमानुसार शटक धुरावाची 
अक्त शब्द आद्दात्त हे, ओर देवनाक्षवाचरी अक्ष अन्तोदात्त हैं। वाक्य" ( का* 
३ पृ० ४४१ )। 'रक्षस” शब्द आयुदात्त का अथ है 'राक्षसी ऋत्य”ः ओर अन्‍्तोदात्त 
का राक्षस दातु शब्द आयुदात्त का अथ है देना” ओर अन्तोदात्त का दाता' 
तन्‌ ओर तच' अत्यय द्वारा पाणिनि ने इन दोनों शब्दों में अन्तर किया है। सदू- 
मन! आयुदात्त का अथ है बेठने का स्थान”! और अन्‍्तोदात्त बेठने वाला? 

येष्ठाकनिष्ठयोबेयसि ( अन्तडदात्त: )” नियम से ज्येष्त ओर कनिष्ठ शब्दों के 

दोनों अर्थों में अन्तर किया गया है। आद्ुदात्त ज्येष्ठ और कनिष्ठ का है। (सबसे 
बड़ा, ओर सबसे छोटा), परन्तु अन्तोदातक्त का अथ है ( सबसे बड़ा भाई और 
सबसे छोटा भाई )। अमित्र” शब्द बहुत्रीहि समास से अन्तोदात्त का अथ है 
“मित्ररहित” परन्तु तत्पुरुष से (म' उद्ात्त होने पर इसका अथ है 'शत्र'। अपस 
आद्यदात्त का अथे है कार्य” ओर अन्तोदात्त.का “क्रियाशील?। पाणिनि ने अष्टा- 
ध्यायी के अन्तिमसत्र अ अ? द्वारा विवृत के स्थान पर संवृत करके अथभेद 


प्रद्शित किया है । 


अथ की अस्पष्टता और अर्थ भेद | 


यास्क ने बहुत से ऐसे वैदिक शब्दों का संग्रह किया है, जिनका वास्तविक 
अथ अज्ञात हो गया था ओर उन शब्दों के अर्थों के विषय में विद्वानों में मत- 
भेद हो गया था, कोई उसका कुछ अथे लेता था, कोई कुछ । इस अ्रकार उन 
शब्दों के एक से अधिक अथ विभिन्न शाखाओं में श्रचलित हो गए । यार्क ने 
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कोत्स का वचन लिखा है कि बहुत से सन्‍्त्रों के अर्थ अस्पष्ट हैं, यथा, अम्यक्‌ , 
याहस्मिन्‌, जारयायि, काणुका, ( निरुक्त> १, १५ ) | पतञ्जलि ने ( महा० २, १, 
१ ) में लिखा है कि जभरी ( भरणकर्त्ता ),तुफरीतू ( हनन करने वाला ) आदि 
शब्दों का अथ ज्ञात नहीं होता है। यास्क ने निरुक्त (अध्याय २, ८ और १२ ) 
में लिखा है कि बृत्र का अथ निरुक्तकार मेघ मानते हैं और ऐतिहासिक त्वष्टा 
का पुत्र एक राक्षस | अश्विनो का अथ कोई द्यावाप्ग्थिवी मानते हैं कोई अहो- 
रात्र, कोई सूयचन्द्र, कोई दो पवित्रात्मा राजा | नराशंस का अर्थ कात्थक्य 
मानते हैं यज्ञ और शाकपूर्णि अग्नि । 
आगम आदि से अरथ में अभद- पतञ्जलि ने ज्दाहरणों द्वारा प्रदर्शित 
किया है कि आगम, आदेश, हित्व, लिंगभेद, ध्वनि के होने पर भी बहुत स्थलों 
पर अथ में परिवतेन नहीं होता | ( महा० १, १, १६ )। आगम ज्सी के अंगभूत 
हो जाते हैं, अतः अथ परिवतेन नहीं होता। स्वार्थिक प्रत्ययों के लिए लिखा है 
कि स्वाथिक पत्ययों से अर्थभेद नहीं होता है। यथा, देवदत्तक, अश्वक ( महा० 
१, १, २६)। ध्वनिभेद से भी कितने स्थानों पर अथभेद नहीं होता । ( महा० १, 
१, ४५) | यजुः आ्रातिशाख्य ने ( पृ० ४१४ से ४२६ ) कतिपय नियमों का डल्लेख 
किया है कि मन्त्रों में किन स्थानों पर य को ज, र को रे, ऋ को रे, ष्‌ को ख्‌ 
ओर म को ग्वडः बोलना चाहिए । 
प्रातिशाख्य्रदी प शिक्षा में ( प्ू०३०० ) लिखा है कि इस प्रकार के ज्चारण 
से अथभेद नहीं होता है। “अर्थ विचारे तु प्रक्ृत्या ये वर्णा:, त एव, न त्वर्थ भेदः |? 


सवेककालम्मल/-काक .+मपनापारपानदूं ५००५०+०-०+.. कुफआाइलबआ2, 


अध्याय---७ 
अथ-निणय के साधन 


पदार्थों को नाम केसे दिए जाते हैं--पहले अध्याय में यह उल्लेख किया 
गया है कि एक शब्द एकही अथ में रूढ नहीं है, एक से अधिक अर्थो' का भी 
बोध एक शब्द द्वारा होता है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि इस 
अव्यवस्था एवं अनिश्चितता में अथ का निर्णय किस ग्रकार होता है । पतञ्ललि का 
सिद्धान्त यह है कि “अथगत्यथ; ? “शब्दप्रयोग:” अथ बोधन के लिए शब्द का 
प्रयोग होता है। यदि यह अथबोधकता संदिग्ध हो जाय तो अथबोधन के लिए 
शब्दप्रयोग एक निश्चित साधन न हो सकेगा। अतः इस प्रकरण में इस विपय 
पर विचार किया गया है कि अथे की नानाथेकता एवं संदिग्धाथंकता होने पर भी 
वाक्य में प्रयुक्त शब्दों द्वारा किस प्रकार निश्चित अथ ज्ञात होता है और अथ- 
बोधनाथे शब्दप्रयोग एक सर्वोत्तमसाधन बना रहता है। 

अथे-निश्चय के साधनों पर विस्तृत विवेचन से पूब यह ज्ञान आवश्यक है 
कि पदार्थो' के नाम केसे पड़ते हैं। नामकरण के प्रकरणों का ज्ञान अथनिश्चय के 
साधनों पर विशेष प्रकाश डालता है | अत: प्रथम इसी विषय का डल्लेख किया 


जाता है । 
नामकरण के विषय में वेद और श्रुति आदि का मत 


नामकरण का महत्व--ऋग्वेद (१०, ७१, १) का कथन है कि बाकशक्ति 
के विकास का सर्वश्रथम काय था, वस्तुओं का नामकरण । इसके द्वारा ऋषियों ने 
सर्वश्रेष्ठ एवं निर्दोष ज्ञान जो कि अज्ञात ओर अग्रकट था, उसको ज्ञात और 
प्रकट किया | अतएव छान्दे।ग्य उपनिपदू में कहा गया है कि “नामरूपे व्याकरोत्‌” 
परमात्मा ने सर्वेग्रथम वस्तुओं के नाम ओर स्वरूप का विभाजन किया है, जिससे 
यह ज्ञान प्रारम्भ हुआ कि किस वस्तु का क्या नाम है ओर उसका क्‍या स्वरूप 
है । भत्‌ हरि का कथन है कि इस समस्त संसार को एक सूत्र में बाँधने की शक्ति 
शब्दों में ही है। शब्द ही अथबोध का साधन है। यह शब्दशक्ति ही प्रतिभा के 
अनुरूप भिन्‍न होकर लोकव्यवहार कराती है। ( बाक्य० १, ११८ ) | प्रत्येक वस्तु 
का भिन्‍न-भिन्‍त नामकरण यह मानवीय प्रतिभा का ही फल है, शब्द ही एक 
आश्रय है जिसके द्वारा समस्त विद्याएं, कलाएं, शिल्प आदि सब एक सूत्र में ओत- 


अथ्थ-निर्णय के साधन १३७ 


प्रोंत हैं। शब्दों के ढवारा ही संसार की समस्त उत्पन्न हुई वस्तुओं में नामकरण 
द्वारा विभाजन किया जाता है । (वाक्य ० १, १२५) हरिवृषभ ने भत्‌ हरि के उक्त 
श्लोक की व्याख्या में कहा है कि समस्त छत्पन्न हुई वस्तुओं में जो कि समान 
आकारवाली हैं, शब्दरूप नामकरण के द्वारा ही विभेद किया जाता है। ऋग्वेद 
में इस भाव को दूसरे शब्दों में व्यक्त किया है कि वाणी (अर्थ) सरूप, विरूप 
ओर एकरूप है, अप्नि उनके नामों को इष्टि (नामकरण) द्वारा जानता है। 
या: सरूपा विरूपा एकरूपा या सामाशिरिष्थ्य। नामानि जेद । 
ऋग० १०, १६६। 

वेदें और ब्राह्मणअन्धों में नाम किस अकार पड़ते हैं, इस विषय पर पर्याप्त 
विवेचन है। वेदों में स्थान-स्थान पर संकेत किया गया है कि इस वस्तु का यह्‌ 
नाम क्यों पड़ा है। ज्ाह्मणभ्न्थों में यह विचार विशेष विस्तार से है। मुख्य भाव 
निम्न हैं :--- 

काये के अनुरूप नाम---(क) अर्थों के नाम जनके का के अनुरूप पड़ते हैं । 
मैत्रायणी संहिता में लिखा है कि अप्ि का नाम जातवेद्स्‌ इसलिए पड़ा क्योंकि 
उसने उत्पन्न होते ही पशुओं को प्राप्त किया। मैत्रायणीसंहिता (१, ५,२) । ऐतरेय 
ब्राह्मण ( ३, ३६ ) ने भी इसका ऐसा ही वर्णन किया है। शतपथ ब्राह्मण (६, ४, 
१, ६८) ने इसके नामकरण का कारण लिखा है कि अप्नि को जातवेदसू इसलिए 
कहते हैं क्‍योंकि प्रत्येक उत्पन्न होने वाले जीब को यह प्राप्त होना है। वृत्र नाम 
इसलिए पड़ा क्योंकि उसने सब लोगों को घेर लिया। तैत्ति० सं० (२,४,१२,२)। 
“रूुद्र!ः नाम इसलिए पड़ा क्‍योंकि वह रुज्ाता है तैत्तिरीय सं० (१, ५, १, १) , 
शतपथ ब्राह्मण ( ६, १, १, ३) ओर बृहदद बता (२, ३४) इसी अथे को मानते 
हैं। परन्तु काठकसंहिता ( २५, १ ) ने इसका कारण लिखा है कि वह रोता हद, 
अतः रुद्र हुआ | 

एक अथ के लिए अनेक नाम---(ख) एक भाव को व्यक्त करने के लिए एक 
से अधिक नाम भी होते हैं| इसका कारण भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का एक ही भाव 
को भिन्‍न अकार से द्योतन करना है। बेद ने इसको उदाहरण द्वार समझाया है, 
जैसे ऋत्विज्‌ वस्तुओं को दूसरे नाम से पुकारते हैं और कन्याएँ उनको दूसरे नामों 
से | तेटग[ ० १, १६१,७ | 

एक के अनेक नाम---(ग) एक ही वस्तु के नाना नाम उनके विभिन्‍न गुणों 
के कारण पड़ जाते हैं.। यजुर्बेद ( अ० ८, ४३ ) में गौ के ११ नाम एक ही मन्त्र 
में उक्त हैं और स्पष्ट लिखा हैकि ये ११ गौ के नाम हैं। यथा, इडा हृव्या, कास्‍्या, 
सरस्वती मही, चन्द्रा, अदिति, अध्न्या आदि। ये अर्थ स्पष्ट रूप से उसके विभिन्‍न 
गुणों का बोध कराते हैं। ऋग्वेद ( १, १६४, ४६ ) में लिखा है कि “परमात्मा” 
एक है, उसी को विद्वान्‌ लोग इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम, वायु आदि विभिन्‍न 
नामों से पुकारते हैं । 


११८ अथ विज्ञान और व्याकरणदशंन 


यौगिक नाम---(घ) व्यक्तियों के किस अकार निर्वेचनात्मक नाम पड़ते हैं 
इसका उदाहरण वेद में नाम उसका निवंचन देकर निर्देश किया गया है। यथा, 
“वत्न॑ हनति वृत्रह्य शतक्रतु:” । (यजु० ३३, ६६,) में इन्द्र को बृत्रह्म क्यों कहते हैं. 
इसका स्पष्टीकरण साथ ही है कि वह बृत्र को मारता है। इसी प्रकार “यद्प्रथत्‌ 
तत्‌पृथिवी” (काठक सं० ८; २) में विस्तृत होने के कारणपृथिवी कहते हैं यह निर्देश 
है। विश्वामित्र नाम के विपय में (ऐतरेय ब्राह्मण ० २६, ७, १८) का कथन है कि 
वह सब के मित्र थे, अथवा सब उनके मित्र थे ।अत: विश्वामित्रनाम पड़ा। यास्क 
ने भी ऐसा ही इसका कारण बताया है। निरुक्त० २, २४। 


नाम प्रवाह से आते हैं, ध्वस्यनुकरणात्मक नाम -(छ) जैमिनि तथा शबर 
स्वामी ने मीमांसा दर्शन पू० मी० (१, १. ३० से ३१) में नामों के विपय में 
विचार किया है ओर कुछ मुख्य बातों की ओर निर्देश किया है। १, वस्तुओं के 
नाम प्रवाह से चले आ रहे हैं। सूय चन्द्रादिवत्‌ शब्द और नाम प्रवाह रूप से 
नित्य हैँ । इसके लिए वेद का मन्त्र “धाता यथा पूर्बमकल्ययत्‌” परमात्मा ने पूर्व 
सृष्टि के अनुसार ही सब वस्तुएं निर्मित की हैं, यह उपस्थित किया है। २, वस्तु- 
ओं के ध्वन्यनुकरणात्मक नाम पड़ जाते है। यथा, “बबरः प्रावाहा शिरकामयत”? 
बबरध्वनि के कारण वायु को बबर कहा गया है। ३, प्रवक्ता के नाम से वस्तु का 
नाम पड़ जाता है। यथा, कठ ओर चरक ऋषि ने जिन सन्‍्त्रों एवं सक्तों का प्रव- 
चन किया है, वे सक्त कठ और चरक कहलाने लगे। 


नव शब्द-निर्माण के लिए पूर्व संचित सामग्री का आश्रयण--(च) मन 
ने निर्देश किया है कि समस्त नए आए हुए भावों के लिए पूबंस॑चित सामग्री का 
आश्रय लिया जाता है और उसी आधार पर नए भावों के लिए पूर्व शब्दकोष से शब्द 
क्षेकर उनके नाम ड/ल देते हैं। अतः मनु ने कहा है कि प्रारम्भ में जब प्रत्येक 
भावों, वस्तुओं आदि को नाम देने की आवश्यकता हुई तो वेद के शब्दों से ही 
नाम डाले गए। यथा, व्यक्तियों को वैदिक व्यक्तियों के नाम, ऋषियों को ऋषियों 
के नाम और नदियों को नदियों के नाम इत्यादि । 


सर्वेषां यान नामानि कमोणि च प्रथकू-पृथक । 
वेदशब्देभ्य एणवादों पृथक्‌ संस्यथाश्च निर्ममे | मनु० ह० १। 


नामकरण के विपय में यास्क का सिद्धान्त 


नाम का लक्षण -यास्क ने नाम का लक्षण करते हुए लिखा है कि नाम में 
सत्व (द्रव्य) की अ्रधानता होती है । (निरूक्त० १, १)। भत हरि ने भी ( वाक्य० 
२, ३४६५) द्रव्य की प्रधानता नाम की विशेषता मानी है (ऋक्‌ प्रातिशार्य १२, ४), 
अथवम्ातिशाख्य (४, १,), और यज़ु: प्रातिशार्य ( ८५, ५५ ) ने संज्ञा का लक्षण 
किया हे जिसके द्वारा सत्व (वस्तु) का बोध कराया जाय । 
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शब्द से नामकरण में लाघव 


यास्क ने नाम के लक्षण के पश्चात्‌ महत्त्वपूर्ण शब्दों में इस साव को अभि- 
व्यक्त किया है कि शब्द से ही संज्ञाएं क्‍यों की जाती हैं, संकेत या अन्य साधनों 
से क्‍यों नहीं ? इसका उत्तर यास्क ने देते हुए लिखा है कि संसार में व्यवहाराथे 
शब्द के द्वारा ही संज्ञाएं की जाती हैं, क्योंकि शब्द व्यापक और अशखुतर है। 
निरुक्तत/ (१, २) । भतृ हरे (वाक्य० २, २४८) ने भी शब्दों के द्वारा 
व्यवहार के यही दो महत्त्वपूर्ण लाभ परिगणशित किए हैं। संकेत या अन्य साधन 
बहुत सीमित और संकुचित होंगे । उनसे अर्थ असंदिग्ध रूप से ज्ञात नहीं 
हो सकता | संकेत शब्दवत्‌ अल्पप्रयह्लसाध्य नहीं होगा। शब्द व्यापक है, एक 
शब्द द्वारा बहुत व्यापक अथ बताया जा सकता है। शब्द के द्वारा अथबोध 
असंदिग्ध होता है । शब्द के द्वारा अथबोधन बहुत ही अल्पश्रयत्नसाध्य है। अतः 
शब्दों के ढ्वारा ही नामकरण होते हैं | अतएव भतृहरि ने कहा है कि संसार 
में कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, जो कि शब्दों के बिना सम्भव हो सके । समस्त ज्ञान 
शब्दों के साथ ओत-प्रोत होकर प्रकाशित होता है | वाक्य» १, १२३। 


सब नाम धातुज हैं 


पूव उल्लेख किया गया है कि वेद ओर ब्राह्मणादि ग्रन्थ सब नामों को 
धातुज मानते हैं। यास्क ने प्राचीन परम्परा के अनुसार अपना तथा समस्त 
निरुक्तकारों का सत दिया है कि सारे नाम धातुज हैं| (निरुक्त० १, १२ )। यास्क 
ने उणादि सूत्रों के रचयिता शाकटायन का भी डल्लेख किया है कि वह भी 
इसी मत के पोषक हैं | शोनक ने बृहद बता ( १, ३० से ३१ ) में भी इस बिषय 
का डल्लेख करते हुए अपना मत लिखा है कि “समस्त नाम कर्मों के आधार पर 
ही पड़ते हैं?। प्रत्येक नाम किसी न किसी क्रिया के आधार पर पड़ते हैं। अतः 
सब नाम धातुज हैं | यास्क के कथन का अभिप्नाय है कि प्रत्येक नाम जो भी 
किसी वस्तु को दिया गया है, उसका आधार कोई क्रिया है। वस्तुगत किसी 
क्रियाविशेष को देखकर प्रारम्भ में उसका तदनुरूप नाम रख लिया जाता है। 
यथा गतिशीलता के आधार पर प्रथिबी के लिए “गो” शब्द प्रचलित हो गया । 
व्यापकता और विस्तार के आधार पर प्र॒थ्वी ओर उर्वी नाम पड़े। मननशीलता 
के कारण मलुष्य नाम पड़ा । चलने के कारण अश्व नाम हुआ और छेदन- 
शीलता के कारण तृण | इसी अकार अन्य सभी नाम किसी न किसी क्रिया के 
आधार पर पड़े हैं । 

यास्क ने गाग्य ओर अन्य वेयाकरणों के मत का डल्लेख करते हुए लिखा 
है कि वे समस्त नामों को धातुज नहीं मानते । वे धातुज, उन्हीं ना मों को मानते 
हैं, जिनकी सिद्धि व्याकरण के नियमानुसार श्रकहृति ओर प्रत्यय से हो सके। 
अन्य शब्द जिनकी सिद्धि व्याकरण के नियमालुसार नहीं हो सकती, वे अव्युपन्न्‌ 
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ओर परम्परागत ही हैं। यथा, गो, अश्व, पुरुष, हर्ती, आदि । पतश्नलि ने 
“डणादयोबहुलम” ( अष्टा० ३, ३, १) की व्याख्या करते हुए संज्ञाओं के घातुज 
होने का समथन किया है। निरुक्त १, १२। 


यारक के सिद्धान्त पर कुछ आक्षेप 


यास्क ने निरुक्त ( १, १९--१३ ) नाम को धातुज मानने में जो अन्यों द्वारा 
आज्ञेप किए गए हैं, उनका भी उल्लेख किया है। १--यदि सब नामों के धातुज 
ही माना जायगा तो प्रत्येक शब्द घातुज अथ ( यौगिक ) का बोध कराएगा। 
इससे आपत्ति यह होगी कि जो भी उस काय को करेगा उसी का वह नास पड़ 
जायगा। यथा मार्ग पर चलने से अश्व नाम हुआ, तो जो भी मनुष्य पशु, आदि 
मार्ग पर चलते हैं, उन्हें मी अश्व कहा जाएगा। जो भी वस्तु छेद करने वाली 
होगी, यथा सूई, भाला आदि सब को तृण कहा जाएगा। 

२--यदि सब नाम धातुज हैं तो एक वस्तु का जितनी क्रियाओं से सम्बन्ध 
होगा, उतने ही उसके नाम होने चाहिये। यथा, खंसे का दरशया और 
“संजनी” भी नाम पड़ना चाहिये, क्योंकि वह गड्ढे में रखा जाता है और वच्नी 
को आश्रय देता है। परन्तु ऐेसा नहीं देखा जाता कि एक बस्तु के उसके कर्मा- 
नुरूप सारे नाम पड़ते हों । 

३--यदि नाम धातुज ही है तो वर्तमान नामों के विषय' में कतिपय प्रश्न उप- 
स्थित होते है, यथा, यदि प्रथम ( विस्तार ) के कारण “प्रथिवी” कहा गया है तो 
इसका विस्तार किसने किया, कब किया, क्या आधार था जिस पर स्थित होकर 
इसका विस्तार किया, इत्यादि । 

४--क्रिया से पूर्व कर्त्ता की स्थिति होती है। भावी क्रिया के आधार पर पूर्व 
जात द्रव्य का नाम नहीं पड़ सकता। 

आक्षेपों का उत्तर 


यास्क ने (नि० १, १० ) उपयुक्त आक्षेपों का उत्तर बहुत ही उत्तमता से दिया 
है, जिनसे नामों के स्वरूप पर विशेष प्रभाव पड़ता है। उत्तर निम्न हैः - 

१--लोकव्यवहार में देखा गया है कि समान कम करने वालों में से किसी 
को वह नाम दिया जाता है अन्य को नहीं । यथा तक्षा, परित्राजक, जीवन, और 
भूमिज ! प्रत्येक तक्षण क्रिया करने वाले को तक्षा ( बदुई ) नहीं कहा जाता। 
प्रत्येक घूमने वाले को परिब्राजक ( संन्‍्यासी ) नहीं कद्दा जाता । प्रत्येक जिलाने 
वाले को जीवन नहीं कहते और प्रत्येक भूमि से उत्पन्न वस्तु को भूमिज (मंगल 
ग्रह ) नहीं कहते । दुर्गाचाय ने जीवन का रूढ' अथ इश्लुरस एवं शाकविशेष बताया 
है तथा भूमिज का मंगल ओर बृत्त । 


२--लोकव्यवहार में देखा गया हे कि एक वस्तु का कितनी ही कियाओं से 
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सम्बन्ध होता है, परन्तु लनका नाम किसी विशेष क्रिया के आधार पर पड़ जाता 
है। अन्य क्रियाओं के आधार पर नहीं । 

निवंचनात्मक विवेचन श्रयुक्त नामों के विषय में ही होता है। नाम पहले से 
प्रयुक्त हैं। प्रथिवी देखने में पृथु ( व्यापक ) है, अतः इसे पथिवी कहा गया है। 
इसका किसी ने विस्तार भल्ले ही न किया हो | 

३--लोक में देखा जाता है कि भावी क्रियाओं के आधार पर भी वस्तुओं के 
नाम पड़ते हैं | यथा, “बिल्वाद” और “लम्बचूडक” नाम । बच्चे का नाम भावी 
क्रिया के आधार पर भी डाल दिया जाता है| “बेल खाने वाला” “लम्बी शिखा 
वाला” यह दोनों भावी काय हैं, इनके आधार पर नाम डाला गया है | 

यास्क के डपथुक्त विवेचन से नाम के विषय में कुछ विशेष प्रकाश पड़ता है। 
यार्क ने जिन बातों का उल्लेख या संकेत किया है, वे निम्न हैं:-- 

१--वस्तुओं के नाम किसी क्रियाविशेष के आधार पर पड़ते हैं, प्रारम्भ में 
नाम अपने यौगिक अथ से पड़ते हैं, परन्तु पश्चात्‌ वह ये।गरूढ हो जाते हैं । 

२-सम्रान क्रिया के आधार पर प्रत्येक वस्तु का वही नाम नहीं पड़ता । 

३--नाम किस क्रिया के आधार पर पड़ेगा, यह निश्चित नहीं कृहा जा सकता। 

४-एक ही वस्तु के नाना क्रियाओं से सस्बद्ध होने पर भी तदनुझार नाम 
नहीं पड़ते हैं । 

४-नास प्रथम प्रयोक्ता की अनुभूति पर पड़ते हैं। एक बार नाम पड़ने पर 
फिर उनकी सन्दिग्धता होने पर भी नाम वही बने रहते हैं । 

६--नासकरण, उसकी बोधकता आदि के विषय में लोकठ्यवहार सबसे मुख्य 
है। व्यवहार में जिसके जे। नाम पड़ गए हैं, उसके वही नाम रहेंगे। अन्याथ में 
प्रयोग, अन्य नामों का पढ़ना आदि सब लोकव्यवहार पर स्थित है। 

७--भावी क्रियाओं के आधार पर भी नाम पड़ते हैं । 

८-व्यक्तियों के नाम भी क्रियाविशेष के आधार पर पड़ते हैं। 


नामकरण के विषय में वेयाकरणों का मत 


लाधवार्थ संज्ञाकरण--पतरजलि ने नामकरण के महत्त्व पर लिखा है 
कि किसी वस्तु के नाम डालने के मूल में सुख्य भावना लाघव है। संक्षेप और 
सरलतम उपाय से उसे वस्तु का ज्ञान हो सके, अतः प्रत्येक वस्तु को नाम दिया 
जाता है। नाम डालने में एक बात का और ध्यान रखा जाता है वह यह कि नाम 
बहुत संक्षिप्त दो । दस-बीस अक्षरों वाले नाम अतएव नहीं रखे जाते । 


लघ्‌वर्थ हि संज्ञाकरणम्‌ | संज्ञा च नाम यतो न लघीयः । 
महा० १, १, २२ । 
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नामकरण में वक्ता का महत््व---यास्क ने नामकरण के विषय में जिन 
तथ्यों की ओर ध्यान अआकृष्ट किया है, वैयाकरण भी उनका समथन करते हैं। 
भत हरि ओर नागेश ने लिखा है कि शब्द सृष्टि के काय में वक्ता की इच्छा सब 
से मुख्य कारण है | वक्ता की इच्छ। पर ही यह निर्भर है. कि किस वस्तु को क्या 
ओर कैसा नाम देता है। सब प्रथम प्रयोक्ता उसका किसी आथ्थ में अ्योग करता 
ओर तदलुसार वह प्रयोग चत्न पड़ता है। पुणयराज, वश्क्य० २. ४३५ तथा 
मंझपा ५० ६४ । 
येाक्तवाभसन्धचरे. साध्यसाधनरूपताम । 
अथस्य वाउमिसम्बन्धकल्पना प्रसमीहते ॥ 
बाकप ० २, ७३४ । 


भत्‌ हरि के छुछ महत्त्वपूण विचार---भसत हरि ने इस विषय में कुछ महत्त्व- 
पूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डाला है, वे विशेष अवधेय हैं.। संक्षेप में उनका विवरण 
ः 
१--अथ की अवस्थाएँ नाना हैं, उन अवस्थाओं में से जो जिस अवस्था को 
देखता है, तदनुसार ही उसका नामकरण करता है। वस्तुओं के नामकरण में 
इसकी मुख्यता इसलिए है कि जो भाव, गुण या अवस्था प्रयोक्ता को सर्वप्रथम 
परिज्ञात होते हैं वही नामकरण के आधार होते हैं। अतः भिन्‍न-भिन्‍न अवस्थाओं 
के दर्शन से भिन्‍न-भिन्‍न नाम एक वस्तु के पड़ जाते हैं। कभी कभी अवस्था भेद 
के दर्शन से इस प्रकार के भी नाम डाले जाते हैं, जैसे किंशुक (टेसु) इसका कारण 
प्रवक्ता का ध्यान इस पर जाने से है कि “कि शुको न” क्‍या इस पर तोता तो नहीं 
है। पुण्यराज वाक्य ० २, १७४५ । 
अन्यथा च समाख्यानमवस्थाभददर्शिभिः । 
क्रियत किंशुकादी नामेकदेशेडबधारणात्‌ ॥ 
वाक्य० २, १७५ । 
२--एक वस्तु का नाना कारणों से सम्बन्ध रहता है, अतः उसके अनेक रूप 
से नाम पड़ सकते हैं, परन्तु इस बिपय में यह नहीं कहा जा सकता कि किस 
निमित्त के आधार पर नाम पड़ेगा । शब्द्शक्ति विचित्र है, अतः किसी एक शक्ति 
के आधार पर नाम पड़ जाता है अन्य के आधार पर नहीं। यथा, तक्षा (बढुई) 
तक्षण, छेदन, भेदन आदि अनेक क्रियाएं करता है, परंतु उसका नाम केवल तक्तण 
क्रिया के ही आधार पर पड़ा अन्यों के आधार पर नहीं । इसी प्रकार कुम्मकार 
कुम्भ , घड़े) के अतिरिक्त कितने ही म्रत्तिका के पात्र शराव (डोले) आदि बनाता है, 
परंतु उसका नाम कुम्भ के आधार पर ही पड़ा शराव आदि के आधार पर नहीं । 
हेलाराज, वाक्य ० ३, पृष्ठ ४४० । 
संनिधाने निमित्तानां किचिदेव प्रवर्तकम । 
यथा तक्षादिशब्दानां लिंगेषु नियमस्तथा॥ वाक्य० ३, पृ० ४४० । 
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३--नाम साधारणतया डसके मुख्य भावों या गुणें के आधार पर पढ़ते हैं 
क्योंकि मुख्य गुण पर ही सर्वप्रथम दृष्टि पड़ती है। पतञ्ललि ने भी इस कारण 
का उल्लेख करते हुए लिखा है कि नाम पड़ने में प्रधान वस्तु या गुण मुख्य कारण 
होता है। उन्होंने उदाहरण देकर सममाया है कि “ब्राह्मणग्राम” ग्राम का नाम 
इसलिए पड़ गया क्योंकि उसमें ब्राह्मणों की संख्या अधिक थी। ऐसा नहीं कि 
उस आराम में अन्य वर्ण के लोग नहीं | कम से कम ४ कमंकर कुलाल, कर्मार (राज) 
बढ़ई, नाई ओर धोबी प्रत्येक ग्राम में अवश्य होते हैं परन्तु मुख्यता के आधार 
पर उसका नाम ऐसा पड़ गया । अदीप ओर ड्योत महा? १, १, ४७ | 
मुख्येनेव पदार्थेन व्यवहारों विधीयतें। वाक्य्र० ३ प्र० १३६ | 
भूयस एवं अरहणानि भविष्यन्ति | महा० १, १, ४७। 
४--एक ही अथ के क्रियाभेद से नानासंज्ञाएं पढ़ जाती हैं। जिसने उसकी 
जिस अवस्था का दर्शन किया वह उसी अवस्था के अनुरूप नाम डाल देता है। 
एक व्यक्ति ही तक्षण क्रिया के कारण तज्ञा कहलाता है वही कार्य बदल देने 
पर लोहे का काये करने से “अयस्कार” ( लोहार) कहलाता है। ऋतु एक है, 
परन्तु उसकी विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर वसन्‍्त, भ्रीष्म, वर्षा, शरदू आदि 
नाम पड़े हैं | हेलाराज, वाक्य० ३ प्रू० ३४३ | 


क्रियामेंदाद्‌ यथेकरिमन्‌ तक्ञाद्याख्या पअबतंते। 
क्रियामंदाद तथेकस्मिन ऋत्वाचाख्योपजायते ॥ 
वाकय० ३ पू० ३५३ | 

वस्तुओं के नाम, जेसा कि भतृ हरि ने बताया किसी एक अंश या किसी 
क्रिया विशेष के आधार पर पड़ते हैं अतः वस्तुओं के नामों को पूर्ण नहीं कहा 
जा सकता। क्योंकि किसी नाम के द्वारा उसके समस्त गुणें का बोध नहीं होता । 
गसन क्रिया के आधार पर गाय को गौ कहने से उसके समस्त क्रियाकलाप का 
ज्ञान नहीं होता | मननशीलता से मनुष्य का ओर दर्शन की योग्यता से पशु का 
बोध पूर्राज्ञान नहीं है । अतएव नाम विवेचनात्मक दृष्टि से अपूर्ण होते हैं । 
नेरुकतों को प्रक्रिया के अनुसार वस्तुओं के नाम यदि अन्बर्थ माने जायँगे तो 
नामों को त्रूटिपूर्ण भी मानना पड़ेगा । गमन क्रिया के आधार पर गाय को गौ 
कहा गया परन्तु जब सोती, बैठी, लेटी, या स्त हो, तब नियमानुसार डसे गौ 
नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें गमनक्रिया विद्यमान नहीं है। एक विज्षिप्त 
निश्चेतन या सुप्त मनुष्य को मनुष्य नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें उस समय 
मननशीलता विद्यमान नहीं है | इसी प्रकार सभी नामों के विषय में अपूर्णता 
ओर त्रूटि विद्यमान रहती है । विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में इस बात की 
ओर ध्यान आहृष्ट करते हुए कहा है कि व्युत्पत्तिलभ्य अथ के भुख्य होने 
पर गो शब्द का गौ के लिए शयनकाल में प्रयोग नहीं हो सकता । अतएव यस्क 
ने प्रथ्वी शब्द के विषय में किए गए प्रश्नों के उत्तर में कहा है कि किसी क्रिया 
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के आधार पर एक बार नाम पड़ जाता है ओर असिद्ध दो जाता है, तो फिर 
उसके प्रयोग में सूक्ष्माथें पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रथ्वी का किसी ने 
विस्तार किया हो या नहीं, एक बार प्रथ्वी नाम हो जाने पर वह नाम चलता 
रहेगा | सा० दर्पण २, ४ | 

पतशञ्ञलि ने नाम त्रुटिपूण किस प्रकार चल पड़ते हैं इसके एक उदाहरण 
का डल्लेख किया है। पाणशिनि ने परम्परागत विधि के अनुसार डत्लेख 
किया है कि वैदूय मणि का नाम इसलिए पड़ा कि क्योंकि वह बिदूर स्थान पर 
उत्पन्न होती है। 

विदुराज्जयः प्रभवति । अष्टा० ४, ३, ८४। 


पतञ्ञलि ने लिखा है कि यह कथन त्रुटिपूरण है, क्योंकि यह मणिण विदूर नामक 
स्थान से उत्पन्न नहीं होती, अपितु बालवाय नामक स्थान से उत्पन्न होती है विदूर 
नगर में इसका केवल संस्कार होता है। (महा० ७, ३, ८४) प्रसिद्धि विदूर नाम के 
आधार पर हो गई, अत: जसे वैदूय कहा जाने लगा | पतञ्नलि ने पाणिनि के कथन 
का यह कहकर समाधान किया है कि बालवाय को विदूर नाम से भी निर्देश करते हैं। 
इस पर यह आपत्ति उठाई गई है कि लोकव्यवहार में तो बालवाय को विदृर 
नहीं कद्दा जाता है। इसका समाधान पतजञ्जञलि ने यह कहकर किया है कि जिस 
प्रकार वैश्य वाराणसी को मंगलाथ “जित्वबरी” नाम से पुकारते हैं, उसी प्रकार 
वैयाकरण बालवाय को विदूर नाम से निर्देश करते हैं। केयट ने इस पर टीका 
करते हुए कद्दा है कि यह आवश्यक नहीं है कि साबंजनिक प्रसिद्धि को ही प्रसिद्ध 
माना जाय, वैयक्तिक आधार पर भी शब्दों की अ्सिद्धि होती है। बैयाकरण वाल- 
वाय को विदूर कहते हैं, जैसे वैश्य वाराणसी को जित्वरी | अदीप । महा० ४३, 
प७ तथा वाक्य ० २ १८१। 
नाम इस कार से वस्तु के संकेतशब्द होते हैँ। नाम वस्तु की अपेक्षा बहुत सूक्ष्म 
होते हैँ अतः वे वस्तु के उतने ही स्वरूप का संग्रह करते हैं जितना कि एक शब्द्‌ 
में संग्रह सम्भव है । प्रत्येक गुण या भाव जो कि बस्तु में विद्यमान है या वस्तु के 
द्वारा जिन समस्त भावों का द्रष्टा के मन में उद्बोधन होता है उसका एक शब्द 
में संग्रह करना असंभव है अतएव भत्‌ हरि ने कहा है कि नाम किसी झुख्य भाव 
को लेकर पड़ता है समस्त भावों को लेकर नहीं। एक वस्तु के नाना नाम पड़ने 
में यही कारण है कि नाम वस्तु के एक ही अंश को बोधित करता है। उसके अन्य 
अंशों के बोध कराने के लिए तदनुरूप अन्य नाम दिए जाते हैं। नाम वस्तु के 
एक गुण को लेकर चल पड़ता है और बह धीरे-धीरे संकेतशब्द' रह जाता है। 
विश्वनाथ ने अतएव साहित्यद्पण में निर्देश किया है कि शब्दों की व्यत्पत्ति का 
निमित्त अन्य होता है ओर प्रवृत्ति का निमित्त अन्य । गो शब्द की व्युत्पत्ति का 
निमित्त है गमनकठ ता, परन्तु उसके संकेतग्रह में कारण रूप है गोत्वजाति, 
जिसके आधार पर प्रवृत्ति होती है। महा० १, १, १ तथा सा० दप॑ण २, ५। 


अथ-निर्णय के साधन १०५ 
नए भावों के नाम केसे पड़ते हैं 


पतल्ललि ने बताया है कि नाम परंपरा से चले आते हैं। पूबजों ने उन अर्थों' 

से उन नामों का सम्बन्ध किया है। वह नाम जन अर्थों में प्रचलित हो गए हैं, उनको 

परंपरागत मानकर उन्हीं अर्था' में अब भी उनका प्रयोग किया जाता है। भत्‌ हरि 

हे बे "ऐ निर्देश किया है कि संज्ञा और संज्ञी (नाम और अर्थ ) का सम्बन्ध 
नेत्य है। 


क्ृतस्तत्र पूर्वेरभिसम्बन्धः | महा० १,१,१ । 
नित्य एब तु सम्बन्धो डित्थादिषु गजादिवत्‌ | वाक्थ० २.३६६ | 


पतञ्ललि ने लोकिक और वैदिक नामों की चर्चा करते हुए लिखा है कि लोक 
ओर वैदिक क्रिया कलाप में जिन वस्तुओं को जो नाम दिए गए हैं वे व्यक्तियों ने 
ही दिए हैं । ऋषियों ओर आचार्यो' ने प्रथम उन अर्थों में उन शब्दों का प्रयोग 
किया । अतएव नागेश ने लिखा है कि स्प्रथम नामकरण का काय ऋषियों ने 
ही किया यथा, स्फय (खद्रिनिरमित खड़गसदृश य ज्ञियकाष्ठ), यूप (यज्षियस्तम्भ) 
चषाल ( यूप के आगे रक्‍खा जाने वाला यूपवलय नामक काष्ठ ) ड्योत, 
सहा० १; १,१ । 


इस प्रकार जे! भी नए पदार्थ आते हैं, उनका नामकरण प्रथम ऋषियों, 
आचायों ओर आप्रों द्वारा किया जाता है। जन सामान्य उनके प्रयोग और व्यव- 
हार को देखकर उन अर्थों में उन्हें अपना लेता है। नागेश ने अतएवं व्यवहार को 
सबसे अधिक मुख्यता दी है ओर कहा है कि व्यवहार शक्तिप्राहकशिरोमणि है । 
किस वस्तु का क्‍या नाम है, इसमें व्यवहार ही मुख्य निर्णायक है। अआचार्यों' के 
व्यवहार पर बल इसलिये दिया गया है क्‍योंकि उनके आप्त ( यथार्थबक्ता ) 
मानते हैं। जिन अर्थों में जिन नामों का प्रयोग उन्होंने ठीक समझा है डनका 
ही उन्होंने प्रयोग स्वीकार किया है। प्रदीप और उद्योत, महा० १, १, १। 


नए भाव या विचार संस्कृति ओर सभ्यता के बिकास से डजद्भूत होते हैँ 
कितने ही विचार अन्यों के सम्पक से मनुष्य के हृदय में आते हैं। पतव्जलि ने 
महाभाष्य में जो उदाहरण दिए हैं उनसे ऐसे नामों पर प्रकाश पड़ता है। नवीन 
भावों के लिए पूर्व संचित सामग्री के आधार पर कभी स्वथा नए शब्द की 
रूष्टि हो जाती है, कभी पुराने शब्द नवीन भावों के द्योतन के लिये प्रयुक्त 
होने लगते हैं । | 


जदाहरणाथ, वा््यों के नवीन नाम जो कि वैदिक साहित्य में नहीं मिलते हैं, 
इसी प्रकार पड़े हैं। यथा माद॑ब्ञिक, पाणविक, वीणा, परिवादक, तूर्य आदि। 
सेना के विभिन्न अंगों के सुविभक्त नाम पड़े, रथिक, अश्वारोही, पद्ाति, महारथी, 
अतिरथी, आदि | काशिका, अष्टा० २, ७, २। 
१६ 
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व्यक्तियों के नामों पर एक दृष्टि 


चार प्रकार की संज्ञाएँ--भत हरि ने लिखा है कि संज्ञाएँ चार प्रकार 
की होती हैं, १--अक्ृत्रिम, जो ग्राचीन परंपर। से चले आते हैं यथा गौ, अश्व, 
हस्ती आदि | २--क्ृत्रिम, जो किसी ऋषि, आचार्य या व्यक्ति द्वारा किसी भाव 
को बोधित करने के लिए रक्खी जाती हैं । यह दो प्रकार की हैं। १ पारिभापिक 
जो पारिभाषिक भावों के बोधनार्थ रक्खी गई हैं, यथा, गुण, वृद्धि, टि, घु 
आदि । २-व्यक्तियों आदि के नाम देवदत्त, यज्ञदत्त आदि नाम | ३ डउस्य- 
विधि, जो कम और अक्ृत्रिस दोनों प्रकार की हैं, इनके द्वारा कृत्रिम ( पारि- 
भाषिक ) और अदक्नत्रिस (प्रचल्षित ) दोनों भाव बोधित किए जाते हैं | यथा, 
कम; क्रिया, संख्या आदि । ये प्रचलित ओर पारिभाषिक दोनों प्रकार की संज्ञाएँ 
हैं। ४ -अक्ृत्रिम ( प्रचलित ) संज्ञा होते हुए भी क्रत्रिम संज्ञा के विषय में भी 
प्रबुत्त होने वाली । यथा, सम्बोधन | यह लौकिक अर्थ के साथ ही पारिभापिक 
अथ को भी बताता है। हेलाराज, वाक्य० २, ३७६ से ३७७ | 
भव हरि ने लिखा है कि व्यक्तियों के नाम व्यवहार के लिए डाले जाते हैं । 
नागेश कहते हैं कि व्यक्तियों को नाम देने में नाम देने वाले की तत्कालीन भावना 
ही मुख्य होती है, अतः जिसको जैसा नाम देना चाहते हैं वैसा नाम रख देते हैं । 
व्यक्तिगत संज्ञाएँ नित्य नहीं होतीं, इसको व्यक्ति विशेष अपनी भावना के 
अनुरूप रखते हैं |नवजात बालक का नाम माता पिता अपनी भावनाओं से प्रेरित 
होकर रखते हैं यथा, देवदत्त, यज्ञदत्त आदि | उनके प्रयोग से अन्य व्यक्तियों को 
यह ज्ञान होता है कि उनका यह नाम है, एक व्यक्ति के एक से अधिक नाम चल 
पड़ते हैं जिनमें एक नाम मुख्य हो जाता है, अन्य गोण । केयट ने निर्देश किया 
है कि रावण ओर कुवेर के पिता के इसी प्रकार तोन नाम थे, विश्रवस्‌ , विश्रवश 
ओर रवण । इन्द्र, पुरुहत, पुरन्द्र, शक्र आदि नाम इसी प्रकार के हैं। वाक्य० 
२, ३६६ | मंजूषा, ए० ६४ | मह[० १, १, १। अदीप , महा? ७, ३, ८४ । 


व्यक्तियों के नामकरण पर पाणिनि के विचार 

पाणिनि ने व्यक्तियों के किस प्रकार नाम पड़े हैं, इसके कुछ तथ्यों पर भी 
प्रकाश डाला है। 

१- कितने ही नाम पिता के नाम के आधार पर पड़ते हैं। यथा, दाशरथि, 
बासुदेव, पाण्डव, दात्षि, देत्य, आदित्य | अष्टा० ४, १, ६२। 

 २-माता के नाम के आधार पर भी नाम पड़ते हैं यथा, पाथे, कौन्तेय, माद्रेय 

ऐतरेय, वैनतेय, सौपर्णेय, सौमित्र | अष्टा० ४७, १, १२० । 

३--गोत्र के नाम पर नाम पड़ते हैं। यथा, काश्यप, वात्य्यायन, कात्यायन, 
भारद्वाज, राघव, कोरब, यादव, जासद्सन्य। अष्टा० ४, १, ६० । त्रिकास्डशेष और 


अ्र्थ-निशय के साधन १घ७छ 


केशब के कोषों से ज्ञात होता है कि पाणिनि का “वैयक्तिक” नाम “आहिक” था, 
गोज्न नाम्त पाणिनि था । 

पाणिनिस्त्वाहिको दाक्षीपुत्र: शालंकिपाणिनो । 

शालातु रीय इति । त्रिकांडशेष: 

शालातुरीये दाक्षेयः सालंकिः पाणिनाहिको। 

पाणिनि: | इति केशव 


कु 


४ - जन्मस्थान के नाम पर भी नाम पड़ते हैं। यथा, पाणिनि का नाम 
शालातुरीय । शल्ातुर स्थान वर्तमान समय में “लाहुर” नाम से असिद्ध है। यह सीमा 
प्रान्त में पेशावर जिले में अटक स्टेशन से पश्चिम में १४ मील तथा वतमान 
ओहिण्ड से ३ मील पश्चिमोत्तर में है। पतलञ्जलि का इसी प्रकार नाम “गोनदीय” 
है। गोनद के विषय में प्राचीनों का मत है कि यह काश्मीर में है परन्तु आधुनिक 
विद्वान इसे अयोध्या जिले में विधमान “गोंडा” स्थान को गोनद का विकसित 
रूप मानते हैं । 


गानदीयस्त्वाह । महा" १, १, २० । 

४--जिस प्रान्त या देश में जन्म हुआ है उसके नाम पर भी नाम पड़ते हैं। 
यथा, केकेयी, माद्री, गान्धारी, मैथिली, कौसल्या | अष्टा० ४७, १, १७८। 

६-जिस राशि या नक्षत्र में उत्पन्न होता है, उसके नाम पर भी नाम पड़ता 
है। यथा, रोहिणेय, रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण । फाल्गुन, (अजुन) 
फाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण । 

७ -आचीन कथानकों डउपाख्यानों आदि के आधार पर नाम पड़ जाते हैं। 
यथा , इन्द्र के नाम पुरन्द्र, बृत्रह । शिव के त्रयम्बक, त्रिपुरारि। विष्ण के 
मध्वरि, मधुसूदन, अन्धकारि आदि। 

८--भावी क्रियाओं के आधार पर भी माता पिता अपनी भावनानुसार नाम 
रख देते हैं। सोमयाजी, अग्निष्टोमयाजी, बिल्वाद, लम्बचूडक । अर्थात्‌ जो सोम 
आदि से यज्ञ आदि भविष्य में करेंगे | अष्टा० ३, ७, १। सिद्धान्तकोमुदी तथा 
निरुक्त १, १४। 

६-- जिस विशेष उद्देश्य से व्यक्ति काम करता है, यां वह जो विशेष कार्य 
करता है उसके आधार पर भी नाम पड़ जाते हैं | यथा, स्फोटायन, स्फोटसिद्धान्त 
की व्याख्या, उसका प्रतिपादन और विस्तार करने के कारण । 

१० - चिढ़वाले या व्यंग्यात्मक नाम भी किसी के किसी विशेष कारण से पड़ 
जाते हैं ओर प्रचलित हो जाते हैं। पतल्ललि महा० आ० १ ने इसी प्रकार के 
नाम लिखे हैं कि “यर्वाण: तर्वाण:” नाम के ऋषि थे। ये “यदुवा नः, तदूवा नः के 
स्थान पर “यवौणः तवाणः” उच्चारण करते थे, अतः इनका नाम ही “यर्वाणः 
तर्वाण:” पड़ गया। वैदिक ऋषियों में शुनः शेष, शुनः पुच्छ, शुनोलांगूल नाम 


श््प अथविज्ञान और व्याकरणद्शंन 


आते हैं | ये नाम भी सम्भवतः इसी प्रकार पड़े हुए प्रतीत होते हैँ। पात्रेसमिता- 
द्गिण, अष्टा० २, १, ४८; में ऐसे व्यंग्यात्मक बचनों एवं नामों के उदाहरण बहुत 
से दिए गए हैं। यथा कूपमंडूक, क्रूप#च्छप; उदुम्बरमशक, नगरबायस; तीथ'- 
ध्वांग्त | 


वैयक्तिक नामों की साथकता 


आधुनिक विद्वानों में से कुछ विद्वान, जैसे जान र्ुअट मिल आदि यह 
मानते हैं कि व्यक्तियों के नाम साथक नहीं होते, वे केवल संकेताथ होते हैं । जान- 
सन का मत है कि नामों को निष्प्रयोजन या निरथक नहीं कहा जा सकता है। 
भारतीय नामों पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि नाम अधिकतर साथक हैं । 
केवल संकेतारथक नाम यथा, डित्थ कपित्थ आदि न्यून हैं। नामों की साथकता से 
यह नहीं समझा जा सकता है कि जिस व्यक्ति के जो नाम हैं मातापिता ने रक्खे हैं, 
बह तदूगुण सम्पन्न अवश्य होगा या हुआ है। वेदों में आने वाले नाम तथा 
पुराण, रामायण, महामारत आदि में आने वाले वेयक्तिक नाम प्रायः साथक हैं 
ओर उनका शाब्दिक अर्थ सरलता से जाना जा सकता है। यास्‍स्क ने निरुक्त के 
अध्याय २,५,६, १०, ११, १२ आदि में कतिपय ऐसे नामों का अथ स्पष्ट भी किया 
है। यथा इन्द्र ( ऐश्वयंशाली ), पुरन्दर ( दैत्यों के पुरों का नाशक ), बृत्रह्य (वृत्र- 
का नाशक ), रुद्र (भयंकर तथा रुलाने वाला), शिव ( कल्याणक। री ), विश्वा- 
मित्र (सबका मित्र ), कश्यप ( द्रष्टा ) ,पराशर ( राक्षसों को नष्ट करने वाला ), 
च्यवन (स्तुतिकर्ता), अंगरिस्‌ ( अंगों का रस, सारभूत ), डबशी ( बहुत व्यापक 
या बहुत्त प्रभाव शाली ), अथर्वा ( निश्चल स्वभावयुकत ), ऋभु ( सत्यवादी या 
अतितेजस्वी), शन्तनु॒( शरीर से सुखी ), इहर्पति ( बड़ों का भी पालनकर्ता ), 
अश्विनी ( सबव्यापक ) । 

पतञ्जलि ने (महा० ३, ३, १३०) रामायण महाभारत में प्रचलित व्यक्तियों के 
नाम देते हुए उनका घात्वर्थ निर्देश किया है। यथा दुर्योधन ( जिससे कठिनाई 
से युद्ध किया जा सके ) , ठुःशासन (कठिनाई से शासन करने योग्य) दुधषण, 
दुर्मषंण, रावण ( रुलाने वाला ) , भरत ( पालक ) , राम ( रमणकतों ) शत्रुन्न 
( शत्रुनाशक ), युधिष्ठिर (यूद्ध में भी स्थिरचित्त ), भीम (भयंकर ) आदि । 


भावों के नामकरण पर पाणिनि के कुछ महत्वपूर्ण विचार 


पाणशिनि ने नामकरण के मूल में विद्यमान कतिपय तथ्यों का दशन किया 
है और उनका उल्लेख अष्टाध्यायी में किया है। पतञ्नलि आदि ने उन तथ्यों की 
व्याख्या करके स्पष्ट किया है। नामकरण के सिद्धांत की दृष्टि से ये तथ्य अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण हैं । 

१--किसी अन्थकार की कृति को अन्थकार का ही नाम दे दिया जाता है। 


अथ-निर्णशय के साधन १४६ 


यथा, कठ ओर चरक ऋषि की बनाई संहिताओं को कठ ओर चरक नाम दिया 
गया है। अष्टा० 9, ३, १०७ । 

२--किन्हीं आख्यायिका आदि कौ पुस्तकों को आख्यायिका आदि के मुख्य 
पात्र का ही नाम दे दिया जाता है यथा, वासवद॒त्ता, सुमनोत्तरा, उबंशी, कादम्बरी । 
अष्टा० ४, ३, ८७। 

३-देश के राजाओं को देश के नाम से ही सम्बोधित कर दिया जाता है। 
यथा कम्बोज, चोल, केरल, शक, यवन । अष्टा० ४, १, १७५ | 


४- बृक्षों के फलों को भी वृक्ष का नाम दे दिया जाता है। यथा आम्र, 
जम्बु, पीलु, कुबलय, बदर, हरीतकी | अष्टा० ४, ३, १६३ | 

४-अन्‍्नों को उसी पोधे का नाम दे दिया जाता है यथा, यव, त्रीहि, माष, 
मुदूग, तिज्ष । महा० ७, ३, १६६ । 

६--फूलों को ब॒क्ष या लता का नाम दे दिया जाता है। यथा, कदंब, अशोक, 
मल्लिका, पद्म, कुबलय । महा० ७, ३, १६६। 

७- मूल को बृत्ष या लता का नाम दे दिया जाता है। यथा, विदारी, अंशु- 
मती, वृहती । महा० ४७, ३, १६६ | 

८- जातियां जो कि वहीं निवास करती हैं, उनके नाम पर ही देश का भी 
नाम पड़ जाता है। यथा, पंचाल, कुरु, अंग, बंग, मगध, पुरदड़। अष्टा० 
४,९२९, ८१ । 

६--किन्हीं मुख्य वस्तुओं के नाम पर उनके समीपस्थ नगर ग्राम आदि का 
भी वही नाम पड़ जाता है। यथा, वरण कै समीपस्थ नगर को वरण, कट्टुक 
बद्री के समीपस्थ ग्राम को कट्ुकब॒दरी और मथुरा ज्ज्जयिनी आदि के समीपस्थ 
आमों को मथुरा उज्जयिनी आदि | अष्टा० ७, २, ८३ । 


१०-तन्निर्मित वस्तुओं को भी वही नाम दे दिया जाता है। यथा, शकरा 
निर्मित को शकरा नाम | अष्टा० ४, २, परे । 

११-शाझ्रों या कृतियों के ज्ञाताओं ओर पढ़ने वालों को उसी नाम से 
सम्बोधित किया जाने लगता है | यथा, पाणिनीय शाखत्र के ज्ञाता और छात्र को 
पाणिनीय । अष्ठा० ७, २, ६४। 

१२- एक भाग के लिए भी सम्पूर्ण का नाम अयुक्त किया जाता है। यथा, 
पू्षपंचाल, उत्तर पंचाल । वस्तु का एक अंश भी शुक्ल या ऋष्ण होगा तो उसे शुक्ल 
या कृष्ण कहते हैं | शालासमूह के लिए ग्राम शब्द अयुक्त होता है परन्तु एक 
मकान वाला भी गाँव होता है । महा० आ० १ तथा १, १, २० । 

१३--सम्पूर्ण के लिए भी एक भाग प्रयुक्त होता है यथा देवद॒त्त के लिए देव 
या दृत्त, सत्यभामा के लिए भामा । सम्पूर्ण मुख, नाक, आँख आदि के लिए मुख 


१४० अथ विज्ञान ओर व्याकरणदर्शन 


शब्द शिरस्‌ , हस्त पाद एक भाग के द्योतक होते हुए भी सम्पूर्ण अंग के लिये 
प्रयक्त होते हैं। महा० १, १, ४४ । 

१७ - लक्ष्य के लिये लक्षण | जिस लक्षण से जीव लक्षित होता है, उसके लिए 
लक्षण का ही प्रयोग कर दिया जाता है। यथा, काण:ः (कांणापुरुष ) अबटीट, 
निविड, चिकिन, चिपिट, निम्ननासिक के बोधक होते हुए नीची नाक वाले पुरुष 
के भी बोधक हैं | अष्टा० ४५, २, ३१ से ३१२। 

१४--जो वस्तु जिस स्थान पर उत्पन्न होती है, उस स्थान के नाम द्वारा ही 
उसका भी बोध कभी कभी कराया जाता है। यथा, गोस्थान, अश्वस्थान, गोशाल, 
तद्देशज व्यक्ति को देश के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है। यथा, अंगा:, 
बंगा:, कलिंगा: | अष्टा० ४, ३, ३३ | 

नए शब्दों का आगमन 

नामकरण के प्रकरण के मध्य में इस बात का डल्लेख किया गया है कि 
संस्कृति और सभ्यता के विकास के साथ, नए भाव, नए पदार्थों की सृष्टि होती 
है ओर उनके नए नाम डाल दिये जाते हैं। नवीन अनुसंधानों, आबविष्कारों के 
तदनुरूप ही नाम डाले जाते है इस प्रकार भाषा में नए शब्दों का आगमन होता 
है। प्राचीन शिज्ालेखों के अध्ययन से इस ग्रकार के सेकड़ों शब्द मिलते हैं जो 
संस्कृति के विकास के साथ अपना लिये गए हैं और उनका नवीन अर्थों में प्रयोग 
किया जाने लगा | अशोक ने अपने शिलालेखों में निम्न शब्दों का नए भावों के 
लिये प्रयोग किया है। आधुनिक विद्वानों ने उनके अर्थों को निम्नरूप से माना 
है। भुक्ति ( ग्रान्त ), विषय ( जिला ), रक्त ( जिले का सर्वोच्च अधिकारी ), 

नगर व्यवहारक ( जिले का न्यायाधीश )। चाणक्य ने कोटिल्य अथशामस्र में 
इसके लिये पौर व्यावहारिक शब्द प्रय॒क्त किया है, महामात्र ( उचचराजकीय 
अधिकारी ), मन्त्रिपरिपदू ( बतंमान सन्त्रिमंडल ), परिषद्‌ (बतंमान घारासभा )। 

गुप्तकाल के शिलालेखों में इसी प्रकार सेकड़ों शब्द नए भावों के लिये मिलते 
हैं, यथा विपयपति ( वर्तमान जिलाधीश ), शौलकिक ( चंगी विभाग का अध्यक्ष ) 
गोल्मिक (जंगल विभाग का अध्यक्ष),दि विर एवं लेखक (लेखक,क्लक ),स्थपतिसम्राद 
(स्थपति विभाग का अध्यक्ष ), बलाधिकृत ( सेनाध्यक्ष), महाबलाधिक्ृत ( फील्ड 
माशल), अक्षपटलाधिकृत (रिकाडकीपर ), दीनार ( सुबर्ण॑मुद्रा ), महानी (जल- 
के जहाज ), महाप्रतीहार ( द्वारपालों का मुखिया ), भोगिक ( अश्वशाल्ाध्यक्ष ), 
सान्धिविग्नहिक (संधि या विश्नह् विभाग का मन्त्री ), उपरिक (वर्तमान गबनेर), 
आयक्त ( वर्तमान मजिस्ट्रेट ), दिर््यसामुदायिक ( राजकीयकोप विभाग का 
अध्यक्ष ), आदि । इन शब्दों का उस समय वास्तविक अथे कया था, यह आज 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है तथापि आधुनिक परातत्त्ववेत्ताओं ने इन 
शब्दों. का आधुनिक समकक्ष अथ देने का प्रयत्न किया है और उपयुक्त अथे उन्हीं 
के अनुसार दिए गए हैं। 


अथ-निणय के साध॑न ५४९ 


अनुपयोगी शब्दों का अप्रयोग 


इस संस्कृति विकास का परिणाम यह होता है कि कितने ही प्राचीन प्रचलित 
शब्द साषा से उठते चले जाते हैं, पतल्ललि ने इसका उल्लेख करते हुए इसके दो 
कारणों पर ध्यान दिलाया है।प्रथम यह कि वह अथ जिनके द्योतन के लिए 
शब्दों का प्रयोग होता था, उनका व्यवहार से उठ जाना । * अथे शब्दप्रयोगात्‌” 
( महा० आ० १ ) यदि वह अथ विद्यमान है तो शब्द विद्यमान रहता है, और 
यदि उस अथ का अप्रयोग हो जाएगा तो वह शब्द भी नहीं रहेगा। इसके डदा- 
हरण में उन्होंने “अप्रयुक्त दीघसन्नरवत्‌” का उल्लेख किया है कितने ही ग्राधीन 
यज्ञों के नाम यथा सौत्रामणी, ज्योतिष्टोम, अग्निष्टोस, राजसूथ, अश्वमेध, गोमेघ 
प्रभ्ृत्‌, विश्वभत्‌ , वाजपेय आदि प्रचलित न होने के कारण लुप्त हो गए हैं । 
दूसरा कारण पतञ्जलि ने यह बताया है कि “अप्रयोग: प्रयोगान्यत्वात्‌” (महा * आ० 
१), कितने ही अथ हैं जो विद्यमान तो हैं, परन्तु डनके लिए प्राचीन शब्दों के 
स्थान पर अन्य नवीन शब्द प्रचलित हो जाते है, अत. डन शब्दों का लोप हो 
जाता है। बेदिक साहित्य के अध्ययन से ऐसे सेकड़ों शब्दों का ज्ञान होता है जो 
कि उस समय अचलित थे, परन्तु उन अर्था' के विद्यमान होते हुए भी डन शब्दों 
का प्रयोग नहीं रहा, क्योंकि उन अर्थों में नवीन शब्द प्रचलित हो गए हैं | प्रथिवी, 
अन्तरिक्ष, मेघ, रात्रि, वाणी, जल, नदी, यद्ध आदि कितने ही पर्यायवाची निघंटु, 
में दिए गए हैं, परन्तु उनमें से बहुत ही कम संस्क्रत साहित्य में प्रचलित रहे. यथा 
पृथ्वी के लिए ग्मा, ज्मा, क्ञा, रिप:, गातुः मेघ के लिए अदटद्ठि, गोत्र, त्रज' चरु, 
वराह अहि, असुर, जल के लिए कबन्ध, पुरीषब, पिप्पल्न, विष, कश, बुस, नदी के 
के लिए अवनि, खा, एनी, वधू, जर्वी, घुनि आदि शब्द संस्कृत साहित्य में सबंथा 
प्राप्त नहों होते हैं । 


अर्थ-निश्चय के साधन 


यास्क, पाशिनि, पतल्ललि, और भव हरि ने शब्दों की नानाथंकता पर 
विशेष प्रकाश डाला है । इस विषय का विस्तृत विवेचन अध्याय ३ में किया 
जा चुका है। 
वैयाकरणों के सर्व सर्वाथवाचका: सिद्धान्त के अनुकूल तथा यास्क के निवचन- 
साम्य, सादृश्य आदि के अनुकूल संस्कृति के बिकास के साथ एक शब्द के नाना 
अर्थ हो गए हैं। अभिधाशक्ति जब यौगिक अर्थ के आधार पर अन्य रूप से अने 
कार्थ का बोध कराने लगती है, तब यह आवश्यक होता है कि शब्दों से निश्चित 
अथ का द्योतन और बोध कैसे हो, इस पर विचार किया जाय। पतञ्जलि और 
भत हरि ने इस विषय पर विशेष प्रकाश डाला है।। नामकरण के विषय में यह 
लिखा जा चुका है कि नाम प्रारम्भ में अन्बथ होते हुए भी बाद में योगिक अथ न 
प्रकट कर अथ विशेष में रूढ़ हो जाते हैं ओर रूढ शब्दवत्‌ प्रयक्त होते हैं। इसके 


१४२ अर्थविज्ञान ओर व्याकरणद्शन 


कारण अथे के एक बहुत बड़े भाग के.अथ निश्चय के प्रश्न का समाधान हो 
जाता है। भद हरि ने अर्थ निश्चय के निम्न साधनों का उल्लेख किया है। 


संयरेगा विप्रयोगश्च साहचय विरोधिता। 
अथ प्रेकरण खिंगं शब्दस्यान्यस्य सम्निधिः ॥। 
सामथ्यमीचिती देशः कालो व््यक्तिः खरादय;: | 
शब्दार्थेस्‍्थानवच्छेदे' विशेषस्मतिहेतव:॥ 
वाक्य० २. ३१७ से ३१८। 
१--संयोग, किसी वस्तु का किसी के साथ प्रसिद्ध सम्बन्ध होता है, उसके 
आधार पर नानाथक शब्द के अर्थ का संयोग-निर्देश द्वारा अथे-निर्णय हो जाता 
है, हरि शब्द के कई अथ हैं। 
यमानिलेन्द्रचन्द्राकेविष्णुसिंहांशवाजिषु । 
शुकाहिकपिनेफषु हरिरना कपिले तिषु | अमरकोश । 


विष्णु, सिंह, वानर, किरण, अश्व, सूय, आदि। किन्तु 'सशंखचक्रो हरि: में 
हरि से विष्णु का ही बोध होगा, क्‍योंकि विष्णु ही शंख चक्र से युक्त हैं, गो के 
नाना अथ हैं, प्रथ्वी, गाय, किरण, बेल, वाणी, आदि परन्तु, सवत्सा गोः से गाय 
क ही अथे बोध होगा। “थबेनु” शब्द गाय के अतिरिक्त प्रत्येक दूध देने वाले 
पशु ( ख्लीलिंग ) के लिए आता है, परन्तु सब॒त्सा घेनु: से गाय का सकिशोराधेनुः 
से वड़वा ( घोड़ी ) का, सकरमाधेनु: से हथिनी या उंटिनी का । प्रदीप, महा- 
भाष्य, १, ३, ६६ । 

२--विप्रयोग, प्रसिद्ध संयोग का वियोग निदिष्ट हो तो भी उसका ही बोध 
होगा । यथा डपयेक्त जदाहरणों में “अशंखचक्रोहरि:” से विष्णु का ही बोध 
होगा, क्योंकि शंख चक्र का वियोग डसी से होगा । इसी प्रकार “अवत्सा गो:” में 
गाय का अवत्सा गो: अकिशोरा गोः में गाय आदि का । 

३--साहचरय, नागेश ने इसका “सहचरितासहचरितयोः सहचरितस्येब ग्रह- 
णुम” परिभाषा द्वारा स्पष्ट किया है कि यदि दो शब्द एकत्र हों तो जिनका साह- 
चर देखा गया है उसका ही ग्रहण होगा | परि० ११२। यथा, “रामलक्ष्मणो” में 
लक्ष्मण के साहचये से दाशरथि राम का; परशुराम या बलराम का नहीं। 
“भीमाजुनों” में भीम के साहचय से पाथ अजुन का, कार्तंबीय अजुन का नहीं । 

४-विरोधिता, जिनका विरोध श्रसिद्ध है उनके विरोध का साथ में 
उल्लेख होने से अथ निश्चय होता है | यथा,कर्णाजुनो में अजुन के शत्रु कर्ण का 
उल्लेख होने से पाथ' अज़ुन का, कार्त॑बीय का नहीं, रामाजुनो, में प्रसिद्ध शत्र 
कातंवीय अजुन का उल्लेख होने से राम से परशुरास का, दाशरथि राम का नहीं । 
यहां पर दोनों शब्दों का अथ निश्चय विरोध से है, विरोधी परशुराम का उल्लेख 
होने से पार्थे अजुन का अहण नहीं होगा । 
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४--अथ, पतञ्ञलि ने अर्थ निश्चय के साधनों में अर्थ ओर प्रकरण इन दोनों 
पर बहुत अधिक बल दिया और कई स्थानों पर इनका डल्लेख मुख्य रूप से किया 
है। अर्थ का स्पष्टीकरण केयट ने किया है कि अथ से अभिप्राय है, जिस पयो- 
जन के लिए बह वाक्य बोला गया है, डसका ही ग्रहण होगा | साथ ही वह अथ्थ- 
ग्ृहीत होगा, जिसमें उस अथ को पूर्ण करने की सामथ्य हो यथा, “गोपाल्कमानय, 
माणवकमध्यापयिष्यति” गोपाल के दोनों अथ हैं १--ग्वाला, २--व्यक्ति विशेष 
का नाम । यहां पर छात्र के अध्यापन की सामथ्य गोपाल नामक व्यक्ति में है 
अतः उसका ग्रहण होगा । यहां अध्यापन प्रयोजन है । “स्थाण बन्दे” में वन्दना 
प्रयोजन के कारण शिव का ग्रहण होगा, स्तम्भ का नहीं । 


अर्थात्‌ भकरणाद्‌ बा लोके दृयोरेकस्थाभिनिषृत्ति: | 
मंहा ० ६, ९, ८७। 

हु ४ ६--प्रकरण, भरत हरि ने भी स्थान-स्थान पर अर्थ निश्चय के मुख्य साधन 
' ध्यथे और प्रकरण ही उल्लेख किए हैं ( वाकक्‍्य० २, ३३५ )। शब्दशक्ति प्रका- 
शिका में जगदीश ने प्रकरण को अथ निश्चय का मुख्य साधन बताया है। 
(शब्द्शक्ति ० पृ० १७३)। वरतमान पाश्चात्य विद्वान भी प्रकरण को ही मुख्य साधन 
मानते हैँ, आग्डेन रिचा्ड्स ने 'मीनिडः आव मीनिड? ( अध्याय २ और १० ) 
में इस पर बहुत अधिक लिखा ओर प्रकरण के ही अर्थ निश्चय को मुख्य साधन 
सिद्ध किया है। नागेश ने स्पष्ट लिखा है कि नानाथक स्थलों में अर्थ निश्चय 
प्रकरण के द्वारा होता है। ऐसा ही पतञ्जलि भी मानते हैं। ( उद्योत, महा० १, ९, 
२२ ) सब प्रथम प्रकरण के महत्त्व पर ध्यान यास्क ने आकृष्ट किया है। यास्क 
ने लिखा है कि “वेद में मन्त्रों का अथे प्रकरण के अनुसार ही करना चाहिए 
प्रुथक्‌ प्रथक्‌ करके नहीं। निरुक्त" १३, १२। यही नियम लोकिक वाक्यों पर भी 
लागू होता है । नानाथक स्थलों पर भी प्रकरण के द्वारा अथ स्पष्ट और निश्चित 
ज्ञात होता है। प्रकरण का अथ है प्रसंग, कोन सा: शब्द या वाक्य किस प्रसंग 
में कहा या लिखा गया है, इसके ज्ञान से अर्थ निश्चय होता है। यथा, सेन्धब- 
मानय, में सेन्धव का अथ भोजन का प्रसंग होता तो लबण का लाना और प्रस्थान 
या गमन का असंग होता तो अश्व अर्थ होगा। वक्ता और ओता की बुद्धि में जो 
अर्थ रहता है वह प्राकरणिक अथ माना जाता है। यथा, “सब जानाति देवः” में 
वार्ताज्ञाप में देव का अथे “आप” होगा । 

७--लिंग, चिह्न विशेष जिससे किसी विशेष का ही अथ समभा जाता है उस 
चिह्न का उल्लेख होने से अरथनिर्णय होता है ।“कुपितो मकरध्वज:” में मकरध्वज से 
कामदेव का ही बोध होगा, क्‍योंकि समकरचिह्न उसकी ध्वजा में हे। समकराकार 
ध्वज का अहण नहीं होगा । 

८--अन्य शब्द का सान्निध्य, अन्य शब्द की समीपता के कारण अथोें का 
निश्चय हो जाता है, पतञ्ललि ने अतएव कहा है कि “अत्येक शब्द अन्य 

२० 
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शब्द के साथ सम्बद्ध होने पर विशेष वाचक हो जाता है? ( महा० २, 
१, ५५ ) यथा, 'रामो जामद्ग्न्य:” में जामदग्न्य के सामझ्चिध्य से राम से परशुराम 
का और “रामो दाशरथिः” में रामचन्द्र का महण होता है । “देव: पुरारि:”' में 
देव से शिव का | 

६--सामथ्यं, जिसमें उस काय या भाव की सामथ्य होगी, उसी अथ का 
ग्रहण होगा | यथा, “मधघुना मत्तः पिक:” सें पिक को मत्त करने को सामथ्य 
वसंत ऋतु में है, अतः: मधु से वसन्‍्त का ग्रहण होगा, शहद, सुरा या मधु 
राक्षस का नहीं । 

१०- ओचित्य, वाक्य में जो अथ उचित एवं संगत होगा, उसी का ग्रहण 
होगा । यथा “पातु वो दयितामुखम्‌” में मुख का अथ साम्मुख्य लिया जाएगा। 
क्योंकि वही ( प्रेयसी का साम्मुख्य ) विरही नायक की रक्षा कर सकता है। 
पुण्यराज ने औचित्य का अभिप्राय वर्णन करते हुए लिखा है कि यदि वाक्य में 
कुछ शब्दों का प्रयोग न किया गया हो तो औचित्य के आधार पर वह अथ 
सममभ लिया जाता है। 

११--देश, नानाथ शब्द का वाक्य में स्थान या देश का निर्देश होने 
से ही अभे निरणय हो जाता है | यथा, “विभाति गगने चन्द्र:” में गगन 

का निर्देश होने से चन्द्र का अथ चंद्रमा होगा, कपूर नहीं । “भात्यत्र 
परमेश्वरः” में राजधानी का निर्देश होने से परमेश्वर से राजा का पर- 
मात्मा का नहीं। 

१२--काल, वाक्य में काल का डल्लेख होने से भी अथ निर्णय हो जाता 
है। यथा, चित्रभानु का अथे सूय ओर अग्नि दोनों हैं।पर “निशि चित्र- 
भानः” में निशा कहने से अग्नि का और “दिवा चित्रभानु:” में सू्थ का । 
पण्यराज' ने इसका उदाहरण दिया है कि भश्रीष्म काल में “द्वारम” कहने पर 
इसका अथ होगा, द्वार को बन्द कर दे ओर शिशिर में द्वारम्‌ का अथ होगा 
द्वार खोल दे। 

१३- व्यक्ति, व्यक्ति से तात्पय हे पलिंग, खीलिंग ओर नपंसकलिंग का । एक 
ही शब्द विभिन्न लिंगों में विभिन्न अथे बोधित करता है, अतः लिंग के 
द्वारा अथ निशय हो जाता है । यथा, मित्र शब्द का पुलिंग में सूर्य 
ओर नपुंसकलिंग में सुहृदू अर्थ होता है । “मित्रो भाति” में सूर्थ और 
““मित्र॑ भाति” में सुहृद अथ होगा । अथशब्द्‌ नपंसक में समविभाग का 
ओर पुल्तिंग में सम या विषम रूप देनों विभाग का बॉधक होता है। गौ शब्द 
का पुलिंग में अथ है बेल और स्लीलिंग में गाय। अतः 'गौ बन्या” में गाय का 
अथ लिया जाएगा। 


१४- स्वर ,जदात्त हे के कब सर्वरित आदि के द्वारा अथथ निर्णय हो जाता है। 
स्वर के द्वारा अथनिर्णय वेद में अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण अथ निश्चय का साधन है। 
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स्व॒र का मंत्र में निर्देश देखकर अर्थ निश्चय करने में कठिनाई नहीं होती है| पत- 
झलि ने स्व॒र के द्वारा अथे निश्चय के दो उदाहरण दिए हैं यथा, “इन्द्रशत्रवंधेस्व” 
यदि इन्द्रशत्र शब्द तत्पुरुष समास द्वारा अन्तोदात्त होगा तो इसका अथ होगा 
इन्द्र का शत्र । अर्थात्‌ ( नाशक ) (वबृत्र ) विजयी हो। यदि बहुब्रीहि समास 
द्वारा आद्युद्यत्त होगा तो इसका अथ होगा इन्द्र है शत्र ( नाशक ) जिसका, वह 
( इन्द्र ) विजयी हो । बृत्र ने इन्द्र के मारने के लिए यज्ञ में इस अभिचार सन्त्र 
का पाठ कराया था। अन्‍न्तोदात्त के स्थान पर आयदात्त उच्चारण करने से इन्द्र 
के स्थान पर बृत्र का ही बध हो गया। इसी प्रकार “स्थूलप्रषतीमा भिवारुणिमा- 
नाड्वाहीमालभेत” में अन्तोदात्त स्थूल॒प्रषपत्ती का अथ होगा स्थूल चिह्न ओर बहु- 
त्रीहि समास में आद्युदात्त होने पर इसका अथ होगा स्थूल चिह्नों ये युक्त । 


१४-सत्व-षत्व, कारिकाओं में आदि शब्द के प्रयोग की व्याख्या में पुण्य- 
राज ने सत्य-षत्व का भेद और शत्व-नत्व का भेद भी अथ निश्चय का साधन 
परिगणित्त किया है। यथा “सु सिक्तम्‌” में अनुपसर्ग होने से मूधेन्य ष न होने से 
सु का अथ पूजा ज्ञात होता है ओर “सुषिक्तम्‌” में मूघेन्य ष होने से, यह्‌ डपसगग 
है, ज्ञात होता है। 

१६-- श॒त्व-नत्व, णत्व॒ और नत्व के अन्तर से भी अथ निश्चय होता है। 
यथा, प्रणायक का अथ होगा, प्रणयन कर्त्ता ( भन्‍्थ लेखक ) परन्तु प्रनायक का 
अथ होगा, प्रगत है नायक जिसका, अर्थात्‌ नायकहीन । ( राज-रहित, देश )। 


१७--अभिनय, साहित्याचार्यों ने आदि शब्द के द्वारा अभिनय का भी ग्रहण 
किया है | इंगित आकार प्रकार आदि के द्वारा अथे निश्चय होता है। ऐसे वाक्य 
जिनमें “इयत्‌, एताबत्‌, ताबत्‌ , यावत्‌ ” आदि शब्दों का प्रयोग एक से अधिक 
बार परिमाणभेद को लेकर हुआ है, अभिनय द्वारा ही निश्चित बताया जा सकता 
है। विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण ( परिच्छेद २ ) में इसका उदाहरण लिखा है, 


एतावन्मात्रस्तनिका एतावन्सात्राभ्यामत्षिपत्राभ्याम | 
पु दि 
एतावन्मात्रावस्था एतावन्मात्रेदिवर्से: । 


इसमें एतावत्‌ शब्द का भ्रयोग भिन्न परिसाण बोधन में है | हस्त संकेत के 
द्वारा स्तनों की प्रथुता, नेत्रों की विशालता, शरीर की उ्च्चता, ओर दिवसों 
( वर्षो' ) का उंगलियों पर गणना के द्वारा नायिका का वणुन दूती नायक के 
सम्मुख करती है। 

१८--वाक्य, भत्‌ हरि ने एक अन्य श्लोक में अथनिश्चय के साधनों में 
वाक्य, प्रकरण, अथे, ओऔचित्य, देश, ओर काल का परिगणन किया है, अन्य 
साधनों के उदाहरण ऊपर दिए जा चुके हैं। पुण्यराज ने वाक्य से अथेनिर्णय 
पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि वाक्यगत सम्बन्ध शब्द के अर्थ का निर्णय 
क्रता . है। यथा, “कटं करोति भीष्ममुदारं दशनीयम्‌” में कद का करोति 
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क्रिया से सम्बन्ध होने पर भीष्म का अथे होगा “बहुत बड़ी ( चटाई )” | यहाँ 
भीष्म से भीष्मपितामह का ज्ञान नहीं होगा । 

१६- वक्ता की भावना, पुण्यराज ने उपयुक्त श्लोकों की व्याख्या करते हुए 
लिखा है कि यह शब्दाथ निर्णय के उपायों का दिग्दशनमात्र है। अन्य भी अथ 
निश्चय के साधनों का अनुसंधान करना चाहिए । 


ब'क्यात प्रकरणादर्थादोचित्याद्‌ देशकालतः। 
शब्दार्थां: प्रविभज्यन्ते न रूपादेव केवलात ॥ 
वाक्य ०, २, ३१६ | 


पतञ्जलि और भत्‌ हरि ने वक्ता की भावना का ज्ञान प्राप्करना अथ निर्णय में 
मुख्य साधन बताया है। नानाथक शब्दों में वक्ता जिस अथ में उसका प्रयाग 
करता है, उस शब्द का वही अथे होगा । ( महा" १, १, ५५४ ) तथा ( वाक्य « २, 
४०६)। एक ही वाक्य को वक्ता जब समानरूप से बोलेगा तो उसका अथे एक होगा 
ओर डसका वह व्यंग्य रूप में या काकुरूप में बोलेगा तो उसका अथ सबंथा विप- 


रीत होगा | यथा-- 


डपकृतं बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम । 
२2 ] 
विद्धदीदशमेव सदा सखे सुखितमास्व ततः शरदां शतम॥। 
सा० दर्पण, परि० २। 


इस श्लोक में सामान्याथे डपकारी मित्र की प्रशंसा और उसको धन्यवाद 
प्रतीत होता है । परन्तु यह श्लोक व्यंग्य रूप से एक अपकारी के लिये गयुक्त किया 
गया है। अतः इसका अथे सामान्यार्थ के स्बंथा विपरीत अप्रशंसा ओर घृणा 
प्रकट करता है। 

२०--अर्थकृत आन्तय या अन्वय ग्रातिशाख्यप्रदीपशिक्षा के प्रणेता का कथन 
है कि “दुरस्थस्यापि अथंतः सम्बन्धा ग्राह्म:?। 


यस्य येनार्थसम्बन्धो दुरस्थस्थापि तस्य सः । 
अथतो हासमानानामानन्तयमकार णम ॥ 


जिसका जिसके साथ अथकृत आन्‍्तय है, वह दूरस्थ होते हुए भी समीपस्थ 
होता है। अतः पतशञ्ललि ने (महा० १, १, ४७ , कहा है कि “वाक्य में विभिन्न 
स्थानों पर पड़े हुए शब्दों का भी यथाये.ग्य सम्बन्ध किया जाता है । उन्होंने इसका 
मनोरंजक डउदाहरण दिया है, यथा, “अनडवाहमुद॒हारि या त्वं हरसि शिरसा 
कुम्भ॑ भगिनि साचीनमभिधावन्तमद्राक्षी:” यह वाक्य सवंधा असंगत एवं निरथंक 
प्रतीत होता है परन्तु इसका ठीक अन्बय कर देने पर इसके अथे का ठीक निश्चय 
हो जाता है। इसका अन्वय करने पर इसका रूप यह होता है “ उद॒हारि भगिनि, 
या त्वं कुम्म॑ हर॒सि शिरसा, अनडूबाहं साचीनमभिधान्तं अद्वाक्षीः” ( हे जल- 
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हारिणी भगिनी, जो कि तुम सिर पर घड़ा ले जा रही हो क्या तुमने तिरछे भागते 
हुए बेल को देखा है )। कैयट ने अतएव कहा है कि “पाठ क्रम से अर्थक्रम 
बलवान होता है, इसीलिए अरथक्रम के अनुसार शब्दों का सम्बन्ध किया जाता 
है। प्रदीप, महा० ६, १, ४७। 


3 कु अन्वयव्यतिरेक, पतञ्ललि या भतृ हरि ने अन्बय और व्यतिरेक को 
भी अथज्ञान और अथेनिश्चय का मुख्यकारण माना है। भत्‌ हरि का तो यहां 
तक कथन है कि अन्वय और उव्यतिरेक ही सारे व्यवहार के आधार हैं । 


अन्वयव्यतिरेको तु व्यवहारनिबन्धनम्‌। वाक्य ० २, १५। 


पतञ्ललि ने उदाहरण दिया है कि प्रकृति का क्‍या अर्थ है और श्रत्यय का 
क्या अथ है इसका निश्चय अन्बय व्यतिरेक से ही होता है। यथा, प्चात, 
पचत: इत्यादि । धातु का अर्थ है विक्लित्ति क्रिया ओर ग्रत्यय का अथ है कर्त्ता 
एकबचन द्विवचन आदि । इसी प्रकार कथानक में वक्ता के पूर्वोक्त वाक्‍्यों से 
अन्वय के कारण अथ निश्चय हो जाता है | यथा, राजा-राज्ञी आदि शब्दों के 
उल्लेख से डस कथानक में उसी राजा ओर राज्ञी का बोध होगा । 


२२-व्याख्यान, पतर््ञाल ने लिखा है कि “संदेह होने पर ही नियम की 
आवश्यकता होती है जहाँ पर अथे-निश्चय में संदेह नहीं होगा वहाँ पर नियम 
की आवश्यकता नहीं होगी। आगे एक स्थल पर फिर उन्होंने लिखा है कि कहीं 
कहीं दोनों अर्थ तुल्य बल वाले होते हैं, वहाँ पर एक भी अथ की भ्रवृत्ति नहीं 
हो सकती। कई प्रकरणों में ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलता है, जहाँ पर दोनों अथ 
लग सकते हैं। वहाँ पर या तो दोनों ही अथ नहीं लग सकते या दोनों ही 
प्राप्त होते हैं। ऐसे स्थलों के लिए पतञ्ललि ने कहा है कि संदिग्ध मानकर 
अर्थ नहीं छोड़ दिया जाएगा। अपितु आचार्यो' के व्याख्यान ( विवरण ) के 
आधार पर अथ लिया जाएगा और वही अथ माना जाएगा। यथा, “सिद्धे 
शब्दाथ्थसम्बन्धे” में सिद्ध शब्द का अथे संदिग्ध है। आचाये के व्याख्यान में 
“लित्य” अथ स्वीकार किया गया है। महा० आ० १ तथा परिभाषेन्दु शेखर 
परिभाषा ६ । 

२३--ज्ञानरूद ( बौद्ध) प्रकरण, नागेश ने परिभाषेन्दु में “ज्ञानरूपंप्रकर- 
णम्‌” ( परिभांषा० ६ ) ज्ञानरूप प्रकरण का भी डल्लेख किया है | ज्ञानरूप 
प्रकरण अर्थ-निश्चय का मुख्य साधन है। मनुष्य के ज्ञान में पूव' कही हुई बातों 
का संस्कार पड़ा रहता है। जब उस विषय की कोई बात पुनः कही जाती है तो 
पूरब ज्ञान को स्थृति से अथ निश्चय हो जाता है। यथा, रामायण महाभारत का 
कथानक जिसने सुन रक्खा है, उसके मस्तिष्क में वह कथानक विद्यमान है। अतः 
पुनः कभी भी रामायण में राजा आदि शब्द पढ़ते ही उस राजाविशेष का 
निश्चय हो जाता है। 


श्श्प अथ विज्ञान ओर व्याकरणदश्शन 


२४--सामान्यज्ञान तथा व्यावह्य रिक ज्ञान,पतमञ्जलि ने सामान्यज्ञान तथा व्याव- 
हारिक ज्ञान को भी!अथ निश्चय का साधन बताया है। 
अब बनात्‌ लोकविज्ञाग्गनतू सिद्धम | मद्दा० १, १, ५४ | 
पतञ्नलि ने ।बहुत से उदाहरणों द्वारा बताया है कि मनुष्य को सामान्य 
ज्ञान होगा तो वह वाक्य का अर्थ-निश्वय सरलता से कर लेगा | यथा, “अभीषां 
ब्राह्मणानामन्त्यात्‌ पूष आनीयताम्‌” इस वाक्य में अन्त्य से पूर्व को ले आओ, 
इसमें सामान्‍य ज्ञान से अत्यन्त से पूब ब्राह्मण का ही आनयन हं.गा। कितनी ही 
बातें जो स्पष्ट रूप से नहीं कही जाती हैं. या नहीं कही गई हैं, उनका सामान्य 
ज्ञान के द्वारा निणंय कर लिया जाता है | 
२५--शब्दाध्याहर, पतञ्नलि ओर भतृ हरि ने लिखा है कि पूरे वाक्य के 
स्‍थान में वाक्य के एक देश का भी ग्रयाग होता है। ऐसे स्थल्नों पर अथ का 
निश्चय अप्रयुक्त शब्द के अध्याहार के द्वारा ही किया जाता है। ( महा० १, ९, 
४४) तथा पुण्यराज, ( वाक्य ० २, ३३८)। यथा प्रविश, पिण्डीम , प्रविश तपें- 
शुम्‌ इन वाक्यों में अथ निश्चय अध्याहार के द्वारा ही होगा, घर में घुसो, 
भोजन खाओ, घर में घुसो, तपण करो, इसी प्रकार कुतोभवान” काअथ निश्चय 
आपगच्छति क्रिया के अध्याहार से होगा । कहां से आप आ रहे हैं। अध्याहार 
किस प्रकार से होता है इसके विषय में पतञ्ललि ओर भत हरि का कथन है कि 
अथ्थ ओर पभ्रकरण से अग्रयुक्त शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। पुण्यराज, 
वबाक्य० २, शेशे८ । 
भवति वे कस्यचिदर्थांत्‌ प्रकरणादू वा पेक्ष्यं निशांतम। 
महा० २, २, ११। 
२६--युक्तिसंगतता, पतञ्ललि ने अथ निश्चय तथा इसी अकार के अन्य 
संदिग्ध या विवादूमस्तविषयों के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात कही है कि “यच्च 
नाम सहेतुक तन्न्याय्यम्‌” (महा* १, ३, ६) जो भी अथ युक्तिसंगत्‌ एवं प्राकरशिक 
ज्ञाव हो, वही अथ स्वीकार करना चाहिए। यह एक सामान्य नियम है जो सर्वत्र 
लागू होता है । 
पुण्यराज ने अर्थनिर्णय के प्रकरण में लिखा है कि कतिपय आचायों का मत 
है कि केवल सामथ्य ही अथ निर्णय का साधन है । अथे, प्रकरण आई के द्वारा 
अथे निर्णय किया जाता है, बह भी सामथ्ये से प्रतीत होता है | संसर्ग आदि जो 
उपाय बताए गए हैं, बह भी सामथ्ये को ही व्यक्त करते हैं अतः केवल सामथ्य ही 
अथे निर्णय का साधन है। सामथ्य का अथ्थ व्यापक रूप में यह है कि कौन सा अर्थ 
व।क्याथे को स्पष्ट करवा है तथा प्राकरशिक ओर युक्तिसंगत है | पुणयराज' २,३१७ | 
वतमान भाषाशासत्री सामथ्य के रूपान्तर प्रकरण को ही अर्थ निश्वय का साधन 
मानते हैं | हमन पाडल ने अपने “प्रिंसिपल्स आव्‌ लेंग्वेज” के (अध्याय ४) में इस 
3३ हे विशेष विवेचन किया है | उन्होंने निम्न बातों की ओर विशेष ध्यान 
लाया है :-- | 


अथ-निणय के साधन १४६ 


१--वक्ता ओर श्रोता का समान अवधारण । 
२--वक्ता के पूर्वोक्त वाक्‍्य आदि | 


३-- विशेष सामथ्य, यह सामथ्य वक्ता ओर श्रोता की समानस्थिति, समान 
आयु, समानश्रेणी, समानव्यापार या अन्य समानताओं से भ्राप्त होती है। 


४--अन्य शब्दों के सान्निध्य या संयोग से | 

४--अनिश्चित अथ वाले शब्द के सम्बन्धी शब्द के द्वारा। 

ये कारण उपयुक्त लिखे गए कारणों के ही अन्तर्गत आ जाते हैं, अतः यहां 
विशेष उदाहरणादि देना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। 


-सन्मधपभउकअमर पलआन्कप्ककीउनस, च्यमा-फालजुढंद मटका च्काए. 


अध्याय---५ 


शब्द और अथे का सम्बन्ध 


शब्द की उपयोगिता पतञ्जलि ने अर्थ का बोध कराना बताया है। शब्द और 
अर्थ (वस्तु ) में कोई सम्बन्ध है. या नहीं इस विषय में भारतीय वैयाकरणों 
तथा दाशेनिकों में, पर्याप्त मतभेद है। वैयाकरणों के मत का वर्णन पतञ्जलि, 
भत्‌ हरि, कैयट, नागेश आदि ने विशेष विस्तार के साथ किया है। बैयाकरणों 
के मत का प्रथम वर्णन करने के बाद अन्य दाशेनिक विचारों का संक्षिप्त वर्णन 
किया जाएगा। 


पतञ्नलि का मत--पतलझञ्जलि ने 'सिद्धेशब्दाथसम्बन्धे! (महा० आ० २१) की 
व्याख्या कर के यह स्पष्ट किया है कि पाणिनि और कात्यायन शब्द और अथ में 
सम्बन्ध को मानते हैं ओर वह सम्बन्ध नित्य है। 
सिद्धे शब्दे अर्थसम्बन्धे च। नित्यो ह्थंबतामथर्थेरभिसंबन्धः । 
महा० आ० १। 

फैयट' ने यह स्पष्ट किया है कि शब्द की अथ के साथ सम्बन्ध की नित्यता 
का क्‍या भाव है शब्द में अथ को बोध कराने की योग्यता नामक शक्ति स्वाभाविक 
है | शब्द में यह स्वाभाविक योग्यता है कि वह जब उच्चारण किया जाता है, 
अर्थ की उपस्थिति करता है। द्रव्य रूपी अथ के अनित्य होने पर भी सम्बन्ध 
को नित्य कहते हैं, क्योंकि अथबोधन की योग्यता शब्द में रहती है और शब्द 
नित्य है। 

अनित्येडर्थ कर्थ सम्बन्धस्य नित्यतेति चेदू-योग्यतालक्षणत्वात्‌ संबन्धस्य । 
तस्याश्च शत्दाश्नयत्वात्‌ शब्दस्य च नित्यत्वात्‌ | प्रदीप महा« आ० १। 


व्याडि का मत--हरिवृंषभ ने संग्रह ग्न्‍न्थ से व्याडि का श्लोक जद्धत 
किया है। व्याडि का कथन है कि लोक और वेद में शब्द और अर्थ का सम्बन्ध 
करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है | शब्दों के द्वारा ही शब्दों का सम्बन्ध कैसे किया 
जा सकता है। 
सम्बन्धस्य न कतांस्ति शब्दानां लोकबेदयो: । 
शब्देरेव हि शब्दानां संबन्धः स्यात्‌ कृत: कथम्‌ | 
वाक्य० २१, २६। 


शब्द और अथ का सम्बन्ध॑ १्द्द१्‌ 


यहाँ पर यह ध्यान रखना डचित है कि व्याकरण के विवेचन में अर्थ शब्द 
दो अर्थों को लेकर प्रयुक्त हुआ है। “अथ” का एक अथ शब्दाथ (माने ) है 
और दूसरा वाच्य वस्तु है। शब्द का शब्दार्थ के साथ, जैसे “गो” शब्द का गाय 
अथे के साथ कब किस व्यक्ति ने सम्बन्ध किया है अर्थात्‌ गो आदि शब्दों का 
यह अथ है, किस व्यक्ति ने सर्वश्रथम यह अयोग चलाया यह कोई नहीं बता 
सकता है । अतणएव इस प्रकार के सस्‍्बन्ध को व्यवहार परम्परा के कारण अनादि 
मानकर शब्द और अथ के सम्बन्ध को नित्य कहा जाता है | हरिवृषभ और केयट 
इसी प्रकार की नित्यता का प्रतिपादन करते हैं। शब्द ओर वस्तुओं का सम्बन्ध 
स्वाभाविक है। शब्द का वस्तु के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध यह है कि यदि शब्द 
का वस्तु के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध न होता तो शब्द के उच्चारण करने पर 
वस्तु का ज्ञान नहीं होता, परन्तु अनुभव में देखा जाता है कि शब्द से वस्तु का 
ज्ञन होता है अतः शब्द और वस्तु का यह सम्बन्ध स्वाभाविक है। 

सम्बन्धों हि नित्य: । स हि नेदंप्रथमतया शकक्‍्य: कतुम्‌ , अर्थादेशनस्याशक्य- 
कृतेव्यत्वात्‌ किन्त्वोत्पत्तिक: स्वभावसिद्धोउनादि: प्राप्ताविच्छेद इति नित्य: | हरि- 
तुषभ, वाकय० १, २३॥ 

सम्बन्धस्यापि व्यवहरपरम्परयाउवा दित्वा न्चित्यता । 
प्रदीप, महा० आ० १। 

व्याडि ने जिस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, वह यह है कि शब्द 
के साथ अथ सदा रहता है । जहाँ शब्द है वहाँअथ है ओर जहाँ अथ है 
वहाँ शब्द है| ऐसी स्थिति नहीं बताई जा सकती जब ( साथक ) शब्द बिना अथे 
के रहा हो ओर फिर किसी ने शब्द और अथे को सम्बद्ध किया हो | यहाँ पर 
शब्द में अथ बोधकता के सम्बन्ध का अभिप्राय है। शब्द विशेष के अथ से 
सम्बन्ध का नहीं । एक बार शब्द से अथ का बोध होना सिद्ध होने पर बाद में 
आप्तोपदेश, आचार्यापदेश आदि से कितने ही शब्दें। की नवीन सृष्टि होती है 
ओर डजनसे नवीन अर्थों का बोध होता है। अश्न सबसे प्रथम शब्द और अथे 
से सम्बन्ध का है। शब्द से अथ के सम्बंध का साधन भी शब्द है, अतः जब 
तक पहले किसी शब्द से अथ का सम्बन्ध ज्ञात नहीं होगा, तब तक अन्य शब्दें 
से अथ का सम्बन्ध नहीं किया जा सकता। इसी भाव को व्याडि ने अपने पद्म 
सें व्यक्त किया है। 


भव ह रि का मत--भत्‌ हरि ने शब्द और अथ के सम्बन्ध की नित्यता को 
अपना मंतव्य बताते हुए लिख। है. कि प्राचीन सूत्रकार, वातिककार और भाष्य- 
कार महर्षियों ने शब्दाथ सम्बन्ध को नित्य ही बताया है। 
नित्या: शब्दार्थसंबंधा; समाम्नाता महर्षिमिः। 
सूत्राणं चानुतन्त्राणां भाष्याणांत्व प्रणेत॒भिः।॥ 
बक्य० १, २३ | 
ब्श्‌ 


१६२ अर्थ विज्ञान और व्याकरणद््शन 


सूत्रकार जैमिनि ने नित्यता का अ्तिपादन करते हुए कहा है कि शब्द का 
रे हे 
अथ्थ के साथ सम्बन्ध नि य है, अर्थात्‌ स्वभावसिद्ध और अनादि है। शबररस्वामी 
ने ओत्पत्तिक शब्द का अर्थ नित्य बताया है | 


ओोत्पत्तिकस्तु शब्दस्याथन सम्बन्ध: ॥ मीमांखा० १, १, ५। 
बार्तिककार कात्यायन ने “सिद्धेशब्दा्थसम्बन्धे”” स्पष्ट रूप से लिखा ही है। 
पतख्जलि ने “अभिधानं पुनः स्वाभाविकम्‌” ( महा० २, १, १ ) अर्थात्‌ शब्द में 
अथ बोधकता का गुण स्वाभाविक है, कहकर इस सम्बन्ध की स्वाभाविकता का 
प्रतिपादन किया है। 
शब्दाथसम्बंध की नित्यता पर जो आक्तेप किए गये हैं उनका कुमारिल ने 
श्लोकवार्तिक में विस्तार से खण्डन किया है | आक्षेपों का वर्शन आगे किया जायगा | 
शब्द ओर अथ ( वस्तु ) में सम्बन्ध है | इसके लिए निम्न कतिपय युक्तियाँ 
बेैयाकरणों ने दी है । 
लोक-ब्यवहा र--कात्यायन ओर पतञ्ललि ने लोक व्यवहार को कारण 
बताया है, जिससे ज्ञात होता है कि शब्द और अथ में सम्बन्ध स्वाभाविकरूप से 
है | यदि शब्द ओर अथ में सम्बन्ध न हो तो लौकिक व्यवहार नहीं चल सकता | 
घट शब्द कहने पर यदि शब्द का वस्तु से सम्बन्ध नहीं होता तो घड़ा वस्तु का 
ज्ञान नहीं हो सकता । 
कथ्थं शायते सिद्ध: शब्दोडर्थ: संबन्धश्चेति “लोकत:”!। 
महा० आ० १। 
हद्ध-व्यवंह।र--कैयट से बताया है कि बृद्धब्यवहार से शब्द और बस्तु के 
सम्बन्ध का ज्ञान होता है । 
है तस्मादू वृद्धव्यवहारादेव शब्दाथसम्बन्धव्युत्पत्ति: । 
प्रदीप, महा? २, १, १। 
बालक आवाप और उद्घाप की पद्धति से शब्द का वस्तु से सम्बन्ध समभता 
है। जब एंक वृद्ध दुसरे बृद्ध को कहता है कि “गामानय” (गाय लाओ ), तब 
दूसरा गाय लाता है । इस प्रकार * गां नय” (गाय ले जाओ ) , “अश्वमानय” 
( घोड़ा लाओ ) आदि आदेशों को पाने पर वस्तुओं के लाने से बालक को ज्ञान 
होता है. कि इस शब्द का इस वस्तु से सम्बन्ध है। डसे गाय अश्व 
आदि शब्दों का वस्तुओं के साथ सम्बन्ध ज्ञात हो जाता है। सर्वेश्रथ्म यह स-बन्ध 
ज्ञान विशिष्ट गुणों से युक्त व्यक्तिविशेष में ही होता है। प्र १६ तथा ४६७--४६८। 
नागेश ने उपयुक्त उदाहरणों में इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया है कि प्रयो- 
जक ओर प्रये'ज्य वृद्ध के व्यवहार को देंखकर बालक इस बात का अनुमान 
करता है कि प्रयाज्य वृद्ध को गे। शब्द के अथे का ज्ञान हुआ है, अत: वह लाने के 
लिए भ्रवृत्त हुआ है । इससे वह गे। शब्द को गाय पशु के ज्ञान का कारण सम- 
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भता है | सम्बन्ध के बिना कारणता नहीं हो सकती, अतः गे। शब्द और गाय 
नामक पशु में सम्बन्ध की कल्पना करता है। मंजूषा पृ० २१। 


सम्बन्ध नियामक है--स्त हरि और उनके व्याख्याकार हेलाराज ने 
सम्बन्ध समुदं श (बाक्य० कांड १ पृष्ठ ६६ से १३८ ) में सम्बन्ध के विभिन्न अंगों 
का बहुत विस्तांर से विवेचन किया है। सबसे प्रथम यह ध्यान रखना चाहिए कि 
शब्द के ढ्वारा जो अथ का बोध होता है, उसमें सम्बन्ध ही कारण है। यदि 
शब्द ओर अथ में सम्बन्ध न हो तो प्रत्येक शब्द से प्रत्येक वस्तु की प्रतीति 
होने लगेगी। 

शब्देनार्थस्थाभिधाने सम्बन्धा हेतु, अन्यथा सब स्वेण पत्याय्येत । हेला- 
राज; व।क्य० ३, पृष्ठ £६ | 


शब्द-बोध में तीन तत्त्वों की सत्ता--भर्द हरि का कथन है कि जब शब्दों 
का जच्चारण किया जाता है तो उनसे तीन तब्वों की प्रतीति होती है १--शब्द 
के स्वरूप का बोध होता है। यथा गो शब्द के प्रयाग में गो शब्द का 
२-बाह्य अथ - गो शब्द से गाय नामक बाह्य जगत्‌ में विद्यमान पशु का बोध 
होता है। ३--वक्ता का अभिश्नाय--बक्ता ने गो शब्द को गाय का बोध कराने के 
लिए अयोग किया है, इस बात का भी ज्ञान होता है । इस प्रकार से शब्द स्वरूप, 
बाह्य अर्थ ओर वक्ता का अभिप्राय इन तीनों बातों का ज्ञान शब्द से होता है । 
जब तक इन तीनों में वास्तविक सम्बन्ध न होगा तब तक नियमित रूप से तीनों 
बातों का बोध नहीं हो सकता | छब॒एव भव हरि ने सम्बन्ध को स्वाभाविक रूप 
से विद्यमान माना है। 
ज्ञान प्रयोक्तर्बाद्मोदर्थ: स्वरूप च पतीयते। 
शब्देरूचच रितेस्तेषां सम्वन्ध: समवस्थित:ः । 
वाक्य ० का० दे पू० €६। 


प्रयोगेणाभिज्वलितेः शब्लैस्थ्रितममवगम्यते | आत्मीयं रूपमथेश्च फल- 
साधन: प्रयोक्तरभिप्रायश्च । न चैतद्सति सम्बन्धे नियमेन घटत इति वास्तवः 
सम्बन्धावसाय: | हेलाराज, वाक्य ० पूर्व चत्‌ । 

सम्बन्ध स्व॒भावसिद्ध है--हेलाराज का कथन है कि यह शब्द और अथ 
का सम्बन्ध सामयिक अर्थात्‌ किस्ती पुरुष के द्वारा निधौरित ( सांकेतिक ' नहीं 
हो सकता, क्योंकि शब्द में अथ की वोधकता शक्ति का सम्बन्ध अनाविकाल सें 
है। अतएव भतः हरि ने “सम्बन्ध: समवस्थित.” कहा है अर्थात्‌ यह सम्बन्ध स्व- 
भावसिद्ध है, किसी पुरुष के द्वारा निर्धारित नहीं । हेलाराज । पूबवत्‌ । 


शब्द का उपयुक्त तीनों तत्वों में से प्रथम ओर द्वितीय अर्थात्‌ स्वरूप और 
बाह्य अथथ के साथ वाच्य-बाचक सम्बन्ध है। शब्द्‌ वाचक है ओर स्व॒रूप तथा 
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अर्थ उसके वाच्य हैं। वक्ता के अभिप्राय के साथ शब्द का कार्य कारण रूप 
सम्बन्ध है । शब्द कारण है और वक्ता का अभिप्राय उसका काय है। हेला- 
राज, पूववत्‌ | 

शब्द के स्वरूपों की उपलब्धि--शब्द के स्वरूपों की जब उपलब्धि होती 
है, तब या तो अथ ( बाह्य वस्तु ) का बॉध होता है, या कहीं पर शब्दविषयक ज्ञान 
में सन्देह होता है। इस नियम का अपवाद कहीं नहीं होता | शब्दार्थ के विषय में 
यह नियम अर्थ के साथ शब्द के सम्बन्ध का बोध कराता है । 


प्रतिपत्तिभवत्यर्थें ज्ञान वा सशयः क्वांचित्‌ । 
स्वरूपेषृपलब्धेषु व्यभिचारों न वबियते । 
वाक्य० का० ३ पृ ० ६६ । 


शब्दाथ में तादात्म्यब्ुद्धि--हेलाराज ने भव हरि के उपर्युक्त कथन को 
स्पष्ट करते हुए कतिपय बातों पर प्रकाश डाला है। हेलाराज का कथन है कि “अय॑ 
गौ:” ( यह गौ है) “अयमसथथे:” ( यह गाय है ), गाय शब्द ओर गाय पशु रूप 
अर्थ में अभिन्नता की प्रतीति होने से शब्द अपने स्वरूप का बोध कराता हुआ ही 
वस्तु का बोध कराता है । शब्द और अथ दोनों में श्रभिन्नता को ग्रहण करते हुए 
ही घट ! इस प्रकार का ज्ञानवाचक कहा जाता है। वृद्धव्यवहार से शब्द और 
अथ दोनों की अभिन्नता को लेते हुए ही सम्बन्ध का ज्ञान होता है। जब “अय॑ गो: 
(यह गाय है),ऐसा संकेत किया जाता है,तब अयम्‌' यह शब्द का प्रयोगशब्द और अथ 
दोनों में भेद रूप से बोध कराता है। “अयम्‌” के प्रयोग से संकेतित पशु का अथे 
वस्तु समझा जाता है। हेलाराज ने इस प्रकार से शब्द ओर अथ में ताक्त्विक विवे- 
चन की दृष्टि से भेद रहता है, इस बात को स्पष्ट किया है| पर-तु साथ ही यह भी 
लिखा है कि संकेत की उपयागिता है। व्यवहार और लोकिक व्यवहार में जैसी 
प्रतीति होती है, उसी को डचित समभना चाहिए । लौकिक व्यवहार में शब्द ओर 
अथ में अभेद (तादात्म्य) की प्रतीति होती है। हेलाराज, वाक्य ० का० ३ प्रष्ठ ६७। 


अथ की शब्दरूपता--शब्द के द्वारा जो अर्थ की प्रतीति होती है, ज्समें 
शब्द्‌ अथ का जनक है, इस रूप से दोनों के सम्बन्ध का अनुभव नहीं होता है। 
अपितु अथ प्रतीति में अथे शब्द रूप ही प्रतीत होता है अर्थात्‌ ज्ञान के समय शब्द 
ओर अर्थ में तादात्म्य की प्रतीति होती है शव्दबोध का ऐसा ही स्वभाव है। हेला- 
राज, पृवंब॒त्‌ । 

यदि अर्थ की शब्दरूप में ही प्रतीति होती है तो अथ में वर्णशमाला की क्यों 
उपलब्धि नहीं होती । अर्थात्‌ शब्द के द्वारा अर्थबोध में शब्द ओर अथथ का शब्द 
से भमिन्नन अनुभव होने पर शब्द के विभिन्न वर्णा की प्रतीति होनी चाहिए | 
परन्तु ऐसा नहीं होता | हेलाराज ने इस प्रश्न को ही दाशेनिकग्रक्रिया के अनज्ञान 
का सूचक बताते हुए कहा है कि यहां पर वाचक शब्दु से अभिप्राय है, चितू शक्ति 
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(ज्ञान) का वाणी रूप व्यापार। इसका दूसरा नाम “शब्दन” है अर्थात्‌ ज्ञान का 
वाणी रूप में आना । ज्ञान ही शब्दूरूप को प्राप्त होकर बाचक होता है। श्रवण का 
विषय न होने पर भी जपांशुप्रयोग में जो शब्द इस नाम से व्यवहृत होता है, वह 
चित्‌शक्ति का वाणीरूप व्यापार वाचक शब्द है। 


हेलाराज ने इस कथन के द्वारा स्फोट की वाचकता पर ध्यान आकृष्ट किया 
है | र्फोट की अवस्था में शब्द और अथ, वाचक और वाच्य में भेद नहीं रहता 
है। जब ज्ञान प्राण और मन दोनों का आश्रय लेकर वाणीरूप में आने लगता है, 
तब वाच्य ओर वाचक का भेद प्रतीत होता है। मध्यमा नामक अवस्था में शब्द 
को वाचक मानते हैं। उस अवस्था में शब्द स्वरूप का बोध कराता हुआ, स्वरूप 
से भिन्न अर्थ को तादात्म्यसम्बन्ध से बोधित करता है। यथा: -“गौरयमथ;” 
( यह गायवस्तु है ) | हेलाराज, पूववत्‌ | 


ननु न वर्णमातार्थं समुपलब्यते । दर्शनानभिज्ञों देवानां प्रिय: इह शब्दो 
नामबाचक; स उच्यते, योड्यं चिच्छुक्तवांगात्मा व्यापार: शब्दनापरपर्यायोडश्न - 
यमाणो5प्युपांशुप्रयोगे शब्द इति व्यवह्िियते । परतस्तु प्राणवृष्त्य नुप्राणितमनो 
भूमिसमवलस्बितनिजस्वभावर्य.._ वाच्यवाचकरूपभिन्नशाखाहयाउवलम्बिनः 
00 | अरूयां च मध्यमाउत्रस्थायां परामशेनात्मा वाचकः शब्द: । 
(राज़ । 


बाच्य में वाचक शब्द वर्णा का श्ञान इसलिए नहीं होता है कि वाच्य और 
वाचक का सम्बन्ध बुद्धि में ही होता है। बुद्धि में शब्द के स्थूलरूप ध्वनि का जो 
कि वर्णोमाला रूप है, अभाव रहता है। शब्द तालु आदि स्थानों के संघष होने 
पर वश्णरूप में आता है, डससे पे नहीं। नागेश ने मंजूषा ( पृष्ठ ३६ ) में अथ 
“वर्णुमालाग्रनुभवापत्तिश्चेति निरस्तम्‌”' शब्द ओर अथे के बोध अध्यास सम्बन्ध 
के कारण ही अथे में वणमाला का अनुभव नहीं होता है, कह कर इसी भाव को 
व्यक्त किया है। 


पष्ठी विभक्ति का प्रयोग--भर् हरि का कथन है कि शब्द और अथ(वस्तु) 
में स्वाभाविक सम्बन्ध है, इसका ज्ञान षष्ठी विभक्ति के प्रयोग से ज्ञात होता है | 
“अस्याथस्यायं शब्देो वाचकः” (इस वस्तु का यह शब्द वाचक है), "अस्य शब्द- 
स्यायमर्थो वाच्य.” ( इस शब्द का यह अथ बाच्य है ) | इस प्रकार से षष्ठी 
विभक्ति का प्रयोग बिना सम्बन्ध के नहीं किया जा सकता है अतएव यह ज्ञात 
होता है कि शब्द और अथ में स्वाभाविक सम्बन्ध है। जिन वस्तुओं में इस 
प्रकार का स्वाभाविक सम्बन्ध नहों है, जैसे घट पट आदि उनके विषय में इस 
प्रकार वाच्य-वाचकरूप सम्बन्ध का व्यवह(र नहीं किया जाता। स्वाभाविक 
सम्बन्ध होने के कारण ही शब्द और अथ में तादात्म्य का व्यवहार किया जाता 
है। जैसे “गौरयमथ :” ( गौ यह अथ है )। हेलाराज का० ३ प्रृ० ६६ | 


श्ददृ अथ विज्ञान और व्याकरणद्शन 


अस्याय॑ वाचको वाच्य इति षष्ट्या प्रतीयते। 
योगः शब्दार्थयोस्तत्वमप्यतों व्यपदिश्यते ॥ 
व।कय० ३ 9० ६६ । 


नागेश ने मी ( मंजूबा प्रष्ठ ४४) में इसी युक्ति का प्रतिपादन किया है । 


आप्तोपदेश--नागेश का कथन है कि समय, संकेत, आप्तोपदेश और वृद्ध- 
व्यवहार ये चारों शब्द पर्यायवाची हैं। आप्तोपदेश से शब्द और अथ के 
सम्बन्ध का ज्ञान होता है। “इस शब्द का यह अथ' बाच्य है” “इसका यह नाम 
है |” “इस शब्द से इस वस्तु का बोध करना” । इस प्रकार आप्ठों के उपदेश 
से तत्तदस्तुओं में उन शब्दे|। का सम्बन्ध ज्ञात होता है। “यह घट है, यह पट 
है, यह चन्द्रमा है,” इस प्रकार के संकेतों से सम्बन्ध का ज्ञान होता है। मंजूषा 
पु० ४६--४७ । ह | 
बेंकट ने न्‍्यायपरिशुद्धि (ए्ष्ठ ३६५ ) में लिखा है कि बालक को आप्नोपदेश 
से जो वस्तुओं का ज्ञान होता है, उससे वह शब्द ओर अथ ( वस्तु ) में सम्बन्ध 
की सत्ता को समभता है । 
शब्द से अथ की उपस्थिति--भत्‌ हरि और हेलाराज ने शब्द और अथ 
में सम्बन्ध है, इसकी पुष्टि में कहा है कि शब्द का अथ के साथ सम्बन्ध होने 
पर ही शब्द से वस्तु का ज्ञान हो सकता है। शब्द विशेष के द्वारा वस्तुविशेष की 
नियम से प्रतीति सम्बन्ध को मानने पर ही हो सकती है, अन्यथा नहीं । वस्तु का 
शब्द से ज्ञान होता है, इस अर्थबोधनरूपी काय से शब्द और वस्तु में सम्बन्ध है, 
यह निश्चय होता है । 
सति प्रत्ययहेतुत्व सम्बन्ध उपपचछते। 
शब्दस्यार्थं यतस्तत्र संबंधोडरुतीति गम्यते ॥ 
बाक्य ० का० ३ ए० ११७ । 


हलाराज ने मीमांसकों के कथन का छजद्धरण देते हुए कहा है कि “शब्द के 
ज्ञान होने पर अथ का ज्ञान होता है, इस काय से शब्द और अथथ में सम्बन्ध 
जाना जाता है”, यह कथन भी उपयुक्त भाव «का श्रतिपादक है । हेलाराज, 
वाक्य ० पूववत्‌। 

नागेश ने भी भत हरि का उपयुक्त श्लोक सम्बन्ध की सत्ता के अतिपादन में 
जद्धुत किया हैं। मंजूण प्रश्ठ रे८। ह 


हरिवृषभ ने भत्‌ हरि के “शब्दानां यतशक्तित्वम्‌” (वाक्य० १, ६) की 
व्याख्या में यह स्पष्ट किया है कि शब्द में यह स्वाभाविक सामथ्य है कि वह 
नियत अथ का बोध कराता है । इस स्वाभाविक सामर्थ्य से दोनों में सम्बन्ध का 
ज्ञान होता है । रा 


शब्द और अथ का सम्बन्ध . १६७ 
शब्दानां यतशक्तित्वं नियतार्थ प्रत्यायनसाम थ्यम्‌। हरिद्वषभ । 


सम्बन्ध का स्वरूप--भठ्‌ हरि ने यह विचार करके कि शब्द और अथे में 
सम्बन्ध है, इस बात पर विचार किया है उस सम्बन्ध का क्या स्वरूप है। हेला- 
राज ने यह प्रश्न उठाया है कि केवल यह कह देने से काम नही चल सकता कि 
शब्द ओर अथ में सम्बन्ध है | उसका स्वरूप भी बताना चाहिए। भव हरि और 
हेलाराज' ने इसका उत्तर दिया है कि शब्द और अथ में जो सम्बन्ध है, वह 
असाधारण स्वभाव का है| षष्टी विभक्ति के अतिरिक्त उसका कोई अन्य वाचक 
नहीं है, क्योंकि सम्बन्ध का स्वरूप विशेष नहीं है, अतः 'इदम' ( यह है ) इस रूप 
में उसका बोध नहीं कराया जा सकता । इसका कारण यह है कि सम्बन्ध शब्द 
ओर अथ से प्रथक्‌ कोई सत्ता नहीं रखता है, जिससे उसको प्रथक किया जा सके। 
उसका स्वरूप केवल उसके काय से जाना जाता है । 


नामिधानं स्वधरमेण संवन्धस्यास्ति वाचकम । 
अत्यन्तपरतन्त्रत्वादू_ रूप॑ नास्या5पदिश्यते ॥ 
वावय० ३ पु ६६ । 


उपकाय-उपकारक सम्बन्ध---डउपका्य और उपकारक में उपकारक सम्बन्ध 
स्वभाव से रहता है, क्योंकि अस-बढ़ों में उपकार की सत्ता नहीं रह सकती । जहाँ 
पर उपकारक सम्बन्ध है वहां पर शक्ति नामक धर्म का अनुमान किया जाता है। 
यह सम्बन्ध ही शक्तियों का भी शक्ति है अर्थात्‌ शक्ति के द्वारा जो काय होता है, 
उसका नियामक भी सम्बन्ध ही है। यह सम्बन्ध गुणों का भी गुण है अर्थात्‌ गुणों 
का द्रव्य के आश्रित रहना इस व्याख्या का कारण भी सम्बन्ध है। अतएव यह 
सम्बन्ध अत्यन्त परतन्त्र होने से अनुमान के द्वारा जाना जाता है,प्रत्यक्षरूप से नहीं । 


उपकार: स यत्रास्ति धर्मस्तत्राउनुगम्यते । 
9 रे 
शक्तीनामपि सा शक्तिगंणानामप्यसी गुण: ॥। 


वाक्य ० का० ३ पृ० १०० । 
संयोग और समवाय सम्बन्ध नहीं--भठ हरि ने शब्द और अर्थ में 
संयोग और समवाय सम्बन्ध नहीं है, इसका विस्तार से विवेचन किया है। वाक्य० 


का० ३ प्रष्ठ १००-१०५ । 
संयेग और समवाय सम्बन्धों के अपने विशेष नियम हैं, जहाँ पर वे रह 
सकते हैं । शब्द और अर्थ में न संयेग सम्बन्ध सम्भव है ओर न ससवाय। 


संयोगसमवायाविह नेह सम्बन्धे यथाउन्येषां दशेनम। हेलाराज । 


दो प्रकार के सम्बन्ध, योग्यता और का्य-क्ारण-- भर हरि ने शब्द 
और अर्थ में दो प्रकार के सम्बन्ध का प्रंतिपादन किया है। एक येग्यता और 
दूसरा काय-कारण सम्बन्ध | ' 


श्क्ष्८ अथ विज्ञान ओर व्याकरणदशन 


कायकारणभाषेन योग्य भावेन च स्थिता:। वाक्य० १, २५ । 


योग्यता-सम्बन्ध--प णिनि ने तस्येदम्‌! ( ७, ३, १२०) सूत्र के द्वारा कार्य- 
कारण सम्बन्ध की सत्ता को बताया है और 'तद॒हंति' (५,१,६३, तथा 'तद॒हम्‌? ,५,१, 
११७) सूत्रों के द्वारा शब्द और अथ में येग्यता सम्बन्ध का प्रतिपादन किया है। 
इसी के आधार पर पतञ्जलि ओर भत्‌ हरि आदि ने दोनों में योग्यता सम्बन्ध की 
सिद्धि की है । योग्यता सम्बन्ध का निरूपण करते हुए भठ हरि ओर हेलाराज ने 
लिखा है कि जिस प्रकार चश्लु आदि इन्द्रियां में रूप आदि के भअहण करने और 
रूपादिविषयक ज्ञान उत्पन्न करने की स्वाभाविक योग्यता है, जसी प्रकार शब्द में 
यह स्वाभाविक योग्यता है कि शब्द्‌ उच्चारण से अथे का बोध कराता है। यह 


योग्यता ही सम्बन्ध है। 
इन्द्रियाणांं स्त्रविषयेष्वनादियग्यता यथा। 
अनादिर थे: शब्दानां सम्बन्धे योग्यता तथा॥ 
वाक्य० ३, पृ० ११० । 

शब्द समवाय या संयेग सम्बन्ध की अपेक्षा न करके उच्चारण मात्र से 
अर्थ का बोध कराता है, अतएब यह शब्द की अकृत्रिम शक्ति समभी जाती है। 
चक्षु आदि में रूप के देखने आदि की शक्ति किसी पुरुषविशेष की आवश्यकता 
नहीं रखती । इसी प्रकार शब्द की भी अथबोधकता स्वाभाविक शक्ति है। हेलाराज | 

प्रकाश्य ओर प्रकाशक सम्बन्ध से जिस प्रकार इन्द्रिय और उनके विषयों में 
सम्बन्ध का भ्रहण किया जाता है, डसी प्रकार शब्द और वस्तु के सम्बन्ध 
का ज्ञान दोनों में प्रकाश्य-प्रकाशक चक्लु रूपी योग्यता से होता है। इस योयग्ता 
का फल यह होता है जिस अकार चक्षु रूप का ही ग्रहण करती है और रसना 
रस का, उसी प्रकार प्रत्येक शब्द प्रत्येक अथ का बोध न कराकर विशेष शब्द 
विशेष अर्थों का ही, जिन अर्थों' में नियमित रूप से भ्रसिद्ध हैं, बोध कराते हैं। 
हरिवृषभ ने इस बात पर भी यहाँ ध्यान आकृष्ट किया है कि जो शब्द नियमित 
रूप से प्रसिद्ध नहीं है, उनकी अपने अर्थो के साथ योग्यता सामयिक (सांकेतिक) 
है । हरिवषभ, वाक्य? १, २५। 

हरिवृषभ का भाव यह है कि जब शब्द ओर अथे में येग्यता सम्बन्ध माना 
जाता है तो गाय, अश्व आदि शब्द जो अनादि परंपरा से आ रहे हैं, और 
जिनका सम्बन्ध प्रसिद्ध है, वे अपनी स्वाभाविक योग्यता के कारण अपसे 
भिश्चित अर्थों का ही बोध कराते हैं । गाय शब्द से अश्व का बोध नहीं कराया 
जा सकता है और न अश्व शब्द से गाय का। अतएव पतञ्जञलि ने लिखा है कि 
जो गाय को अश्व कहता है, उससे कभी बोध नहीं हो सकता । 


यो हि गामश्व इति त्रूयान्न जातुचित्‌ संप्रत्यथ: स्थात्‌ । महा० | 
परन्तु जो शब्द नवीन प्रचलित होते हैं या विभिन्न भावों के द्योतन के लिए 
व्यक्तिविशेषों द्वारा आविष्कृत किये जाते हैं, उनमें शब्द और अर्थ का सम्बन्ध 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध १६६ 


सांकेतिक ही माना जाता है। हेलाराज ने भी इसी भाव को व्यक्त करते हुए 
लिखा है कि यथारुचि संकेत में जैसे व्यक्तियाँ के इच्छानुसार नाम आदि में 
अपने अर्थों की बोधकता वाचकशक्ति के आधार पर नहीं अपितु सांकेतिक होती 
है। ऐसे जो शब्द प्रसिद्ध हों जाते हैं, उनमें सांकेतिक शक्ति ही होती है। 
हेलाराज का० ३ पृष्ठ ११० | 
प्रसिद्धा अपि समयमात्र तत्‌। हेलाराज । 
हेलाराज ने संज्ञा शब्दों ( नामवाचक शब्दों ) के विषय में लिखा है कि संज्ञा 
शब्दों में यह शक्ति है कि वह *प्रत्येक संज्ञी ( नामधारी ) का बोध करा सकते 
हैं, परन्तु किसी विशेष के लिए संज्ञा शब्दों का प्रयोग यह सामयिक ( संकेत के 
कारण ) है। द्वेलाराज, पूवबत्‌ । 


शाब्दज्ञान ओर इन्द्रियजन्यज्ञान में अन्तर--शब्दों की उपमा इन्द्रियों से 

दी गई है, परन्तु दोनों में थोड़ा अन्तर है। इन्द्रियां अपनी सत्तामात्र से विषय 
का ज्ञान कराती हैं। इन्द्रियजन्य ज्ञान में यह ज्ञात नहीं होता कि बह वस्तु का 
ज्ञान करा रही है। इन्द्रियां अपना ज्ञान नहीं कराती हैं। चक्षु के द्वारा रूपद्शन 
में चक्षु अपने स्वरूप (चक्षु )का ज्ञान कराए बिना ही अपनी सत्तामात्र से रूप 
का दशन कराती है। परन्तु शब्द में अन्तर यह हैक शब्द सत्तामात्र से बोध 
नहीं कराता है । शब्द ज्ञापक है। जब शब्द सुन लिया जाता है, तब वह वस्तु का 
ज्ञान कराता है | इसमें स्वरूप के ज्ञान के बाद वस्तु का ज्ञान होता है । इद्रयों 
ओर विषयों का साक्षात्‌ सम्बन्ध है, शब्द ओर अर्थ का असाज्ञात्‌ । शब्द पहले 
अपने स्वरूप का बोध कराता है और फिर अथ का । देनों में समानता इस 
आधार पर हैक दोनों में यह योग्यता स्वाभाविक है, पुरुष के प्रयत्न से इनमें 
यह योग्यता नहीं आई है। 

यद्यपि इन्द्रियाणि कारकत्वादज्ञातान्येव ज्ञोन॑ जनयन्ति, शब्दस्तु शञापक* 
त्वातू स्वज्ञानेनानयधीहेतु), तथापि पुरुषप्रयत्नानपेच्षा शक्ति: साधारणीति 
साम्यम्‌ | हेलाराज, पूर्ववत्‌ । 

सम्बन्ध शब्द के द्वारा जिस सम्बन्ध का बोध जहाँ कराया गया है, 
वह योग्यता रूपी सम्बन्ध है। इस योग्यता सम्बन्ध का ज्ञान शब्द की अथ के 
बोध कराने की योग्यता से ही होता है । यह योग्यता स्वाभाविक है। 

सस्वन्धशब्दे सम्बन्धे योग्यतां प्रति योग्यता । 
वाक्य ० ३, पृष्ठ १११। 
योग्यता सम्बन्ध में संकेत का स्थान---यहदि यह सम्बन्ध स्वाभाविक है 
तो शब्द से अथ का ज्ञान सदा क्‍यों नहीं होता । इसका उत्तर भठ हरि ने दिया है 
कि इस योग्यता का ज्ञान समय अर्थात्‌ संकेत से होता है, जेसे माता ओर, पुत्र 
आदि के सम्बन्ध का ज्ञान संकेत से होता है। हेलाराज ने इसकी व्याख्या में कहा 
ब््‌ 


१७० अथविज्ञान ओर व्याकरणदशन 


है कि शब्द का अथ के विषय में व्यापार अनादिकाल से है, इसी स्वाभाविक 
योग्यता का ज्ञान बृद्धव्यवहार से या दूसरे शब्दों में परंपरा से किया जाता है। 
संकेत के द्वारा उनमें अविद्यमान सम्बन्ध का प्रादुर्भाव नहीं किया जाता और न 
ऐसा डचित है। जिस प्रकार कि माता ओर पुत्र में जन्यजनक सम्बन्ध विद्यमान है 
डस सिद्ध सम्बम्ध का ही संकेत के द्वारा बोध कराया जाता है कि यह इसकी माता 
है ओर यह इसका पुत्र है | हेलाराज ३ प्ू० १११ से ११२। 


समयादू योग्यता विन्मातापुआदियोगवर्त्‌। बाक्य ० ३ प्ृू० १११। 


पातझ्जलभाष्य की सम्मति--नागेश ने मंजूषा ( प्ृ० ३८-३६ ) में और 
कफोण्डभट्ट ने भूषण में ( कारिका ३७, ३६) भत्‌ हरि के जपर्यक्त दोनों श्लोकों को 
शब्द और अथ के सम्बन्ध को बताने के लिए डद्धत किया है। नागेश ने इस 
विषय में पातझ्लल भाष्य की सम्मति डद्धत की है। नागेश का कथन है कि शब्द 
ओर अर्थ में यह तादात्म्य ( अध्यास ) सम्बन्ध व्यवहारों के आदि कर्ता ईश्वर 
के द्वारा किया हुआ है। अतएव पातझ्जल भाष्य में कहा गया है कि शब्द का अर्थ 
के साथ सम्बन्ध पहले से विद्यमान है। ईश्वरीय संकेत इस विद्यमान सम्बन्ध को 
ही प्रकट करता है जैसे पिता और पुत्र के सिद्ध सम्बन्ध को संकेत के द्वारा बताया 
जाता है कि यह इसका पिता है ओर यह इसका पुत्र है। मंजूषा प्रृ० ३८। 


भट्टोजि ओर कौण्डभट्ट के मत का खण्डन--नागेश ने इस प्रकश्ण में 
एक विशेष बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और भट्टोजिदीक्षित तथा कौण्ड- 
भट्ट के मत का खण्डन किया है। भट्टीजिदीज्षित ने शब्दकोस्तुभ में लिखा है कि घट 
आदि शब्दों की घट आदि अर्थ के बोध को उत्पन्न करने की सामथ्य ही शक्ति है । 
इसी में लाघव है । सम्बन्ध को भी मानने में गोरब होता है। ( कोस्तुम का जड्- 
रण, मंजूषा कलाटीका प्रू० ३४५ ) | ह 


कोण्डभट्ट ने भूषण में “इन्द्रियार्णां स्वधिषयेषु” ( कारिका ३७ ) की व्याख्या 
करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार चक्लु आदि इन्द्रियों का अपने विषय धट 
आदि में अनादि याग्यता है अर्थात्‌ जनकी चाक्षुष आदि रूप से कारणता है, 
'डसी प्रकार शब्दों का अर्थों के साथ उनके बोध का कारण होना योग्यता 
है, वही शक्ति है । 


दोनों में शब्द और अथ के सम्बन्ध को शक्ति न मानकर, अपितु गौरव दिखा 
क्र, इसके विपरीत शब्द और अर्थ में वाच्यवाचक भ्राव को नियमित करने 
वाली शक्ति को ही सम्बन्ध माना है। नागेश ने इनके खण्डन में भत हरि ओर 
हैलाराज को उपस्थित करते हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि शक्ति ही सम्बन्ध 
नहीं हो सकती, क्योंकि शक्ति होने पर भी जब तक उनमें सम्बन्ध नहीं होगा, 
तब तक बोध नहीं हो सकता । शक्ति से काय तभी उत्पन्न होता 'है जब कि शक्ति 
' का वस्तुओं से सम्बन्ध होता है ।.अतएव शक्ति के ऊपर भी एक नियामक शक्ति 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १७१ 


है ओर वह है सम्बन्ध। दीपक में प्रकाश करने की शक्ति है फिर भी सम्बन्ध 
होने पर ही वह वस्तु का प्रकाशक होता है, अन्यथा नहीं । मंजूषा पृष्ठ ३४ । 


सम्बन्ध ही शक्ति है--भर्ठ हरि ने कहा है कि सम्बन्ध शक्ति का भी शक्ति 
है। हेलाराज ने इसकी व्याख्या में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि शक्ति ही सम्बन्ध 
नहीं हो सकती क्योंकि शक्तियों के भी आधारपारतंत्य, अर्थात्‌ शक्ति किस वस्तु में 
रहती है, और नियतकार्य-जनन अर्थात्‌ नियमित रूप से किस काय को उत्पन्न 
करती है, इन सब का नियामक सम्बन्ध ही है । 

शक्तीनामपि सा शक्तिगंणानामप्यसो गुणः | वाक्य ० रे, पू० १००। 

नच शक्तिरेव सस्वन्ध:, शक्तीनामप्याधारपारतन्ज्ये नियतकायजनने च 
सम्बन्ध एवं नियामकः:। हेलाराज | 

नागेश ने अतएव कहा है कि शब्द और अथ में एक सम्बन्धविशेष ही शक्ति 
है। इसका ही दूसरा नाम वाच्यवाचक भाव है। यह वाचक है ओर यह वाच्य 
है, यही शब्द ओर अर्थ का सम्बन्ध शक्ति है।इस शक्ति का ग्रहण इतरेतराध्यास- 
मूलक अर्थात्‌ शब्द और अथ में एक दूसरे के गुण का आरोपनिमित्तक, तादात्म्य 
से होता है। इस तादात्म्य का ही नाम संकेत है। संकेत के द्वारा शब्द ओर अथ में 
अभेद का अनुभव किया जाता है। 

पदपदाथयो: सम्बन्धान्तरमेव शरक्ति:, वाच्यवाचकभावापरपयाया। तद्आ्राहक 

चेतरेतराध्यासमूलक॑ तादात्म्यम्‌, तच्च सकेतः। मंजूषा पृष्ठ २६। 


शब्द, अथ और सम्बन्ध तीनों का पृथक्‌ अस्तित्व--भठ हरि ने शब्द के 
स्वरूपों की ओर ध्यान आऊकृष्ट करते हुए उनकी विभिन्नता का प्रतिपादन किया 
है। हेलाराज ने उसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि शब्द के तीन विभिन्न 
रूप हैं, अभिधान (शब्द) अभिधेय (अथ) ओर निमित्त (सम्बन्ध)। इन तीनों के 
कारण भतृ हरि ने स्वरूप शब्द का बहुबचनान्त प्रयोग किया है। 
स्वरूपेषृपलब्धेषु व्यस्िचारों न विद्यते। 
हि ॥ बाक्य ० ३, प्‌० €4। 
अभिधानाभिधेयनिमित्तभेदाच्च भिन्नरूपमिति स्वरूपेष्वित्याह । . 
हेलाराज | 


इनमें से अभिधान ( शब्द ) कारणरूप से निविष्ट है ओर वाचकरूंप है।- 
अथे वाच्यरूप है ओर वाणी के भेद से ज्ञात होता है। सम्बन्ध का ज्ञान संकेत 
से होता है, परन्तु उसका शब्द और अथ से प्रथक्‌ श्रवण नहीं होता है। सम्बन्ध 
नियामक है अतएवं अथ प्रवृत्ति-निमित्त है। ये तीनों स्वेत्र एक साथ नियम से 
रहते हैं | इनमें विभिन्नता का ज्ञान इसलिए नहीं हो पाता, क्योंकि व्यबहार में 
इनकी एकता का अभ्यास रहता है ओर तीनों के उच्चारण में समानता रहती - है | 


१७२ अर्थ विज्ञान और ब्याकरणद्शेन 


तीनों के सुनने में कोई भेद ज्ञात नहीं होता है, अतएव इन्हें स्वरूप अर्थात्‌ शब्द 
का अपने रूप में कहा जाता है। हेलाराज, पूबंचत । 

नागेश ने ( मंजूषा प्रष्ठ ३६ ) अतएव कहा है कि शब्द क्या है? अथ क्‍या 
है? जब यह प्रश्न किया जाता है तो इसका उत्तर दिया जाता है कि घट शब्द 
है और घट अथ है। ज्ञान भी घटरूप है। घट कहने पर शब्द, अथ ओर ज्ञान 
को प्रथक करके नहीं समझा जाता । इस व्यवहार के कारण ही तीनों में अध्यास- 
सम्बन्ध है । अध्यास का अथ ऊपर कहा जा चुका है कि अन्य में अन्य धर्म 
का ज्ञान । तीनों बस्तुतः प्रथक्‌ तत्त्व हैं। नागेश का कथन है कि भत्‌ हरि ने 'ज्ञानं 
प्रयोक्त:०” ( वाक्‍य० ३ पृष्ठ ६६ ) इत्यादि के द्वारा शब्द, अर्थ और ज्ञान इनके 
अध्यास का ग्रतिपादन किया है। मंजूषा प्रष्ठ ३६ |: 


आधक्षपों का उत्तर अध्यास के द्वारा- नागेश ने नेयोयिक वैशेषिकों आदि 
ने शब्द और अथ में सम्बन्ध मानने पर जो आत्तेप किए हैँ, उनका समाधान 
इस अध्यास के आधार पर दिया है। शब्द और अथ में यदि वास्तविक सम्बन्ध 
हौता तब तो यह प्रश्न ठीक होता कि घट शब्द आदि शब्द के जच्चारण से ही 
घट का काम चल जाना चाहिये ओर शब्द में ही मधु आदि का रखना होना 
चाहिये। अग्नि आदि शब्दों के ज्चारण से मुंह का जलना आदि होना चाहिए। 
अर्थ में वर्णों का अनुभव होना चाहिये । यह सब प्रश्न इसलिये निराधार हैं, 
क्योंकि शब्द और अथ में वास्तविक अभेद नहीं है। वास्तविक सम्बन्ध होता तो 
वे आक्षेप सार्थक होते | शब्द और अथ इन देनों विभिन्नों में अभेद तादात्म्य 
ज्ञान के कारण है। मंजूषा पु० ३६। 

पतञ्जलि का मत--पतञ्ललि ने योगदर्शन में शब्द, अर्थ और ज्ञान में 
विभ्ेद के जानने की उपयोगिता का निरूपण करते हुए लिखा है कि शब्द, अथे 
ओर ज्ञान इन तीनों के इतरेतराध्यास अर्थात्‌ इनमें अवास्तविक एकता के ज्ञान 
से संकर (माया, अज्ञान ) होता है। इन तीनों के विभाग के ज्ञान से समस्त 
प्राणियों के शब्दें! का ज्ञान होता है। ह 

शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरसर्तत्‌ प्रविभागसंयमात्तु सर्वभूतरु- 
तज्ञानम्‌ | योगसूत्र ३, २७। 

ठ्यास भाष्य में इन तीनों के विभाग का ज्ञान प्राप्त करने वाले को सवेज्ञ कहा 
गया है। | | 

गोरिति शब्दों गोरित्यथों गोरिति शञानम्‌, य एपां प्रविभागछः स 
सर्ववित्‌ | व्यास । . 


आधुनिक विचारकों को सम्मति--आधुनिक दाशंनिक मनीषी हुस्सेल॑, 
गेसेर और गोम्पेत्से ने शब्दाथ सम्बन्ध और इस त्रेत के विश्लेषण पर जो मत 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १७रे 


प्रंकट किया है, वह उपर्युक्त विचारों से बहुत अधिक मिलता है। हुस्सेल और गेसेर 
का कथन है कि शब्द ओर वाच्य या बोध्य में वास्तविक सम्बन्ध है, क्योंकि बोध्य 
की स्वभावालुकूल अभिव्यक्ति ही अथ है। जो कुछ बोध्य है बह्‌ विचारों या वाणी 
में वस्तुरूप से रहता है । अतएवं शब्द, अर्थ और वस्तु इन तीनों में हमें अन्तर 
समभनता चाहिए। सीनिझरू आवब मीनिरूः' पृष्ट २७० । 


गोम्पेत्स का मत है कि प्रत्येक पूर्ण बक्तव्य में हम तीन तत्त्वों का विभाजन 
कर सकते हैं, १--ध्वनितत्त्व, ( शब्द ) २--अथ, ३--बस्तु। कथन ओर बोध्य 
विषय में जो सम्बन्ध विद्यमान रहता है, वही अथ है। 'मीनिडः आव्‌ मीनिडः ? 
पृष्ठ २७५ | 

आटो येस्पसन का कथन है कि बालक तथा वयस्क की दृष्टि में दो तत्त्व १, 
बाह्याध्वनितत्त्व, २, आम्यन्तरतत्त्व, शब्द का अर्थ ये दोनों अविच्छेयरूप से 
संबद्ध हैं । लेंग्वेज प्रू० ११३ | 


प्रसिद्ध नेयायिक गंगेश ने 'तत्त्वचिन्तामणि' में कहा है कि शक्ति शब्द ओर अर्थ 
( वस्तु ) का वह सम्बन्ध है जिससे अथज्ञान होता है। भाग ७ प० ६९७। भत्‌ - 
हरि ने सम्बन्ध के जिस महत्व की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया है, वह वस्तुत 
आवश्यक और अहेय हैं। साथ ही शब्द, अथ ओर उनके सम्बन्ध की विभिन्नता 
समझ लेने पर शब्दाथ सम्बन्ध पर जो आक्तेप दिए गए हैं, उनकी निमलता भी 
स्पष्ट हो जाती है । 


कार्य-कारण सम्बन्ध--भव हरि ने शब्द और अथ में दूसरा सम्बन्ध 
कार्यकारणरूप बताया है । शब्द ओर अथ दोनों एक दूसरे के कारण और काय 
हैं। योग्यता सम्बन्ध शब्द की अथबे।धकता शक्ति पर प्रकाश डालता है, और 
कार्यकारण सम्बन्ध उनकी व्यावहारिक शक्ति पर | शब्द ही एक साधन है जिससे 
अपने भावों को श्रोता तक पहुँचाया जाता है । अतएव भव हरि कहते हैं कि शब्द 
अथ का कारण है अर्थात्‌ श्रोता की बुद्धि में जो अथ (वस्तु ) विद्यमान रहता है 
डर्सका करण शब्द है। शब्द के द्वारा श्रोता का बुद्धिगत अथ जाग्रत होता 
है। बुद्धि में पहले से विद्यमान अर्थ के द्वारा शब्द का ज्ञान होता है, अतः अर्थ 
शब्द का कारण होता है, क्योंकि अथ की बुद्धि में पूर्व उपस्थिति ही उसका ज्ञान 
कराती है। ु ््ि 
शब्द: कारणमर्थस्य स हि तनोपजन्यते। 
तथा च बुद्धिविषयादथाच्छुब्दः प्रतीयते॥ 
बाकय० ३, पृ० ११२ | 


अथे का आदान-प्रदान--द्ेलारज का कथन है कि शब्द का अर्थ बाह्य 
जगत्‌ में विद्यमान वस्तु होता है। शब्द और अथ पहले बुद्धि में अभिन्न रूप से 
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रहते हैं। विवक्षित अर्थ शब्दभेद से रहित नहीं होता, उसमें भेद रहता है। वह 
बुद्धि में संकल्प रूप से रहता है और उसी का प्रतिभा द्वारा ज्ञान होता है इसी- 
लिए तालु आदि रथानों के व्यापार से अभिव्यक्त शब्द जब श्रोता के द्वारा सुना 
जाता है तब वह उसी प्रकार स्वरूप के मिश्रण से अथ का बोध कराता है। प्रति- 
पाद्य ( वाच्य ) और प्रतिपादक ( वाचक ) में परस्पर अभिप्राय का अनुप्रवेश ही 
व्यवहार कहाता है अर्थात्‌ शब्द ओर अथे का तादात्म्यज्ञान करना। व्यवहार में 
वक्ता और श्रोता किस प्रकार अथ का आदान-प्रदान करते हैं, इसके विषय में 
हेलाराज का कथन है कि अथ वक्ता की बुद्धि में रहता है, वह उस बुद्धिगत अथे 
को ज्च्चारण के द्वारा श्रोता को समर्पित करता है ओर श्रोता भी उसी प्रकार अपनी 
भावना से युक्त होता है ओर अपनी स्वाभाविक योग्यता के अनुसार उसको ग्रहण 
करता है | शब्द के ग्रहण करने से उसके शब्द्विषयक संस्कार जदूबुद्ध हो जाते 
हैं और तदसुसार वह अबृत्त होता है। हेलाराज ने इस बात को स्पष्ट किया 
है कि वक्ता अपनी भावना के अनुसार अथ को बताने के लिए शब्दों का प्रयोग 
करता है और श्रोता अपनी बुद्धि के श्रनुसार उनका अर्थ समभता है। 

। हेलाराज ३ प्रृ० ११२। 


शब्दाथों द्यथों बहीरूपतया<वस्थीयमानः । बुद्धी शब्दार्थयों: पूवमभदेना- 
वस्थानम्‌” । हेलाराज पूव॥त || 


सामान्य का बोध--हेल्ाराज ने इस बात को स्पष्ट किया है कि शब्द के 
द्वारा जे: अथ का बोध कराया जाता है, वह अथ के सामान्य रूप को लेकर, विशेष- 
रूप को लेकर नहीं । अतणएव हेलांराज कहते हैं कि समस्त घट शब्दों में साधारण 
सामान्यरूप जो कि अर्थ (वस्तु) रूप है और जिसकी अथ के साथ समानाधि- 
करणुता है, वह सामान्यरूप (जातिरूप) स्वरूप शब्द का वाच्य है। जिस प्रकार 
शब्द और अर्थ समानाधिकरण (एकत्र) है, उसी प्रकार शब्द का स्वरूप भी शब्द 
के साथ समानाधिकरणभाव से रहता है, संकेत सामान्य रूप को लेकर ही 
होता है | हेलाराज, वाक्य ० ३, पू० €८। 


श्रोता वक्ता के भाव का अनुमान करता है--हेलाराज ने बताया है कि 
श्रोता जब शब्द सुनता है तो वह अपने अभिप्राय के अनुसार वक्ता के ज्ञान का 
अनुमान करता है। शब्द सुनने पर शब्द के स्वरूप से अध्यस्त (तादात्म्यभाव को 
प्राप्त) अथ को जान कर श्रोता यह अजुमान करता है कि वक्ता ने यह कहा है। 
इस प्रकार शब्द, अथ, और ग्रयोक्ता का ज्ञान यह तीनों साथ-साथ रहते हैं। इनमें 
अभिन्नता की ही प्रतीति होती है। वक्ता के हृदूगत भावों को भी शब्द तादात्म्यसम्बन्ध 
के द्वारा ही प्रतिपादित करता है । शब्द, अथ ओर ज्ञान ये तीनों अत्यन्त सम्सि- 
श्रित रूप से ज्ञात होते हैँ। अतएव भत्‌ हरि का यह कथन है कि ऐसा कोई ज्ञान 
नहीं है. जो कि शब्दज्ञान .के बिना हो |पतञ्जलि ने जो “गोरित्यत्र कः शब्द?" 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध १७५ 


( गाय इस ज्ञान में शब्द क्‍या है ) प्रश्न किया है, वह भी इसी सम्सिश्रित ज्ञान 
के कारण है । 


स्वाभिप्रायान॒सारेण थोत्रा वक्त ज्ञानस्यानुमानात्‌ स्वयं शब्दर्वरूपाध्यस्त- 
मर्थभवबुद्धय तथेव बक्‍तयनुमानसुचितमित्यभेदेनेव घट्शब्दाध्यस्तप्रयोक्तद्धूय 
ज्ञान मवसीयते | लोलीभूतानि शब्दार्थज्ञानानि घट इत्येवमवगस्यन्ते | यथोक्तम , 
न सो5स्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादू ऋते। 
हलाराज, वाक्य० ३, पू० ध्८ । 


शब्दाथ-सम्बन्ध और बुद्धिवाद 


भत्‌ हरि, हेलाराज, कैयट और नागेश आदि ने शब्दार्थ सम्बन्ध के विचार में 
अथ बुद्धिगत है या बाह्य भी, इस विषय पर बहुत विस्तृत विवेचन किया है। 
उनके मत के निरूपण से पूबं इस विषय पर पतञ्ललि का विवेचन पहले दे देने 
से वैयाकरणों के सिद्धान्त का ज्ञान हो जाएगा। 


पतञ्जलि का मत 


अथ बाह्य और बौद्ध दोनों है--पतख्ललि का मत है कि अथ बाह्य भी 
है और बुद्धितत भी। जो वस्तुएं दृश्य हैं, उनका प्रत्यक्षरूप से बोध कराया 
जाता है, परन्तु जो वस्तुए प्रत्यक्ष नहीं हैं उनकी सत्ता बोद्ध है। देनों में से एक 
ही की सत्ता मानना अभीष्ट नहीं है। इसका स्पष्टीकरण पतशञ्जलि ने कई स्थलों 
पर किया है । 

“डपदेशेडजनुनासिक इत!' (महा० १, ३, २) के भाष्य में उपदेश ओर 
उद्द श शब्देां के अन्तर को बताते हुए पतञ्ललि ने बाह्य ओर बोद्ध देनों अर्थों क्े 
मानने का वर्णन किया है। पतञ्जललि का कथन हैं कि प्रत्यक्ष वस्तु का वर्णन करना 
यह डपदेश है। जेसे जो गाय को नहीं जानता है उसे गाय का ज्ञान कराने के 
लिए एक गाय लाकर डसकी सींग या कान को पकड़ कर दिखा कर बता देना कि 
“यह गाय है ? | गुणों के वर्णन के द्वारा जो वस्तु सामने नहीं है, उसका बोध 
कराना, यह उजद्श है। जेसे किसी ने कहा कि मुझे; देवद्त का ज्ञान करा 
दीजिए। देवद॑त्त पटना रहता है ओर वह व्यक्ति यहाँ पूछ रहा है ऐसी स्थिति में 
डसे देवदत्त के गुणों का व्शुन करके उसका ज्ञान कराया जाता है कि वह अंग, 
कुण्डल, किरीट धारण करता है, उसकी आँखें लाल हैं, ऊंची नाक है, आदि, 
ऐसा देवदत्त है । । ह 


प्रत्यक्ष तावदाख्यानमुपदेशः । अय॑ गौरिति। शुरौः प्रापणमुद्देश! । ...... 
ईंदशो देवदत्त इति | महा० १, ३, २ 


यहाँ प्रथम स्थल पर अथ्थ बाह्य है. ओर द्वितीय स्थल पर बौद्ध । अतएुच 
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भर हरि और कैयट कहते हैं कि “ऐसा देवदत्त है?” यह कहने पर इन शब्दों से 
जैसा अर्थ बुद्धि में भासित होता है वैसा ही बाह्य है। वाक्य० का० रे पृष्ठ ७१६। 
पतैः शब्दे: यादशो बुद्धावर्थ: प्रतिभासते तादशो बाह्य: | केयट । 


नागेश ने (मंजूषा पृष्ठ२४२ से २४३ ) में इस उदाहरण द्वारा बौद्ध अथ मानने 
की भावश्यकता पर बल दिया है कि ईदृश (ऐसा ) तादश ( वैसा ) इन शब्दों से 
वस्तुतः बौद्ध अथ की ओर ध्यान दिलाया जाता है। 


बोद्ध अथ मानने की आवश्यकता-- “हंतुसमति च? (३, १, २६) की व्याख्या 
में पतञ्नलि ने बोद्ध अथ मानने की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। ऐतिहासिक 
वर्तमान कैसे सिद्ध हो सकता है। जैसे “( कृष्ण ) कंस को मारता है?” “( वामन ) 
बलि को बांघता है ।” कंस का वध और बलि का बंधन चिरकाल हुए हो चुका है 
अतः उसके साथ वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग नहीं होता चाहिए। पतशञ्जलि 
इसका उत्तर देते हैं कि अभिनेता उनका रूप धारण करके उनकी उपस्थिति करते 
हैं। चित्रकार चित्र द्वारा और लेखक अपने वर्णन द्वारा जन्म से नाश तक 
उनके ऐश्वर्यों का वर्णन करते हुए बुद्धि में विद्यमान कंस आदि को उपस्थित 
करते हैं। 

इह तु कथ॑ वर्तमानकालता-कंस घातयति, बलिंबन्धधतीति च, चिरहते च 
कंसे चिरबद च बली ? ते5पि हिते षामुत्पत्तिप्रभ्ृत्याविनाशादु ऋद्धीव्याचक्षाणाः 
सतो बुद्धिविषयान्‌ प्रकाशयन्ति । महा० ३, १, २६। 

यदि अथ की बुद्धि में सत्ता नहीं मानी जायगी तो अतोत का बतेमान समय में 
वर्णन नहीं हो सकता है| अतएव नागेश ने ज्योत में बहुत बल से बोद्ध सत्ता का 
प्रतिपादन किया है। पतश्जलि ने बस्तु की बुद्धि में सत्ता के कारण ही यह भी 
लिखा है कि व्यवहार में त्रिकालता भी देखी जाती है। जेसे जाओ, कंस मारा जा 
रहा है। जाओ, कंस मारा जायगा । जाकर क्या करोगे, कंस मारा जा चुका है| 

आैकाल्य खल्वषि लोके लक्ष्यते। महा० ३, १, २६। 

अभिनय आदि के द्रष्टा अभिनय को देखकर बुद्धि में उन वस्तुओं की उप- 
स्थिति करते हैं। भत्‌ हरि और हेलाराज ने इसका उल्लेख करते हुए लिखा है कि 
शब्दों के द्वारा वश्तु की उपस्थिति बुद्धि में की जाती है और बुद्धिगत अथ के 
आधार पर कंस का बध आदि ग्रत्यक्ष रूप में माना जाता है। 

शब्दोपहितरूपांश्च बुद्ध विषयतां गतान। 
प्रत्यन्षमिव कंसादीनसाधनत्वेन मन्यते ॥ 
वाक्य ० ३, पृष्ठ १७७। 

अथ की त्रेकालिक सत्ता--पतझ्चलि ने 'तद्स्यास्व्यस्मिन्निति मतुप्‌? ( महा० 
४, २, ६४) के भाष्य में इस महत्त्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि वस्तु की 
सत्ता त्रेकालिक है। पतझ्ललि ने अश्न उठाया है इस सूत्र में अस्ति ( बर्तमान काल) 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १७७ 


का निर्देश करने की क्या आवश्यकता है| उत्तर दिया है कि वतंमान काल में ही 
मतुप्‌ प्रत्यय होना चाहिये। जैसे गोमान्‌ , धनवान्‌ आदि, जिसके पास गाय या 
धन वर्तमान काल में है। इस पर पतर्श्ललि ने कहा है कि कोई भी पदार्थ अपनी 
सत्ता को नहीं छोड़ता है, अर्थात्‌ तीनों कालों में पदाथे सत्‌ ( विद्यमान रूप में 
रहता है) । वह सत्ता भूत, भविष्यत्‌ और बतेमान तीनों हो सकती है। यदि सत्ता 
त्रेकालिक है तो मतुपू प्रत्यय सम्प्रतिसत्ता (इस समय की सत्ता) में होना चाहिए, 
भूत या स्विष्यत्‌ की सत्ता में नहीं | | 


अस्तिग्रहर्ण किमथथम ? सत्तायामर्थ प्रत्ययो यथास्यात्‌ । नेंतदस्ति 
प्रयोजनम , न सत्तां पदार्थों व्यभिचरति । इद तहि प्रयोजनम, सम्प्रति सत्तायो 
यथा स्यादू भूतसविष्यतृसत्तायों मा भूत्‌ | महा० ४, २, ६४। 


शब्द और अथ के सम्बन्ध के विषय में जो नेयायिकों आदि ने आध्तेप 
डठाये हैं, उनमें एक प्रश्न यह भी मुख्य है कि शब्द और अथे में सम्बन्ध इसलिए 
नहीं माना जा सकता क्योंकि विद्यमान ओर अविद्यमान का सम्बन्ध नहीं हो 
सकता । जो वस्तुएं वतेमान समय में नहीं हैं, किन्तु भूतकाल में थीं या भविष्य 
में रहेंगी, उनके साथ इस वतमान समय में डच्चारित शब्द का सम्बन्ध केसे हो 
सकता है। > 
असति नास्तीति च प्रयोगात्‌ । वैशेषिक ० ७, २, १७ | 


पतञ्जलि ने स्पष्ट किया है कि शब्द त्रैकालिक सत्ता का बोध॑ कराता है । अत- 
एवं शब्द का अर्थ के साथ सम्बन्ध जेकालिक रहता है | केयट और नागेश का 
कथन है कि शब्द सत्तासामान्य का बोध कराता है। सत्ताविशेष के ज्ञान के लिए 
अस्ति' आदि का प्रयोग किया जाता है। “अस्ति” * है ) का अभिग्राय होता है 
कि वर्तमान समय में सत्ता है। “आसीत्‌” € था ) का अभिप्नाय होता है कि भूत- 
काल में सत्ता था ओर “भविष्यति” ( होगा ) भविष्यत्‌ काल की सत्ता का बोध 
कराता है प्रदीप० ...ड््योत...महा० ५, २, ६४ । 


कैयट ओर नागेश ने इस प्रकरण में यह भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान सत्ता 
बाह्य सत्ता है, यही मुख्य सत्ता है। जब इस मुख्य सत्ता का अभाव बताना होता 
है तो “नास्ति” ( नहीं है ) का प्रयोग किया जाता है। 


संप्रतिसत्तायो वर्तमांनायों सत्तायाम्‌ । बाह्यायां सत्तायामित्यथ::। प्रदीप । 
बाह्यायों मुख्यायामित्यथ;। उद्योत | महा० ४५, २, ६४ । 


केयट का स्पष्टीकरण--कैयट ने पतञ्ञलि का भाव स्पष्ट करते हुए कृति- 
पय बातों पर प्रकाश डाला है। पदाथ सत्ता को कभी नहीं छोड़ता है। बुद्धि में 
पदार्थ की सत्ता के बिना अथेबोधन के लिये पद्‌ का उच्चारण असम्भव है क्‍योंकि 
सारे शब्दों की प्रवृत्ति में सत्ता ही कारण है, प्रदीप | महा* ५, २, ६४। 
२३ 


१७८ अथ विज्ञान और व्याकरणदर्शन 


पश्चिमीय विद्वाव्‌ ब्राढले ने (लाजिक पं ० ११४) इसी भाव को व्यक्त किया 
है कि प्रत्येक वाक्य विधिंरूप या निषेधात्मक, अन्ततोगत्वा सत्तारूप होता है। 
जैसे इस निर्णय में कि “पत्थर न अनुभव करता है ओर न देखता है” में पत्थर 
का निषेधात्मक विधेयांश इस बात पर निर्भर है कि पत्थर पत्थररूप सत्ता है। 
केवल इस बात के आधार पर नहीं कि पत्थर कुछ नहीं है। 


रे गे ८ 
अथ बौद्ध है - दूसरी इस बात पर ध्यान दिलाया है कि पदार्थ जब तक बुद्धि 
के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा, तब तक पद का अ्योग नहीं किया जा सकता 
है। पद के अयोग के लिये आवश्यक है कि पदाथ ( वस्तु ) का ज्ञान बुद्धि के 
द्वारा हो। “ब्रक्षोडस्ति” ( वृक्ष है ), “वृक्षों नास्ति” ( वृक्ष नहीं है ), 'बुक्षों जायते” 
( वृक्ष उत्पन्न हो रहा है ) इन वाक्यों में बुद्धिगत वस्तुओं का ही सत्ता अभाव 
ओर उत्पत्ति से सम्बन्ध होता है। जो वस्तुएं अत्यन्त अविद्यमान हैं, जेसे शश- 
विषाण आदि, उनमें सत्ता का अभाव देखा जाता है। इसका डर कैयट ने दिया 
है कि ऐसी वस्तुएँ जिनका बाह्य जगत्‌ में स्वेथा अभाव है, उनको भी बुद्धि का 
विषय बनाकर शशविषाण ( खरगोश के सींग ) आदि प्रयोग होते हैं। अतएव 
बाह्य सत्ता के अतिरिक्त बुद्धिगत सत्ता, जो कि गौण सत्ता है, नियमित रूप से 
समस्त शब्दों के प्रयोग का आधार है। प्रदीप, पूतरेबत्‌ । 


बाह्य अथ मानने पर आक्षेप--केयट ने मत हरि के निवंचन के आधार 
पर बौद्ध सत्ता की आवश्यकता को स्पष्ट किया है ओर केवल बाह्य अथ मानने 
में कठिनाइयों का वर्णन किया है। कैयट कहते हैं कि वही बुद्धिगत वस्तु की 
सत्ता वक्ता और आता को बाह्य रूप में प्रतीत होती है। यदि वृक्षों आदि के द्वारा 
बाह्यसत्ता युक्त वस्तु का ही बोध कराया जाता तो वृक्ष कहने से सत्ता का स्वयं 
बोध हो जाने के करण “है” का प्रयोग नहीं होना चाहिये। “ब्त्ष है” में वृत्त 
इतने से ही सत्ता का ज्ञान होने के कारण “है” क्रिया का प्रयोग नहीं होना 
चाहिये। “वृक्ष नहीं है” यह प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि बाह्यसत्ता का नहीं के 
साथ विरोध है। “अंकुर उत्पन्न होता है” यह प्रयोग भी नहीं हो सकता; क्योंकि 
सत्ता का और जन्म का विरोध है। यदि बोदू सत्ता मान ली जाती है तो यह दोष 
नहीं आते हैं। वस्तु की बुद्धि में सत्ता मानने पर बाह्य सत्ता के ग्रतिपादन के लिए 
“है” अभाव के लिए “नहीं” और उत्पत्ति के लिए “उत्पन्न होता है” ये प्रयोग हो 
जायंगे | केयट, पूबबत्‌ | 

नागेश ने इन्हीं युक्तियों का बोद्ध अर्थ के प्रतिपादन ओर बाह्य अर्थ के खंडन 

जल्लेख किया है | मंजूधा प्‌० २३६ -- २४० । 


भत्‌ हरि ओर बौद्ध अथ--भत हरि ने पतञ्नलि के इस कथन के आधार 
पर कि त्रेकालिक सत्ता होती है, भूत और भविष्यत्‌ सत्ता भी होती है, अर्थ के 
बुद्धिगत होने के सिद्धान्त का बहुत विम्तार से निरूपण किया है। कैयट, नागेश 


शब्द ओर अर्थ का सम्बन्ध १७६ 


आदि ने इस विषय में भत्‌ हरि का ही अनुसरण किया है। भत हरि कहते हैं। 
कि शब्द के द्वारा बोध कराने में बाह्य सत्ता के अतिरिक्त वस्तुओं की एक गोण 
सत्ता है अर्थात्‌ पदाथ बुद्धि में गोण रूप से रहते हैँ। वही सत्ता प्रत्येक अवस्था 
में प्रत्येक वस्तु के स्वरूप को दिखाने वाली है। हेलाराज ने यहाँ पर यह भी निदेश 
किया है कि पतझ्जलि ने भूत और भविष्यत्‌ सत्ता को मान कर शब्द ओर अथ के 
सम्बन्ध की नित्यता का निर्वाह किया है। 


व्यपदंशे पदारथानामन्‍न्या सत्तीपचारिकी | 
सर्वांवस्थासु सर्वषामात्मरूपस्य दर्शिका ॥ 
बाक्य० ३, पष्ठ ११५ । 
भत॒ हरि ने अतएब स्पष्ट लिखा है कि यदि त्रेकालिक सत्ता को नहीं माना 
जायगा तो शब्दों का व्यवहार ही नहीं चल्त सकता। भत॒ हरि कहते हैं कि यह 
सत्ता विभिन्न कालों में भी रहती है। वस्तु के साथ इसका कालभेद नहीं होता। 
इसी के कारण शब्दों का व्यवहार चलता है। इस त्रेकालिक बोद्ध सत्ता को कोई 
भी पदाथ नहीं छोड़ता | अतएवं पतञ्ञलिः ने वर्तमान सत्ता के अतिरिक्त भूत और 
भविष्यत्‌ का ग्रतिपादन किया है। वाक्य ० ३, पृष्ठ १२१। 


भत्‌ हरि का समन्वयवाद--भत्‌ हरि के विवेचन में एक मुख्य बात जो 
दृष्टिगोचर होती है, वह है उनका समन्वयवाद | भत हरि के सम्मुख दे। सबधा 
विपरीत बाद थे। एक अभाववादी ओर दूसरे भाववादी | एक केवल यही मानते थे 
कि बाह्य सत्ता सवंथा नहीं है, जो कुछ है वह काल्पनिक है या ज्ञानरूप है। दूसरे 
यह मानते थे कि बाह्यसत्ता के अंतिरिक्त कोई बस्तु नहीं है, जो कुछ है वह दृश्य 
पदाथ ही है। इसका डल्लेख भतृ हरि ने निम्नरूप में किया है:-- 


तस्मात्‌ सर्वमभावों वा भावों वा स्वमिष्यत । 

न त्ववस्थान्तरं किचिदेकस्मात्‌ सत्यतः स्थितम ॥ 

तस्मान्नाभावमिच्छलश्ति ये लोके भाववादिन: | 

अभाववादिनो वापि न भाव॑ तत्त्वलक्षणम।। 

बाकय० ३, पू० १५८--१५२६ 
भत हरि का कथन है कि यदि केवल अभाव ही माना जायगा तो उसका भाव 

(बाह्य) की सत्ता नहीं हो सकती ओर यदि भाव को ही मानते हैं तो वह अभाव 
( काल्पनिक ) नहीं हो सकता । अतएवं वह भाव और अभाव देनों को एक 
आत्मा के ही दे! विभिन्न स्वरूप बतलाते हैं । ह 

ना भावो जायते भावो नेति भावोउनुपाख्यताम | 

एकस्मादात्मनो5नन्‍्यो सावाभावो विकल्पिती ॥ 

वाक्य ० ३, पू० १२५७। 


गीता भें श्री कृष्ण का भी यही कथन है कि:--« 


१८० अथ विज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


नासतो विद्यते सावो नाभावो वियते सत+3 | गीता २, १६। 
भत हरि ने, जैसा कि पतशञ्जलि ने बाह्य ओर काल्पनिक दोनों प्रकार के पदार्थों 
की सत्ता मानी है, उसी प्रकार देानों पक्षों का निरूपण किया है। 


हेलाराज ने इस समन्वयवाद पर ध्यान आक्ृष्ट करते हुए कहा है कि व्याकरण- 
शास्त्र सभी दाशनिक शाखाओं से सम्बन्ध रखता है, अतएब जो शब्द का अथे 
बाह्य वस्तु नहीं मानते हैं, उनके मत के संग्रह के लिए भत्‌ हरि ने शब्द के 
द्वारा होने वाले बोध में वक्ता के अभिग्राय में विद्यमान वस्तु को ही शब्दाथ 
यहाँ लिखा है। 

सवपाषेदं॑ पुनरिदं शास्त्रमिति ये बाह्यस्याथस्य शब्दवाच्यत्व॑ नेच्छुन्ति 
तन्मतोपरकारा्े वक्‍त्रभिप्रायारूबस्येव शब्दाथत्वम ॥ 

हेलाराज, वाक्य० ३ प्‌० ६६। 

पतञ्जलि ने वेयाकरणों का कतंव्य बताते हुए इसकी ओर ध्यान आक्ृष्ट किया 
है कि व्याकरण का सम्बन्ध सभी वेदों ओर सभी वैदिक शाखाओं से है, अतएब 
किसी एक मार्ग को नहीं अपनाया जा सकता है। 


सर्ववेदपारिषदं हीदं शाख्रम । तत्र नेकः पन्‍था: शक्‍य आस्थातुम । 
महा? २, १, &८। 
भत हरि ने अतएव शाब्दबोध में तीन तत्त्वों के ज्ञान का उल्लेख करते हुए 
बाह्य अथ्थ ( वस्तु ) के ज्ञान का स्पष्ट उल्लेख किया है। 


ज्ञान प्रयोक्तबाह्योउ्थ: स्वरूप च प्रेतीयते । 
वाक्य० ३ प० £६। 

केवल बाह्य अथ की सत्ता मानने का मत हरि ने डग्मरूप से खंडन किया है 
ओर सम्बन्ध समुदश, साधन समुद्दश तथा वृत्तिनिरूपण में पुनः पुनः केवल 
बाह्य अर्थ मानने पर अनेकों आपत्तियों का उल्लेख किया है ओर बोद्ध अर्थ 
मानने की आवश्यकता बताई है। भव हरि का विशेष कुकाव विवरतंवाद की ओर 
है, अतएव बोद्ध अर्थ की वाच्यता पर विशेष बल सबेत्र दिखाई देता है| परन्तु 
परिंणामवाद को मानते हुए बाह्य अथे की भी सत्ता को मानते हैं। अतएवं भरत - 
हरि का निम्नश्लोक वैयाकरणों के लिए समस्या है। इसमें एक ही स्थान पर 
भत्‌ हरि अथ को शब्द का परिणाम और विवतत दोनों कहते हैं । 


शब्दस्य परिणामोउ्यमित्यास्नायविदो विदुः । 
छुन्दोभ्य एवं प्रथममेतदु विश्व व्यवत्तत ॥ 
वबाकय० १, १२०। 
इसका समाधान केवल यही ज्ञात होता है कि भव हरि का लक्ष्य विवते और 
परिणाम देनों वादे का समन्वय करना है। 


शब्द और अर्थ का सम्बन्ध १८१९ 


रे में ्‌ँ ू ८/- वि कर  थ 
बाह्य अथ मानने में आपत्तियाँ--भतृह॒रि और नागेश ने केवल बाह्य अथ 
मानने में जो आत्तेप किए हैं उनमें से मुख्य आक्षेप निम्न हैं:-- 

१- यदि बाह्य अथ की ही सत्ता मानी जायगी तो नहीं का प्रयोग नहीं किया 
जा सकता | अतएव भतृ्‌ हरि की टीका में हेलाराज ने मनोरक्नन करते हुए लिखा 
है कि बाह्य अथ मानने पर संसार से “नहीं” शब्द का नाम समिट जायगा, क्‍योंकि 
जो वस्तु है उसको “नहीं” नहीं कह सकते और जो नहीं है वह तो है ही नहीं, 
फिर “नहीं” शब्द का प्रयोग किसके लिए होगा। मंजूषा, प्रष्ठ २३६ से २४० । 

न सता च निषेधास्ति सोडइसत्सु च न विद्यते । 
जगत्यनेन  न्‍्यायेन नञूथः प्रललयं गतः॥ 
वाक्य ० ३ प्ृ० ११७ | 

बोद्ध अथ मानने पर बाह्यसत्ता का अभाव बताने के लिए “नहीं! शब्द का 
प्रयोग सिद्ध होता है। वाक्य ० ३ प्रृष्ठ ११७। 

२--बाह्य अथे मानने पर “अंकुरो जायते” ( अंकुर जत्पन्न होता है) आदि 
स्थलों में उत्पन्न होता है का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म का अथ है 
आत्मलाभ । जो वस्तु सत्‌ है वह उत्पन्न क्या होगी। यदि जत्पत्ति मानी भी जाय 
तो किससे ? यदि असत्‌ है तो असत्‌ सत्‌ कैसे हो सकता है। बोद्ध अथ मानने पर 
जो वस्तु बुद्धि में है, उसी का बाह्य जगत्‌ में जन्म बताया जाता है। 


आत्मलामस्य जन्माख्या सत्ता लभ्या च लभ्यत । 
यदि सज्ञायतें कस्मादथाउसज्ञायत कथम ॥ 
वाक्य ० ३ प्ू० ११५८। 
३--“अस्ति” (है), का प्रयाग नहीं हो सकता | है का अथ है जो वस्तु अपने 
स्वरूप में नहीं थी, उसका अपने स्वरूप को प्राप्त करना । जैसा कि यास्‍्क ने कहा 
है कि अस्ति का अर्थ है उत्पन्न हुई बस्तु की सत्ता का निश्चयीकरण । जो 
वस्तु सत्‌ है, वह उत्पन्न नहीं हो सकती । अतः “घड़ा” कहने से ही अस्तित्त्व का 
ज्ञान हो जाएगा। “है” का प्रयोग निरथंक हो जाएगा । निरुक्त १,२। 


आत्मानमात्मना किश्विदस्तीति व्यपदिश्यते । 
अन्तर्भावाच्च तेनासी कर्मणा न सकर्मक: ॥ 
वाक्य० ३ पृ० १२० । 

४--यास्क ने जिन्न ६ क्रिया के विकारों का उल्लेख किया है, उनमें से तीन 
उपयुक्त हैं। शेष तीन अर्थात्‌ विपरिणमते (परिणत होना), वधते (बढ़ना) अपक्षी- 
यते (क्षय होना)। क्रिया के इन विकारों में प्रथम दे का “जन्म होना” क्रिया में 
ओर तृतीय का “नहीं है? में समावेश होने से इन तीनों का भी प्रयाग नहीं हो 
सकता । उपयेक्त युक्तियां इनके साथ ही लागू होती हैं इस प्रकार से ब.ह्याथ 
मानने पर किसी भी क्रिया का अयोाग नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक क्रिया में 


१८२ अथविज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


डपयुक्त ६ अवस्थाओं में से कोई न कोई अवस्था अवश्य रहती ओर किसी का भी 
प्रयोग शाखीय रीति से सम्भव नहीं है | बोद्ध अथ मानने पर बाह्य अथ के आधार 
पर यह सब प्रयाग सम्भव हो जाते हैं। हेलाराज, वाक्य० ३ पृष्ठ १२१। 

५४५-यदि सत्‌ को ही माना जाएगा तो “असत्‌” शब्द की स्थिति नहीं रह 
सकती । सत्‌ के अतिरिक्त एक ओर सत्ता माननी पड़ेगी जिसके साथ नज्यू लगा- 
कर समास करें | वाक्य ० ३ पृष्ठ ४७७ | 

-६--अभिन्न में भिन्नत। और भिन्न में अभिन्‍नता का प्रयाग कभी नहीं हो 
सकता । बौद्ध अर्थ मानने पर अभिन्न में भिन्नता ओर भिन्न में अभिन्नता काल्प- 
निक होने से सिद्ध होती है। “राहो: शिर:” (राहु का शिर ) , बौद्ध अथ मानने 
पर ही कहा जा सकता है | वाक्य ० ३ पृष्ठ ४५४ से ४५४५ | 

बुद्धयेक॑ भिचयते भिन्नसेकत्वं चोपगच्छति । 
रे | 
बुद्धयवस्था विभज्यन्ते सा ह्मथस्य विधायिका ॥ 
वाकय० ३ पु० ७४४७ से ४५५। 
७--ऐसे पदार्थ जो बाह्य जगत्‌ में वस्तुतः नहीं हैं, उनका प्रयोग कभी नहीं हो 
कई ५ ९ रू 
पघकता । जेंसे शशख्इंग, असत्य, मिथ्या | इसी श्रकार स्वगेनरक, धर्म अधम का 
प्रयोग नहीं हो सकता । मंजषा पृष्ठ ३४३ । 

८ -अमात्मक ज्ञान का अस्तित्त्व बाह्य अथ मानने पर नहीं हो सकता । जैसे 
धगतृष्णा में जल का ज्ञान, गन्धवनगर की सत्ता। पतञ्जलि ने बोद्ध अथ को 
भ्ानते हुए इनको जदाहरणुरूप में दिया है। 

असत्तु सगतृष्णावद्‌ गन्धवनगरं यथा | महा० ४, १, ३। 

भत्‌ हरि का कथन है कि मिथ्याज्ञान के कारण उत्पन्न वासना के आधार पर 
उंगतृष्णा आदि में जल का ज्ञान होता है। यह श्रान्त ज्ञान बौद्ध ही हो सकता 
है, बाह्य नहीं । वाक्य ० ३ पृष्ठ ४३४ । 

नागेश का केवल बुद्धिवाद--भत्‌ हरि ने जिन आत्तेपों का उल्लेख बाह्याथे 

नने में किया है, उनका नागेश ने डल्लेखु करते हुए केवज्न बुद्धिवाद का सम- 
न किया है। नागेश ने स्पष्टरूप से अपना मत घोषित किया है कि अ्थ (वस्तु) 
सतुतः बुद्धि में ही रहता है और शब्द भी बुद्धि में ही रहता है। बुद्धि में ही 
ब्द और अथ दे।नों का अभेद रहता है। 

वस्तुतो बोद्ध णवार्थं: शक्यः, पदमपि बौद्ध, तयोरमेदः । 


मंजूषा, पृष्ठ ४४। 
शक्याउथा5पि बुद्धिसमाविष्ट एवं न तु बाह्यसमाविष्ठः । 
मंजूषा, 9० २३६ | 


नागेश ने अथ को-ब्रौद्ध ( काल्पनिक, अस॒त्य ) मानकर शब्द्‌ और अर्थ में 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध १८३ 


सम्बन्ध मानने पर जो यह आक्षेप किया जाता था कि अप्नि शब्द के उच्चारण 

5०4 में हे प 
से मुह में आग लग जानी चाहिये, उसका समाधान किया है। वस्तु को बोद्ध 
( असत्य ) मानने पर आग कहने से मुँह जलने का डर नहीं रहेगा। 


नच बो्द्ध दाह्मदिशक्तिमत्त्वम्‌। मंजूषा पृष्ठ ४५ । 


नागेश ने इस ग्रकार से बाह्य अथ मानने पर कठिनाई का अनुभव कर बाह्य 
अथे का सर्वाधा खण्डन किया है और बौद्ध अथ की ही सत्ता खीकार की है। 
नागेश ने इस सम्बन्ध में बाह्य सत्ता का खंडन करके अथमात्र को काल्पनिक 
माना है। वस्तुमात्र को असत्य बताकर संसार को भ्रम ओर माया मान लिया है | 
इसके लिए अद्वेतवाद के प्रतिपादक ग्रन्थों के, जिनमें आदिशेष का परमाथसार, 
ब्रह्मसूत्रशांकर ब्राष्य, श्री हप के खर्डनखण्डखाद्य तथा वाचस्पति मिश्र के भाष्य 
मुख्यरूप से हैं, अद्वेतवाद के प्रतिपादन में स्थान-स्थान पर डद्धरण दिये हैं और 
बाह्य जगत्‌ को कल्पना और असत्य माना है। परमाथसार का डद्धरण देते हुए 
कहते हैं कि यह समस्त संसार भ्रमरूप है। जसे मगतष्णा में जल, शुक्ति में 
रजत, रस्सी में साँप ओर तिमिर रोग से पीड़िंत को दो चन्द्रमा ज्ञान असत्य है। 


मुगतष्णायामुदक्क, शुक्ी रजतं, भुजंगमो रज्ज्वाम्‌ । 
तेमरिकचन्द्रयुगवद्‌ू आनन्‍्तमखिले जगदुरूपम्‌ ॥ 
मंजूषा, पृ० २४६। 
श्र हे 4 
कूमपुराण का उद्धरण देते हुए कहते हैँ कि पृथिवी आदि सब कुछ वस्तुएं 
चित्त में ही हैं, बाहर नहीं है। क्योंकि स्वप्न, श्रम आदि की अवस्था में इनका सब 
अनुभव करते हैं । 
विप्र पृथ्वयादि चितस्थ न बहिः स्थं कदाचन | 
स्वप्न्रममदायेषु सवरेवानुभूयते ॥ 
मंजूषा, प्‌" २७५। 
परमार्थशार का एक अन्य जद्धरण देते हुए कहते हैं कि यह संसार असत्य 
है। परमात्मा ने इसको मूलप्रकृति से सत्य सा बना दिया है । 
सत्यमिव जगदसत्य मूलप्रक्तेरिद कृत येन्‌ | मंजूबा, पृ० २८०। 
ह्तवे 5. (८ सर # ज्गनि भ्य्‌ 99 शब्द रु कर 
अद्वतवेदान्त के “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या”” का ही निरूपण शब्दा्थ के निरूपण 
में नागेश ने कर डाला है। 


नागेश के मत की आलोचना-नागेश ने केवल बुद्धिवाद का समर्थन 
अपना लक्ष्य बनाकर एक सबसे बड़ी त्रुटि व्याकरण को एकांगी बनाने की की है । 
पतञ्जलि ने व्याकरण को बेद और दशनों की सब शाखाओं से सम्बद्ध बताया है 
ओर उसी का निर्वाह भतृ हरि ने भी किया है। परन्तु नागेश ने डस मर्यादा का 
उल्लंघन किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट अनुभव किया कि उनका यह प्रतिपादन 
संवयं अपने सिद्धान्त का घातक सिद्ध होता है। जब अथ ( वस्तु ) को असत्य 
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ओर सर्वथा काल्पनिक मान लिया तो शब्द और अथ्थ का सम्बन्ध ही नित्य कैसे 
ह सकता है । शब्द और अथ की असत्यता का उल्लेख करते हुए लिखते हें कि 
पद और पदार्थ आदि असत्य ही हैं। यहाँ तक कि शास्त्र भी असत्य का ही वर्णन 
करता है । 
पदपदार्थायसत्यमेव । शास्त्रमप्यसत्यव्युत्पादकमेव । मंजूषा, पु० ४१०--४११। 


शब्दार्थ सम्बन्ध को न मानने वाले बौद्धों के मत के खए्डन के विपरीत उन्हें 
यह स्पष्ट उल्लेख करना पड़ा है कि उनका मत बोद्धों के मत से कुछ भिन्न है। वे 
संसार को असत्य मानते हुए भी व्यवहार काल में उसकी प्रतीति मानते हैं । अतएब 
सत्य के तुल्य बताते हैँ। “सत्यमिव जगदसत्यम” । 


सत्यमिवेति इबेन तस्यारोपितत्वात । व्यवहार्काल्ते तत्प्रतीतेः सत्यमित्रे 
व्यक्तम। मंजूषा पृष्ठ २८० से रप८रे । 

अपने को बोद्धमतावलम्बी सिद्ध होने से यह कहकर बचाया है कि बोद्ध आरो 
पित सत्ता अर्थात्‌ व्यावहारिक सत्यता को भी नहीं मानते हैं ओर आत्मा को 
अनित्य मानते हैं। नागेश यद्यपि असत्‌ की प्रतीति बुद्धि में मानते हैं, तथापि 
व्यावहारिक सत्यता और आत्मा को नित्य मानने से बोद्ध नहीं होते । मंजूबा 
पृष्ठ २८२ | 

पतञ्जलि ने जैसा कि पहले डद्धुत किया जा चुका है. कि “डपदेशेडजनुनासिक 
इत्‌” (अष्टा० १, ३, २ ) में उपदेश ओर जद्दश की व्याख्या में बाह्य ओर 
बौद्ध दोनों सत्ताओं को स्वीकार किया है, परन्तु नागेश ने (मंजूपा, प्‌० २४७२) पर 
केवल बोद्ध अथ को ल्ञेकर पतञ्ललि को ग्रस्तुत किया है ओर डनके समस्त बाह्य 
अंश का अपलाप किया है। 

इससे भी अधिक भव हरि के जद्धरण में दृष्टिगोचर होता है। भत हरि ने 
शाब्दबोध में तीन तत्त्वों का उल्लेख करते हुए बाह्य अथ का स्पष्ट ज्लेख किया है। 
भत्‌ हरि के श्लोक का रूप निम्न हैः-- 

शान प्रयोक्तृबालह्योईथ: स्वरूपं च प्रतीयते | वाक्य० ३ प०६६। 
नागेश ने इसमें से बाह्य शब्द को सबंधा हटाकर बाह्य अर्थ भत हरि को 
अभीष्ट है, इसका अपलाप किया है। नागेश ने श्लोक को निम्नरूप दे दिया है। 


ज्ञान प्रेयोक्तुरथ स्य स्वरूप च प्रतीयत । मंजूषा, प० ३६। 


तीन तत्त्वों में से बाह्य अथ को निकालकर दो तत्त्व कर दिए हैं। १-प्रयोक्ता 

का अभिप्राय ओर २--अथ का स्वरूप ।. ये दोनों जच्चरित शब्दों से ज्ञात होते हैं । 
भत्‌ हरि ओर बाह्यअथ - भठ हरि ने केवल बौद्ध अर्थात्‌ काल्पनिक अर्थ 
मानने पर भी उन्हीं आज्षेपों को दिया है, जो कि बोदढ्ू अथ का अपलाप करने पर 


वि 


दिया गया है। तृतीय कांड के सम्बन्ध समुद्दश में अभाववादियों के मत के 


शब्द और अथ का सम्बन्ध श्द५्‌ 


खण्डन में ( श्तलोक० ६६ से ७४ ) तथा वृत्तिसमुद्दश में नञ्वथ पर विचार करते 
समय भतृ हरि ने विस्तार से केवल बौद्ध अथ का खण्डन किया है। बाह्य वस्तु की 
सत्ता के बिना न सम्बन्ध की ठीक सिद्धि होती है ओर न नञ्य्‌ समास वाले पढों 
की संगति होती है । 

जिस प्रकार बाह्य अथ सानने पर “है” “नहीं है?” “उत्पन्न होता है” आदि क्रिया- 
कलाप की संगति नहीं होती है, डसी प्रकार केवल काल्पनिक वस्तु मानने पर भी 
इन शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता। जो युक्तियाँ यहाँ दी गई हैं, वही युक्तियाँ 
बहाँ भी लागू होती हैं। साँख्य, मीमांसा न्याय, वैशेषिक, जैन आदि दशन बाह्य 
वस्तु की सत्ता मानते हैं। संसार को सत्य मानते हैं। बाह्य अर्थ की सत्ता का कुमा- 
रिल ने श्लोकवातिक के प्रत्यक्षसूत्र, निरालम्बनवाद, शून्यवाद और अभाव 
परिच्छेद में, जयन्त ने न्‍्यायमंजरी के छ्वितीय आहिक में तथा प्रभाचन्द्र ने प्रमेय- 
९ के ग्रथम ओर द्वितीय परिच्छेद्‌ में बहुत विवेचन के साथ प्रतिपादून 
किया है। 


दृश्य ओर अदृश्य अरथ--भर् हरि ने दोनों वादों के समन्वय के लिए 
अर्थ की बाह्य और बोद्ध सत्ता दोनों की आवश्यकता का ग्रतिपादन किया है। मत - 
हरि तथा उनके व्याख्याकार पुण्यराज ने लिखा है कि कुछ ऐसे अर्थ हैं जो 
आकार वाले हैं। शब्दों से अर्थ का जो ज्ञान होता है, उसमें इनके आकार की भी 
स्पष्ट प्रतीति होती है। कुछ अथे जैसे धम, अधमे, स्वर्ग आदि ऐसे हैं जिनके 
आकारविशेष का ज्ञान नहीं होता है, अतएव ऐसे अथ केवल ज्ञानमात्र अर्थात्‌ 
बौद्ध ( काल्पनिक ) हैं। अर्थों का जैसा स्वभाव है, बसी ही उनकी व्यवस्था की 
जाती है । 
आकारवन्तः संवेदधा व्यक्त सुसखतिनिबन्धनाः । 
ये ते प्रत्यवभासन्ते संबिन्मात्रं त्वतोउन्यथा॥ 
बाकय ० ब्‌, १३२० । 


बौद्ध अर्थ के लिए भी बाह्य अर्थ की आवश्यकता--यह प्रश्न उठाया गया 
है यदि शब्द का अर्थ केवल बौद्ध (काल्पनिक) माना जायगा तो “ओदनं भुडन्के” 
( सात खाता है ) इत्यादि बाह्य व्यवहार कैसे हो सकता है। भतृ हरि कहते हैं. 
कि शब्द से जो अथ का बोध कराया जाता है वह ज्ञान रूप है, अतएव बोद्ध 
है, परन्तु उस ज्ञान से जिस अर्थ (बरतु) का निर्देश किया जाता है, वह बाह्य भी 
हो सकता है ओर बौद्ध श्नी। अतः मोंजन आदि पदार्थ जो कि बाझँं॑ हैं वहाँ पर 
बाह्य अर्थ का अहण होगा। बोद्ध अथ्थे मानने में जो असंभव समभा जाता है, 
वह भी सम्भव है। 
भोजनाय्भिमन्यन्ते बुद्धयर्थे यद्संभवि । 
वुद्धयथांदब बुद्धुयर्थ जाते तद्पि दृश्यते॥ 
बाकय० ३ पष्ट ११३ | 
बडे 


१८६ अथविज्ञान और व्याकरणदशी न 


हेलाराज ने इसको स्पष्ट करते हुए दो सिद्धान्तों का उल्लेख किया है। एक 
अभ्युपगरवाद ओर दूसरा बाह्यवाद । दोनों वादों को मानने पर भात खाता है, 
इत्यादि व्यवहार हो सकते हैं अभ्युपगमवाद अर्थात्‌ विचारों में वस्तु की स्थिति 
को मानते हुए ऐसे प्रयोगों का प्रकार यह है कि बुद्धि में जो भात आदि शब्दों का 
विचार रहता है, उसी को जब दूसरे को बताया जाता है तो वहाँ पर विचारों में 
विद्यमान अथ का दूसरे को बोध कराया जाता है। वाक्यवादी प्रत्येक शब्द से 
अथ का ज्ञान नहीं मानते हैं अपितु वाक्य से ही अर्थ का ज्ञान मानते हैं। अतः 
बाक्य में शब्दों का अथ बोद्ध रूप से रहता है, उसी का आदानत्रदान होता है। 
इस पद्धति का नाम है अभ्युपगसवाद । 


अर्थग्रह की मनोवेज्ञानिक पद्धति--बाह्यवाद के अनुसार पद्धति यह है कि 
बाह्य वस्तु होने पर दर्शन अर्थात्‌ वस्तु को आँखों से देखते हैं । इस देखने से वस्तु 
का बुद्धि में अभास होता है अर्थात्‌ वस्तु के विषय में ज्ञान होता है, इस बोद्ध 
प्रतीति के होने पर विचार को अकट करने की इच्छा होती है, तब प्रतिमा आदि से 
अर्थात्‌ अपने ज्ञान के अनुरूप शब्दों का ज्च्चारण किया जाता है। इस प्रकार 
परंपरा (असाज्ञात्रूप) से बाह्य वस्तु ही बाच्य होती है, उसी के विषय में प्रवृत्ति 
होती है जहाँ पर बाह्य अथ नहीं है, वहाँ केवल विज्ञानमात्र ( बुद्धितत ) अथ का 
बुद्धि में आभास होने के कारण क्रिया ओर कर्त्ता का सम्बन्ध मिल्राया जा सकता 
है। हेलाराज, वाक्य ० ३ पृष्ठ ११३ । 


अभ्युपगमवादश्चायम्‌ । बाह्यनयेडपि हि शब्दार्थस्य बुद्धिपरिवर्तनः 
प्रतीतिः० । हेलाराज । 
भतृ हरि ने अतणव लिखा है कि जब शब्द के द्वारा अ्थ की अ्तीति बुद्धि में 
हो जाती है तब अथ ( वस्तु ) के विषय में प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। अतः दृश्य 
ओर चुद्धिगत ज्ञान में एकत्त्व के ज्ञान के कारण बाह्य शब्दाथ मानना ही पड़ता है। 
यदि ऐसा हीन मानेंगे तो अन्राह्मण आदि शब्दों में नमू समास नहीं के द्वारा 
किस वस्तु से प्रथकुकरण करेंगे। वाक्‍्य० मे प्रृ० शप५ । 
निवुत्तेडबयबस्तस्मिन्‌ पदार्थ बतते कथम्‌। 
नानिमित्ता हि शब्दस्य प्रवृतक्तिरुपपय्यते ॥ 
वाक्य ३ पृ० ४८३ | 
पुण्यराज मे इससे भी स्पष्ट रूप में इस विषय को भतृ हरि का भाव स्पष्ट 
करते हुए सैद्धान्तिक निर्णय दिया है. कि शब्द के अथे'का ज्ञान यदि बाह्य वस्तु 
के आधार पर हुआ है और वस्तुत: बाह्य अथ विद्यमान है तब तो शब्द का अथे 
बाह्यवस्तु होगा और यदि बाह्यवस्तु नहीं है अर्थात्‌ ज्ञान केवल बोद्ध अर्थ के 
आधार पर है तब शब्दार्थ बोद्ध ही माना जायगा। पुण्यराज, वाक्य ० २,४४६। 


विभिन्न दशनों के सम्बन्ध विषयक विचार--भर्त हरि और नागेश ने 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध श्घ्७ 


शब्दाथ सम्बन्ध के विषय में नेयायिक वैशेषिक और बौड़ों के मत का खण्डन 
किया है तथा मीमांसकों और तान्त्रिकों के मत का खपज्ञष के समथन में उल्लेख 
किया है। अतृणव यहाँ पर अत्यंत संक्षिप्तरूप में उनके सिद्धान्तों का उल्लेख 
करना डचित है । 

नेयायिक और वैशेषिकों ने शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का खण्डन किया है, 
सीमांसक और तान्त्रिक शब्दार्थ संबंध को मानते हैं अतः यहाँपर नेयायिकों 
ओर वैशेषिकों का मत प्रथम पूर्व पक्ष के रूप में रखकर मीमांसकों के मत का बाद 
में उल्लेख करने से विषय स्पष्ट हो सकेगा । प्रभाचन्द्र आचाय ने प्रमेयकमल- 
मातंण्ड में शब्दाथ मानने पर आ्षेपों का अच्छा डल्लेख- किया ओर आश्षेपों 
का उत्तर भी सुन्दर दिया है। अतः आतक्तेपों का पव पक्ष में और समाधान का 
उल्लेख सीमांसकों के मत के साथ किया जायगा। जैनियों का सिद्धान्त शब्दाथ 
संबंध को मानते हुए भी डसे नित्य नहीं मानता है। बोढ़्ों का सिद्धान्त जो कि 
“अपोहवाद” के नाम से प्रसिद्ध है अपना प्रथक्‌ अस्तित्व रखता है। अतः डसपर 
पृथक्‌ ही विचार किया जायगा | 


नेयायिक और वेशेषिकों का शब्दार्थ-सभ्बन्ध पर विचार 


नेयायिक ओर वेशेषिकों में मतमेद--नेयायिक और वैशेषिक दोनों शब्द 
ओर अथ का केवल सामयिक अर्थात्‌ साकेतिक सम्बन्ध मानते हैं, नित्य 
ओर स्वाभाविक नहीं | इस विषय में मतों की एकता होने पर भी दोनों में एक 
विषय पर मतभेद है । वैशेषिक शाब्दबोध को पृथक्‌ प्रमाण न मानकर अनुमान 
प्रमाण में ही शब्द प्रमाण का अन्तर्भाव मानते हैं ओर नेयायिक शब्द प्रमाण को 
पथक्‌ प्रमाण मानते हैं | कणाद ने अनुमान का निरूपण करके यह कह दिया है 
'कि इससे ही शब्द प्रमाण की व्याख्या हो गयी । 
पतन शाब्द व्याख्यातम | वैशेषकऋ ० ६, २, ३, 
गातम शब्द को पृथक प्रमाण मानकर अमाणों की संख्या चार मानते हैं अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द । आप्त अर्थात्‌ यथाथ वक्ता के उपदेश को 
शब्दप्रमाण मानते हैं । यह शब्द दे। प्रकार का होता है। एक वह जिसका विषय 
दृष्ट अर्थात प्रत्यक्षसिद्ध पदाथ है ओर दूसरा वह जिसका विषय अदृष्ट अर्थात्‌ 
अप्रत्यक्ष पदाथ है | इस प्रकार दे। प्रकार के पदार्थों के कारण शब्द भी दे। प्रकार 
का है। 
प्रत्यचानुमानो पर्मानशब्दाः प्रेमाणानि । न्‍्याय० १, ३। 
आप्ोपदेश: शब्द: । १/७। स दिविधों दृष्टादृष्ठाथत्वात्‌ । १, ८। 


गौतम ने शब्द प्रमाण के पथक सत्ता न मानने वालों की ओर से पूव पन्ष 
रक्खा है कि शब्दप्रमाण भी अनुमान है, वयोंक्रि अग्रत्यक्ष पदार्थों की शब्द से 


श्पप अथ विज्ञान और व्याकरणुद्श न 


प्राप्ति नहीं होती है, उनका अनुमान ही किया जाता है। जब पदाथ की अन्य 
प्रमाण से उपलब्धि हो जाती है तो दे। प्रमाणों की एक ही कार्य के लिए क्‍या 
आवश्यकता ? इसका उत्तर देते हैं कि आप्तों के उपदेश के सामथ्य से शब्द- 
प्रमाण से अदृष्ट पदार्थों का ज्ञान होता है। म्याय० २, १, ४६ से ५०, ४२। 

वात्य्यायन ने न्‍्यायभाष्य में, गंगेश ने ततक्त्वचिन्तामणि के शब्दखण्ड में 
जगदीश ने शब्दशक्तिग्रकाशिका में तथा जन्यतभद्ट ने न्‍्यायमंजरी के तृतीय 
आह्िक में शब्द प्रमाण की पृथक सिद्धि का बहुत विस्तार से विवेचन किया है।इस 
विषय का कुमारिल ने श्लोकवार्तिक के शब्दपरिच्छेद में तथा प्रभाचन्द्र ने 
प्रमेयकमलमातेणड के आगमप्रमाशनिरूपणश्रकरण में बहुत सुन्दर रूप से प्रति- 
पादन किया है । 


शब्दाथसम्बन्ध मानने पर आप्षेप 


संयोग और समवाय सम्बन्ध सम्भव नहीं है - शब्द और अर्थ में सम्बन्ध 
मानने पर निम्न मुख्य आक्षेप किये गए हैं : -- | 

१- कणाद ने वेशेषिक दशन में शब्द ओर अथ में सम्बन्ध मानने पर निम्न- 
रूप से आक्षेप किया है । शब्द ओर अथ में देनों प्रकार के सम्बन्ध अर्थात्‌ संये|ग 
ओर समवाय में से कोई नहीं रह सकता। यह सम्बन्ध संयेाग सम्बन्ध नहीं हो 
सकता, क्योंकि न्याय और वेशेषिक दशन के अनुसार शब्द आकाश का गुण है 
ओर जिसका शब्द से बोध कराया जाता है, वह साधारणतया द्रव्य होता है। द्रव्य 
ओर गुण में संयोग सम्बन्ध नहीं हो सकता है, इनमें समवाय सम्बन्ध ही रह 
सकता है। दूसरी बात यह है. कि शब्द भी मुण है, संयोग सम्बन्ध भी गुण है 
दोगुणों का संयोग सम्बन्ध नहीं हो सकता है। गुण द्रव्य में रहते हैं गुण में गुण 
नहीं रहता । शब्द का अथ प्राय: गुण भी होता है, अतः देनों गुणों का संयोग 
सम्बन्ध नहीं होगा । शब्द सबंदा निश्क्रिय अर्थात्‌ किसी प्रकार की क्रिया से रहित 
है। संयोग सम्बन्ध के लिए आवश्यक है कि संयुक्त होने वालों में से कम से कम 
एक में क्रिया हो | निष्क्रिय पदार्थों जैसे आकाश आदि के बोधक शब्दों का संयोग 
सम्बन्ध नहीं हो सकता | आकाश भी निष्किय है ओर उसका बोधक शब्द भी 
निष्क्रिय है। अत: शब्द और अथ ८ वस्तु ) में संयोग सम्बन्ध नहीं हो सकता | 
अविद्यमान वस्तु के लिए “नहीं है” जैसे “ घटो नास्ति! (घड़ा नहीं है), शब्द का 
प्रयोग किया जाता है। विद्यमान शब्द ओर अविद्यमान वस्तु के साथ संयोग 
सम्बन्ध नहीं हो सकता । 

शब्द ओर अथ में संयोग या समवाय सम्बन्ध का ज्ञान नहीं होता है। 
दुण्डी ( दण्डवाला व्यक्ति ), एकाक्ष: ( एक आंख वाला व्यक्ति ), इस प्रकार के 
जदाहरणणों में दण्ड के साथ संयोग सम्बन्ध ओर आँख के साथ समवाय सम्बन्ध 
का ज्ञान होता है। शब्द ओर अथ के विषय में इस प्रकार प्रयोग नहीं कर सकते कि 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १८६ 


घट: घड़ा शब्द वाला घड़ा। इससे ज्ञात होता है कि शब्द ओर अथ में न संयोग 
झोर न समवाय सम्बन्ध है। 


युतसिद्धयभावात्‌ कार्यकारणयो: योगविभागो न विद्येते। गुणत्वात्‌। 
गुणो5पि विभाव्यते । निष्कियत्वात्‌। असति बास्तीति प्रयोगात्‌। शब्दार्थाब- 
संबद्धी संयोगिनो दुस्डात समवायिनो विशेषाच्च | वैशेषिक० ७,७,२, १३ से १६। 


जयन्तभट्ट का कथन है कि शब्द और अथ में न तो घड़े और बेर के तुल्य 
संयाग सम्बन्ध हो सकता है ओर न तंतु और पट की तरह समयाय सम्बन्ध ही 
दीखता है । अन्य सम्बन्ध संयोग या समवाय को ही कारण मानते हैं, अत: किसी 
प्रकार का सम्बन्ध शब्द और अथ में नहीं हो सकता। संयोग सम्बन्ध के लिए 
यह भी आवश्यक है कि शब्द और अथे एक स्थान पर हों । शब्द मुँह में रहता है 
और अथे भूमि पर। न शब्द के स्थान पर अर्थात्‌ मुँह में अथ (वस्तु) सम्भव है 
ओर न अथ के स्थान ( भूमि ) पर शब्द सम्भव है | शब्द के कारण कंठ, तालु 
आदि स्थान करण, जिहा और प्रयत्न हैं, इनकी घट आदि पदार्थों के स्थान पर 
प्राप्ति नहीं होती है अतः सम्बन्ध नहीं हो सकता । न्‍्यायमंजरी, पृ० २९० से २२१। 


शब्द और अथ में सम्बन्ध नहीं है। दे।नों विभिन्न स्थलों पर रहते हैं जिस 
प्रकार हिसालय और विन्ध्याचल । सम्बन्ध के लिए दे।नों का एक स्थल पर होना 
आवश्यक है।  .... | 


न शब्दोडथेन संगतः । 
तद्देशान्तरादष्टेविंन्ध्यो हिमबता यथा ॥ 
इलोकवार्तिक, सम्बन्ध० ७। 


वात्सय्यायन ने न्‍्यायसूत्र २, १, ४५२ तथा शबर स्वामी ने मीमांसासूत्र ( १, १, 
४) में इन आक्तेपों का उल्लेख किया है | शब्द और अथ में प्राप्ति क्क्षण सम्बन्ध 
अर्थात्‌ अथे के स्थान पर शब्द पहुँचे, यह नहीं होता है, अतः: सम्बन्ध नहीं है। 


भूत भविष्यत्‌ आदि से सम्बन्ध नहीं हो सकता--२--अभाचन्द्र ने प्रश्न- 
कत्ती का यह प्रश्न रक्खा है कि शब्द अथे का ग्रतिपादक नहीं है.। उसका अर्थ से 
सम्बन्ध नहीं है। जो शब्द विद्यमान वस्तुओं को बताते हैं, वही अतीत और 
अनागत ( भावी ) वस्तुओं का भी जो कि है नहीं, उनका भी बोध कराते हैं । वस्तु 
के अभाव में भी शब्द रहते हैं। जो वस्तु जिसके अभाव में भी रहती है, उसका 
उससे सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता है। जैसे कुत्ते के अभाव में ही जो गाय देखी 
जाती है, उसका कुत्ते से सम्बन्ध नहीं होता है | अथथ के अभाव में मी शब्द देखे 
जाते हैं, अतः शब्द का अथ से सम्बन्ध नहीं है और वे अथे का बोध नहीं कराते 
हैं। प्रमेयकमल० प्रू० १२४ । 


वास्तविक वस्तु की उपस्थिति नहीं होती--३--यदि शब्द का अर्थ के 


१६० अथेविज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


साथ सम्बन्ध वास्तविक है तो लड कहने से मुँह लड़ से भर जाना चाहिये । आग 
कहने से मुँह जल जाना चाहिये, ओर छुरा कहने से मुंह कट जाना चाहिये । 
परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता। अतः ज्ञात होता है कि देनों में स्वाभाविक 
सम्बन्ध नहीं है। 
प्रणप्रदाहपाटनापु पलब्धेश्च सम्बन्धाभावः । 
स्यायसूत्र २, ९, ४३। 


शबर स्वामी ने पूव पक्ष की स्थापना में ( मीमांसाशाबर भाष्य प० १२ ) 
जयन्त ने शब्दार्थ सम्बन्ध में विचार करते समय आहिक ४ पृ० २०१ एवं प्रभा+ 
चंद्र ने प्रमोेयकमलमातर्ड ( प० १२८) में इस युक्ति का विस्तार करते हुए लिखा 
है कि शब्द और अथ का अविनाभाव सम्बन्ध (जो जिसके बिना न रह सके ), 
जैसे आग और घुएँ का, नहीं है ( जयन्त )। शब्द से अथ का ज्ञान उतना स्पष्ट 
नहीं होता, जितना चश्लु आदि से, प्रत्यक्ष वस्तु का होता है। प्रभाचन्द्र ने इसके 
लिए भत॒ हरि का उद्धरण दिया है कि जले हुये व्यक्ति को आग के छूने से जैसा 
आग का ज्ञान होता है अर्थात्‌ हाथ आदि जलता है बैसा आग शब्द कहने से 
जलना आदि प्रतीत नहीं होता। प्रभाचन्द्र । 


अन्यथेवाश़िसंबंधाद दाह दग्धो5भिमन्यते। 
श्र 
अन्यथा दाहशब्देन दाह्ययथः प्रतीयते ॥ 
वाक्य० २, ४२५। 


अतः वास्तविक सम्बन्ध नहीं माना जा सकता है। 


अथ एक ही निश्चित नहीं है--४--एक आपत्ति गौतम ने विशेष महत्त्व- 
पूर्ण की है। डसका सम्बन्ध भाषाविज्ञान एवं विशेषकर अथ्थविज्ञान से है। यदि 
शब्द और अथ का सम्बन्ध वस्तुतः स्वाभाविक और नित्य है तो एक ही शब्द का 
विभिन्न देशों में (या विभिन्न भाषाओं में ) विभिन्न अथ नहीं होना चाहिए। 


जातिविशेषे चानियमात्‌। न्‍्याय० २, १, ५६ | 


शब्द और अथ का ऐसा कोई नियम नहीं देखा जाता है, अतः दे।नों का 
वास्तविक सम्बन्ध नहीं है। यास्क (निरुक्त २, २), पतञ्ललि (महा० आ० १) जय॑त 
( पृ० २९२ और २२४ ) तथा कुमारिल ने श्लोकवातिक सम्बन्धाक्षेपपरिहार श्लोक 
१६ तथा तन्त्रवार्तिक में देशभेद, भाषाभेद एवं आये अनाये . प्रयोगभेद से एक ही 
शब्द के विभिन्न अर्थां में श्रयोग का डल्लेख किया है। कुमारिल ने तंत्र- 
वातिक में ऐसे उदाहरण देने के बाद यहाँ तक कहा है कि जब द्राविड़ आदि 
भाषाओं (तेजगू , तामिल, कन्नड़) में इस प्रकार की स्वच्छंद कल्पना है, तब पारसी 
( फारसी ), बबर (असभ्य जातियों की भाषा, पश्तो), यवन (अरबी, उद्‌ ), रोमन 
(इटालियन ) आदि भाषाओं में उन्हीं शब्दों का क्या क्‍या अथ होगा, पता नहीं । 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १६१ 


तद्‌ यदा द्रावडादेसाषायामीरशी स्वच्छुन्द कल्पना, तदा पारसीबब रय बन- 
रोमकआदिभाषासु कि विकर्प्य कि प्रतिपत्स्यन्त इति न विज्यः । तन्‍्त्रवातिक | 


वाह्य वस्तु हे ही नहीं, सम्बन्ध किससे ? ४- धर्मकी्ति ने न्‍्यायविंदु के 
प्रथमपरिच्छेद में प्रत्यक्ष का लक्षण किया है कि प्रत्यक्ष वह है, जिसमें कल्पना 
मिश्रित नहीं हुई है और भ्रमयुक्त नहीं है । 
तत्र कल्पनाउयोढमश्रान्त प्रत्यक्षम | न्याय विन्दु | 
धमकीर्ति ने श्रमाणवातिक के तृतीय परिच्छेद ( ग्रत्यक्षप्रमाण ) में नेयायिकों 
बेशेषिकों आदि के सम्म्त बाह्मपढार्थ का बहुत विस्तार से खए्डन किया है और 
केवल विज्ञान को ही एकमात्र तत्त्व बताया है। बाह्य बस्तु वस्तुतः कुछ नहीं है। 
बाह्य अथ के विषय में धर्मकीतिं का कथन है कि वस्तुओं का वही ( विज्ञान- 
रूप ) सिद्ध है। अतः विद्वान कहते हैं कि जेसे-जेसे अर्थों ( पदार्थों) पर चिन्तन 
किया जाता है, वैसे ही बेसे वह छिलन्नभिन्न हो लुप्त हो जाते हैं, ( उनका भौतिक 
रूप सिद्ध नहीं होता) । प्रमाणवातिक ३, २०६ जो आकार प्रकार बाह्य पदाथ में है 
बह आह्य ओर आहक के आकार को छोड़कर नहों मिलते। ( भ्राह्य और ग्राहक 
एक ही निराकार विज्ञान के दे रूप हैं / अतएवं आकार प्रकार से शून्य होने से 
सारे पदार्थ निराकार कहे गये हैं| ( प्र० वा० ३, २१४ )। धमकीति ने स्वयं यह 
प्रश्न उठाया है कि वह जो बाह्यपदाथे के रूप में अवमासित होने वाला ज्ञान है 
उसका जैसे कैसे सी हो बाह्य पदाथ वाला रूप भासित हो रहा है, डसे छोड़ देने 
पर पदाथ अर्थात्‌ घड़े आदि का ग्रहण ( चश्लु इन्द्रिय से अत्यक्ष ) कैसे होगा! 
उत्तर देते हैं कि प्रश्न ठीक है, में भी नहीं जानता । कैसे यह होता है। जैसे मंत्र 
( टोना आदि ) आदि से जिनकी आँख आदि इन्द्रियों को बांध दिया गया है 
उन्‍हें मिट्टी के ढेले ( रुपया आदि ) दूसरे ही रूप में दीखते हैं| यद्यपि वह वस्तुत 
उस ( रुपए आदि ) के रूप से रहित है ( प्र० बा० ३, २५३ से ३५५ )। इस तरह 
यद्यपि बाहर और अन्दर सभी एक ही विज्ञानतत्त्व है, किंतु तत्त्व अथ ( वास्त- 
विकता ) की ओर ध्यान न दे हाथी की तरह आँख मंदकर सिफ लोकव्यवहार 
का अनुसरण करते हैं। अतः तस्वज्ञानियों को भी कितनी ही बार बाहरी पदार्थों 
का चिन्तन ( वर्णन ) करना पड़ता है (प्र० बा० ३, २१६) | जयन्त ने न्यायमं ..री 
के अतणव बोद्धामिमत प्रत्यक्ष का वर्णन करते हुए लिखा है कि विद्वानरूपी तत्त्व 
जो बाह्य वस्तु का खरूप है, उसका चित्र द्वारा खयं गत्यक्ष होता है। उसका कोन 
सा अंश है जो अप्रत्यक्ष रहता है, जिसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है। 
एकस्याथस्वसावस्य प्रत्यक्षस्य सतः स्वयम्‌। 
को३न्यो न दृष्टो भागः स्यादू यः प्रमाणे; परीद्रयते । 
न्‍्यायमंजरी प्‌ृ० ८७ | 
जब शब्द के सम्बन्ध के योग्य कोई वस्तु बाहर है ही नहीं, तो सम्बन्ध किसके 
साथ होगा । 


१६२ अथविज्ञान और व्याकरणदंशन 


शब्दार्थसंसर्गयोग्याथप्रतीतिः किल कल्पना | 
न्यायमंजरी प० ८६। 


प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमलमातेण्ड में (प० १२५ से १९८) पूबपक्ष के रूप में 
बौद्धों की युक्तियों का संग्रह किया है। प्रभाचन्द्र (प० १९८) का पूवपत्ष के 
स्थापन में कथन है कि शब्द केवल निर्विकल्पक ही रहना चाहिये । क्‍योंकि एक 
शब्द जेसे “गाय” असंख्यों गायों के विशिष्ट गुणों का बोध नहीं करा सकता। 
ऐसा न कर सकने से उसका सब गायों के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, 
अत: शब्द निविकल्पक सर्वलक्षशमात्र रहना चाहिये वह किसी सांसारिक बाह्य 
वस्तु का बोध नहीं करा सकता। धर्मकीर्ति का कथन है कि इस वस्तु का यह, 
वाचक शब्द है, इस तरह वाच्य वाचक का जो सम्बन्ध है उसमें जो दे। पदाथे 
प्रतिभासित हों रहे हैं, बाच्य वाचक पदार्थो' का वह सम्बन्ध है ( ग्र० बा० 
३, १२६ ) | इससे स्पष्ट है कि शब्दार्थ सम्बन्ध वस्तुतः है कुछ नहीं । 


शब्दा्थे-सम्बन्ध और संकेतवाद 


शब्द और अथ में सांकेतिक सम्बन्ध--नैयायिक और वैशेषिकों ने शब्द 
ओर अथ में सम्बन्ध न मानने पर यह अनुभव किया है कि संसार का काम ही 
नहीं चल सकता। यह देखा जाता है कि गाय कहने से गाय वस्तु का ग्रहण होता 
है, इस प्रकार शब्दों ओर अर्थो' की व्यवस्था है । अतएव स्यायदशन में गोतस 
कहते हैं कि शब्द ओर अथ में व्यवस्थ। देखी जाती है, अतः सम्बन्ध का निषेध 
नहीं किया जा सकता है। यदि स्वाभाविक सम्बन्ध है नहीं ओर निषेध भी नहीं 
किया जा सकता तो सम्बन्ध कैसा है, उसका उत्तर देते हैं कि यह सम्बन्ध साम- 
यिक्‌ अर्थात्‌ सांकेतिक है। 


शब्दार्थव्यवस्थानादप्रतिषेध:। सामयिकत्वाउंछब्दाथसंग्रत्ययस्य | 
न्यायसूत्र २, १, ५७ से ४५। 
कणाद ने भी शब्दाथ सम्बन्ध को सांकेतिक ही स्वीकार किया है। 
सामयिक:ः शब्दाथेत्रत्यय:। वेशेषिक० ७, २, २०। 

बात्यायन ने (न्यायसूत्र २, १, ५५) के भाष्य में कहा है कि शंब्द और अथ की 
व्यवस्था किसी सम्बन्ध के आधार पर नहीं है, अपितु सांकेतिक दै। संकेत 
का क्‍या अथ है ? इसका उत्तर देते हैं कि इस शब्द का यह अंथ वाच्य है 
इस प्रकार का वाच्य वाचक नियम का विनियोग ही संकेत है। शंकरमिश्र ने 
वेशेषिकसूत्र ( ७, २, २० ) के उपस्कार भाष्य॑ में सामयिक की व्याख्या की है कि 
समय का अथ है .“इस शब्द से इस अथ को समझना चाहिये।” इस प्रकार का 
ईश्वरीय संकेत जिस शब्द का जिस अथ में परमात्मा ने संकेत किया है, वह डस 
अथ्थे का बोध कराता है, वात्स्यायन ओर शंकरमिश्र | 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध १६३ 


जयन्त भट्ट का विवेचन--जयन्त ने न्‍्यायमंजरी (पृष्ठ २२१ ) में अपने 
पक्ष का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि न हम शब्द और अथ्थ का संयोग 
सम्बन्ध मानते हैं ओर न कार्यकारण, निमित्त-नेमित्तिक, आश्रय-आश्रयिभाव 
आदि सम्बन्ध | तो क्या शब्दाथ सम्बन्ध नहीं है ? है, क्योंकि शब्द से अर्थ का 
नियमित रूप से ज्ञान होता है, जिस प्रकार धूप से अप्नि का ज्ञान। तब क्‍या 
अविनाभाव सम्बन्ध मानकर अनुमान है ? नहीं, ऐसा मानने से शब्द अनुमान 
प्रमाण हो जायगा। शब्द और अथ में वाच्य वाचक नियम का निर्धारण समय 
( संकेत ) है, वही सम्बन्ध है । जयन्त ने ( पृष्ठ १४० से १४२ ) मीमांसकों के मत 
की आलोचना करके शब्दार्थ सम्बन्ध को अनुमान प्रमाण से सिद्ध होने का 
खण्डन किया है। 


शब्दार्थयो:समयापरत्तामा वल्व्यवाचकावः सम्बन्ध: | 
न्‍्यायमंजरी पूृ० १४२ । 

आक्षेपों के उत्तर--शब्दार्थ सम्बन्ध को स्वाभाविक मानने वालों की ओर से जो 
आक्तेप किए गए हैं उनका उत्तर जयन्त ने (प० २२२ से २२५)बहुत सुंदर रूप से दिया है। 
जयंत ने दोनों पक्षों के अंतर को बहुत अच्छी रीति से स्पष्ठ किया है। जयंत का कहना 
है कि सृष्टि के आदि में परमात्मा शब्द ओर अथ का एकबार सांकेतिक सम्बन्ध 
कर देता है, यह हमारा पक्त है। इसलिए यह आतक्षेप नहीं उठता कि सांकेतिक 
सम्बन्ध मानने पर सब शब्द यद्च्छा शब्द (ऐच्छिक शब्द) के सदश हो जायंगे। 
हमारे ओर तुम्हारे मत॑ में यह अंतर है कि तुम्हारे मत के अनुसार यह शब्द ओर 
अथे के संबंध का व्यवहार अनादि है और हमारे मत में यह सम्बन्ध सृष्टि के प्रारंभ 
से चला हैं। जहाँ तक आजकल के व्यवहार का सम्बन्ध है, शब्दार्थ सम्बन्ध के 
ज्ञान में हम दोनों का मार्ग एक ही है अर्थात्‌ वृद्ध व्यवह्र आदि से जानते हैं । 
उसमें भी थोड़ा अन्तर यह है कि तुम्हें शब्दबोध' में शक्ति अर्थात्‌ स्वाभाविक 
सम्बन्ध तक ज्ञान होता है ओर हमें केवल संकेत तक । संसार में इतनी ही व्यु* 
त्पत्ति देखी जाती है कि यह ( वस्तु ) इसका वाच्य है ओर यह ( शब्द ) इसका 
वाचक है | शक्ति तक व्युत्पत्ति नहीं देखी जांती है जहाँ पर साक्षात्‌ गाय का सींग 
पकड़कर शब्द ओर अथ (वस्तु) को लक्ष्य कर सम्बन्ध करते हैं, वहाँ पर इतना 
ही कार्य किया जाता हुआ देखते हैं कि ' यह इसका वाचक है ओर यह € वस्तु ) 
इसका वाच्य है ।” जहाँ पर प्रयोजक ओर प्रयोज्य वृद्धि के व्यवहार से आवाप 
उद्घाप को देखकर व्युत्पत्ति होती है, वहाँ पर भी इतना ही अनुमान होता है कि 
इस अर्थ को इस शब्द से इस व्यक्ति ने समक लिया है। ऐसा नहीं समभता कि 
दोनों में कोई और शक्ति है । इतनी ही व्युत्पत्ति से शब्द ओर अथ का ज्ञान हो 
जाता है और इतना ज्ञान अनिवाये है। इससे अधिक शक्ति की कल्पना करने 
की आवश्यकता नहीं है, अतः शब्दार्थ सम्बन्ध नित्य नहीं है। अतएब तुमने (कुमा- 
रिल ने) ( श्लोकवार्तिक, सम्बन्धाक्षेपपरिहार श्लोक १४०, १४१) जो शब्दाथे 

श्र 


१६७ अथ विज्ञान और व्याकरणद्शेन 


सम्बन्ध को तीन प्रमाणों अर्थात प्रत्यक्ष अनुमान और अर्थापत्ति से जो सिद्ध माना 
है, उसे हम नहीं खीकार करते। प्रत्यज्ञ और अनुमान से, जैसा कि ऊपर प्रकार 
बताया है उस प्रकार, सम्बन्ध को मानते हैं और अर्थापत्ति से जो सम्बन्ध को नित्य 
होना सिद्ध करते हो अर्थात्‌ प्रयोज्य वृद्ध प्रयोजक बृद्ध के कहने पर जब गाय लाता 
है तो प्रत्यज्ञ और अनुमान के बाद समीपस्थ बालक यह निष्कष निकालता है कि 
यदि शब्द का अथ से सम्बन्ध नहीं है तो प्रयाज्य वृद्ध गाय ज्ञाया कैसे ? अतः 
अर्थात्‌ (अर्थापत्ति से) यह सिद्ध होता है कि देनों में कोई विशेष सम्बन्ध है। 
इस अर्थापत्ति को हम स्वीकार नहीं करते क्‍योंकि वह लाने का काम संकेत के 
कारण हुआ है। इसलिए सम्बन्ध को दे! प्रमाण से सिद्ध मानते हैं, तीन 
प्रमाण से नहीं | 


तस्माद्‌ द्विप्माणकः सम्बन्धनिश्चये!ः न त्रिप्रमाणकः। न्‍्यायमंजरी पृ० २२४। 


उदयन ने न्यायकुसुभाश्जलि में यह स्पष्ट किया है कि रूृष्टि के आदि में पर- 
सात्मा ने अपनी साया से शब्द ओर अथे के अन्दर वाच्य वाचक सम्बन्ध स्थापित 
कर दिया। हरिदास भट्टाचाय ने अपनी टीका में इसको और स्पष्ट किया है कि 
ईश्वर सृष्टि के आदि में प्रयोजक ओर प्रयोज्य रूप में दो शरीर बनाकर उयव- 
हार करके उस समय के लोगों को शक्ति का ज्ञान कराता है । 


वर्षादिवद्‌ भवेपाधिंवु क्तिरोध: झुषुध्तिवत । 
उद्धिदूवृश्चिकवद बरणां, मायावत्‌ समयाह्यः ॥ 
कुसुमांजलि, २, २। 


आधुनिक विद्वानों का मत--आधुनिक भाषाविज्ञों में अधिक संख्या सांके- 
तिक सम्बन्ध को मानने के पक्त में है। हमेन,पाउल, सईस, आग्डेन और रिचाडे स 
ओर बर्ट्रेंड रसल आदि। आग्डेन रिचाड्‌ स शब्द को अथे का भ्रतीक मानते हैं। वे 
कहते हैँ कि शब्दों का जैसा कि अब प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि स्वयं कोई अथे 
नहीं है यद्यपि पहले यह सावशोीम विश्वास था कि शब्दों का कोई अथ होता है। 
इनका तभी अथ होता है, जबकि विचारक जनका प्रयोग करता है कि वे किसी अर्थ 
के बोधक हैं। एक अथ में यह माना जा सकता है कि उनमें अर्थ है, वह यह कि 
शब्द अथबोध के साधन हैं। विचारों और वस्तु में सम्बन्ध है, कभी साक्षात्‌ 
ओर कभी असाज्ञात्‌ । शब्द ओर वस्तु में साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है। यह सम्बन्ध 
असाक्षात्‌ है। क्‍योंकि कोई किसी अथे के बोध के लिए इनका प्रयोग करता है। 
भाव यह है कि शब्द ओर वस्तु का वास्तविक साज्ञात्‌ सम्बन्ध नहीं है। यह 
सम्बन्ध सांकेतिक है 'मीनिडः आबू मीनिडः (पृष्ठ £ से १९)। वे साथ ही यह भी 
स्वीकार करते हैं कि जब यह कहा जाता है कि “इस शब्द के यह अर्थ हैं” 
तब इसी भाव से यह प्रयोग किया जाता है कि शब्द और अथ का साक्षात्‌ स्वा- 
भाविक सम्बन्ध है। पृ० १२। 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध १६४ 


बट्रेंड रसल का कथन है कि सभी शब्दों का अथ होता है, यह. केवल इसी 
भाव को लेकर है कि वे अपने को छोड़कर अन्य किसी वस्तु के प्रतीक हैं। शब्द 
बस्तुत: कोई अथ लिए हुए होते हैं, यह तकशाखत्र को सम्मत नहीं है । 'मीनिक आवब्‌ 
मीनिड” पु० २७३। 

९ भीमां को किक वेचार ९5 कर 

शब्दाथ सम्बन्ध पर मीमांसकों के विचार--शब्दार्थ सम्बन्ध को नित्य मानने 
वाले मीमांसकों आदि ने आक्तेपों का बहुत विस्तार से खण्डन किया है । वैयाकरणों 
के मतानुसार इन आचक्तेपों का उत्तर ऊपर दिया जा चुका है। मीमांसकों के मता- 
नुसार इनका उत्तर विशेषरूए से कुमारिलभट्ट ने श्लोकवार्तिक के सम्बन्धाक्षेपवाद 
श्लोक ( १ से ४६) तथा सम्बन्धाक्षेपपरिहार (श्लोक १ से १४१) प्रकरण में दिया 
है और अनुपम रूप से अपने मत की पुष्टि की है। प्रभाचन्द्र ने अमेयकमल- 
मारतरड ( पृष्ठ १२४ से १३१) तथा जयन्त ने न्‍्यायमंजरी ( पृष्ठ २२० से २२२ ) में 
इस पक्ष का अच्छे रूप से उल्लेख किया है। आत्षेपों के उत्तर निम्नरूप से दिए 
गए हैं :-- 

शब्द और अथ में शक्तिरूप सम्बन्ध 


१--भर्त. हरि ने संयोग और समवाय सम्बन्ध का खण्डन करके योग्यता सम्बन्ध 
की व्यवस्था की है। नेयायिकों और वेशेषिकों का यह कथन है कि संयोग और 
समवाय के अतिरिक्त सम्बन्ध नहीं होता, इसकी निराधारता पतञ्ललि के इस कथन 
से स्पष्ट होती है कि सम्बन्ध एक सौ एक प्रकार का होता है अर्थात्‌ सम्बन्धें की 
संख्या अपरिमित है। संसार में बहुत से सम्बन्ध हैँ, जेसे धन सम्बन्धी सम्बन्ध, 
स्व-स्वामिभाध (सेवक और स्वामी का सम्बन्ध), योनि-सम्बन्ध (पितापुत्र, माता- 
पुत्र आदि ) , विद्या-सम्बन्ध (गुरुशिष्य आदि) , यज्ञीयसम्बन्ध ( यजमान पुरो- 
हित आदि )। 

एकशतं पषष्ठयर्थांट, यावन्‍तो वा सन्ति । लेके बहवे5सिसम्बन्धा आर्था 
यौना मौखाः स्रोवाश्चेति । महा० १, १, ४६। 


भतृ हरि ने माता और पुत्र के सम्बन्ध की उपमा दी है। कुमारिल ने सम्बन्धा- 
चेपवाद में शब्द ओर अथ के सम्बन्ध की समानता पिता पुत्र के सम्बन्ध से की 
है । सम्बन्ध के लिए आवश्यक नहीं है कि संयोग या समवाय अवश्य रद्दे। इन 
दोनों के न रहते हुए भी पिता पुत्र के सम्बन्ध का अपलाप नहीं किया जा सकता। 
यह आक्तेप कि शब्द और अथ हिमालय और विन्ध्याचल के समान सुदूर हैं, 
ठीक नहीं है। यद्यपि दोनों में संयोग सम्बन्ध नहीं है, फिर भी एक भूमि से सम्बद्ध 
होने के कारण पार्थिव सम्बन्ध अवश्य है। श्लोक ६ से १०। 

भव हरि ने यह सिद्ध किया है कि वैशेषिकों को भी यह सम्बन्ध स्वीकार 
क्रना पड़ेगा । उनकी युक्ति बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। भत्‌ हरि कहते हूँ कि जिस 


:१६६ अथविज्ञान,. और व्याकरणदंशेन 


प्रकार सबंव्यापक आत्मा का सम्बन्ध सब पदार्थों के साथ समान रूप से होने पर 
भी धर्माधम विशेष के कारण कोई स्वामी है और कोई सेवक है, इस प्रकार 
स्वस्वामिभाव सम्बन्ध है। इसी प्रकार शब्द में भी शब्द और अथ के विषय 
में भी एक शब्द का एक अथ विशेष से सम्बन्ध का कारण अदृष्ट विशेष 
मानना पड़ेगा। 
अटष्टवृत्तिलामेन यथा संयोग आत्मनः । 
क्वचित्‌ स्वस्वामियोगाल्यो भेदेष्न्यत्रापि संक्रमः ॥ 
वबाकय० ३ ए० १०५ । 
हेलाराज ने भत्‌ हरि का भाव स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आत्मा का संयोग 
समान होने पर भी स्वस्वामिभाव सम्बन्ध का उत्तर यही है कि प्रयोग देखने और 
अभ्यासजन्य संस्कार की पराधीनता के कारण सब को स्वामी या सबको सेवक 
नहीं कहते । इसी प्रकार शब्द और अर्थ में भी शब्द का विषय नियत है, उसका 
प्रयोगदर्शन और अभ्यास तथा संकेत से ज्ञान होता है। यह ज्ञानरूप संस्कार 
योग्यता रूप सम्बन्ध है। प्रयोग देखने आदि के कारण प्रत्येक शब्द से प्रत्येक 
अथ का बोध नहीं कराया जाता। हेलाराज । 
शब्द और अर्थ में सम्बन्ध इसलिए भी मानना पड़ता है कि शब्द में अर्थ 
की वाचकता की शक्ति है और अथ में शब्द के द्वारा वाच्यता की ही शक्ति 
है। यदि देनों में सम्बन्ध नहीं है तो यह वाच्य वाचक सम्बन्ध सबंदा नहीं रह 
सकता । शब्द और अथे में उपकाये उपकारक सम्बन्ध है, अतः सम्बन्ध मानना 
पड़ता है। श्लोकवार्तिक, श्लोक ११ से १२, १४५ । 
उपकारः स यत्रास्ति धर्मस्तत्रानुगम्यते | वाक्य० ३ प्रू० १००। 
भत हरि ने वाक्यपदीय में इस सम्बन्ध को वाच्यवाचक, भ्राह्मग्राहक, प्रकाश्य 
प्रकाशक, उपकारये उपकारक संज्ञा संज्ञी नाम से सम्बोधित किया है। कुमारिल ने 
इस सम्बन्ध को प्रत्यक्ष अनुमान और अर्थापत्ति तीनों प्रमाणों से सिद्ध माना है। 
प्रयोज्य प्रयोजक वृद्ध का उदाहरण दिया जा चुका है। यदि शब्द ओर अथ में 
सम्बन्ध नहीं है तो “गाय लाओ ” कहने पर गाय का लाना कैसे हो सकता है । 
श्लोकवातिक, सम्बन्धाक्षेपपरिहार श्लोक १४० से १४१। 
वात्य्यायन ने न्‍्यायभाष्य ( २, १, ४३ ) में स्पष्ट किया है कि शब्द ओर अर्थ 
में प्राप्िलक्षण सम्बन्ध नहीं है, अर्थात्‌ उस वस्तु को वस्तुतः शब्द उत्पन्न नहीं 
कर देता। वाचस्पति ने न्‍्यायवातिकतात्ययंटीका ( पृष्ठ २८६ ) में इसको स्पष्ट 
किया है कि प्राप्ति लक्षण सस्बन्ध उन्हीं पदार्थों में देखा जाता है, जो कि देनों 
एक ही इन्द्रिय से ग्रहण किये जाते हैं। शब्द और अथ में यह सम्बन्ध नहीं हो 
सकता । क्‍योंकि शब्द कान से सुना जाता है ओर पदाथ चक्तु आदि इन्द्रियों से 
अहण किये जाते हैं। शब्द वस्तु को उत्पन्न नहीं कर देता है, अपितु उसका ज्ञान 
करा देता है | - 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १६७ 


२--कुमा रिल ने द्वितीय आक्षेप का उत्तर दिया है कि शब्द सामान्य रूप से 
वस्तु का ज्ञान कराता है | वृक्ष शब्द का उच्चारण करने पर वह सामान्य रूप से 
बक्ष का ज्ञान कराता है । उस समय जसकी सत्ता या अभाव का ज्ञान शब्द से 
नहीं कर सकते हैं । जब उसका सम्बन्ध “है” “या” नहीं? आदि से किया जाता 
है तब उसके वर्तमान भूत या अभाव का वास्तविक ज्ञान होता है। श्लोकवार्तिक, 
आक्ृतिवाद (श्लोक ४ से ५) तथा अपोहसिद्धि, रल्नकीति प्रष्ठ ६। 


वाचस्पति सिश्र ने न्‍्यायवातिकतात्पयटीका ( पष्ठ ३४१ ) में कहा है कि शब्द 
जातिविशिष्ट व्यक्ति का बोध कराता है। यद्यपि जाति स्वरूप से नित्य है, किंतु 
अनेक व्यक्तियों का आश्रय है जो कि देश काल आदि के अनुसार विप्रकीरों 
( फैली हुई ) है। अतरव सत्ता और अभाव दोनों के विषय में साधारण होने से 
“है?” के साथ इसका सम्बन्ध वरतेमान व्यक्ति से सम्बद्ध जाति के अस्तित्व का 
बोध कराता है। “था” “होगा” शब्द जाति के साथ व्यक्ति का क्रमशः भूतकाल 
ओर भविष्यत॒काल में सम्बन्ध का बोध कराते हैं। “नहीं ” अतीत या अनागत के 
साथ सम्बन्ध का ज्ञान कराता है, शब्द जाति-विशिष्ट व्यक्ति का बोध कराता है, 
अतः पदार्थ सदा बना रहता है। 
पतञ्जलि और भत हरि पदार्थ की त्रेकालिक सत्ता मानते हैं। अतः यह आक्तेप 
ही नहीं उठता है । प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमलमातेंण्ड ( पृष्ठ १२६ ) में इसका उत्तर 
दिया है. कि वस्तु अब न सही अपने समय भूत या भविष्यत्‌ काल में रहती है। 
इदानीम भावे5पि स्वकाले भावात्‌ ! । प्रभाचन्द्र । 
३--भर् हरि ने, जिसको ग्रभाचन्द्र ने उद्धुत किया है, इसका सुंद्र उत्तर दिया 
है। भरत हरि का कथन है कि शब्द असत्योपाधिविशिष्ट सत्य का बोध कराता है। 


असत्योपाधि यत्‌ सत्यं तद्टा शब्दनिवन्धनम || 
वाक्य० २, १२६ । 


भरत हरि ने अपने भाव की व्याख्या ( वाक्‍्य० २, ४२३ से ४२४ ) में इसका 
भ व स्पष्ट किया है कि शब्द जिस वस्तु का बोध कराता है, वह वस्तु वस्तुतः सत्य 
है। शब्द और अथ में संयोग या समवाय सम्बन्ध नहीं है, अतः शब्द द्वारा 
अर्थ बोध में उस बस्तु की शब्द में वस्तुतः सत्ता नहीं रहती है, बाह्य पदाथे में 
ओर शब्द में विद्यमान अथ्थ में यही अन्तर है । शब्द के अथ में यह असत्यता 
( अवास्तविकता ) आ जाने से उसको असत्योपाधिविशिष्ट सत्य कहा है। 
अतएव पुण्यराज ने भी कहा है कि शब्द्‌ और अर्थ ( वस्तु ) में वास्तविक 
समन्वय नहीं है । 

शुब्दा्थयोनांस्ति कश्चिदु वास्तव: समन्वय इति बोद्धव्यम्‌। पुए्यराज, 

वाक्य * २, ४२४ | 


श्ध्प अथथविज्ञान और व्याकरणद्शन 


प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमलमातेण्ड (पृष्ठ १२६) में इस आतक्षेप का खण्डन किया 
है कि शब्द अर्थ का बोध नहीं कराते हैं, क्‍योंकि उनसे अथ का जो बोध 
होता है वह पूर्णरूप से स्पष्ट आकार वाला नहीं होता है। यह सत्य है. कि अथ- 
ज्ञान के विभिन्न साधनों से अर्थ का ज्ञान समान रूप से स्पष्ट नहीं होता है, कोई 
अधिक स्पष्ट रूप से वस्तु का ज्ञान कराते हैं और कोई नहीं | आग शब्द से उतना 
आग का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है, जितना कि आग से जलने से। साधन के भेद से 
स्पष्ट या अस्पष्ट ज्ञान होता है, विषय के भेद से नहीं । अतः अस्पष्ट ज्ञान कराने 
बाले साधन से ज्ञात पदाथ को असत्य नहीं कह सकते । शाब्दबोध में सामान्य- 
विशेषात्मक अथ का ज्ञान होता है अतः यह आक्षेप ठीक नहीं है कि आग शब्द के 
द्वारा जलाने का अर्थ नहीं बताया जाता है । 


४9--योगवाचरपत्य में इसका उत्तर दिया गया है कि सब शब्दों में सब अथों 
को बे।ध कराने की शक्ति है। सब शब्दों का सब अर्थों के साथ सम्बन्ध है। 
ईश्वरक्त संकेत उसका अ्रकाश करता है। मंजूबा, पृष्ठ ४६। 


भव हरि ने इसीलिए शब्द को अनेक शक्ति वाला बताते हुए इसको डसकी 
शक्तियों का विभाग माना है। 


अनेकशकक्‍्तेरेकस्य प्रविभागोज्नुगम्यते । 
वाक्य ० २, ४४८। 

जयन्त ने अतएवं शब्दार्थ सम्बन्ध को नित्य मानने वालों के पक्ष का निरूपण 
करते हुए लिखा है कि सारे शब्दों में सारे अर्थों का बाघ कराने की शक्ति है। 
अतः किसी देश में किसी अथ का व्यवहार होता है अन्य में दूसरे का। इसी- 
लिए जब ऐसे शब्द को सुनते हैं. जिसके सम्बन्ध का ज्ञान नहीं होता तो संदेह 
होता है कि किस अथ को बताने के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। यदि शक्ति न 
होती और संकेत न किया गया होता तो उसमें बेाधकता की आशंका नहीं उठ 
सकती थी। संकेत शब्द की उस सबशक्तिमत्ता का नियामक है। न्यायमंजरी, 
पृष्ठ ११२ से २२४ । 


पतख्जलि, भर हरि, कुमारिल आदि ने इस तथ्य को जानते हुए कि विभिन्न 
देशों में एक ही शब्दों का विभिन्नअथ में प्रयोग किया जाता है, इस नित्य सम्बन्ध 
का प्रतिपादन किया है। ' सर्वे सर्वाधवाचका:” (डद्योत, महा० १, १, १ ) यह नित्य 
सस्वन्धवादियों का सिद्धांत अर्थविज्ञान की विभिन्न दृष्टियों से बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
है, नानाथकता, भाषासेद, देशभेद आदि के कारण एक ही शब्द के नाना अर्थों' 
का मूल कारण शब्द की सवशक्तिमत्ता या अनेक शक्तिमत्ता को ही मानना पड़ेगा। 
इससे एक बात ओर स्पष्ट होती है कि शब्द और अर्थ के वाच्य वाचक सम्बन्ध 
को ही नित्य स्वाभाविक या सिद्ध कहने के मूल में इस सम्बन्ध को नित्य सिद्ध 
करना था | 


शब्द और अथ का सम्बन्ध १६६ 
बौद्धों द्वारा प्रत्यक्ष का खण्डन अव्यवहारिक है 


४--बोद्ों ने जो प्रत्यक्ष प्रमाण का खण्डन किया है, उसका न्याय बेशेपिक 
सांख्य आदि सभी दरशनों ने खण्डन किया है। जैन दशन भी प्रत्यक्ष की सत्ता 
मानता है । अतः उन्होंने भी इसका बहुत विस्तार से खण्डन किया है। इस विषय 
का अपोहवाद के खण्डन मेंसी वर्णन आएगा। अतः यहां पर इतना कह देना 
आवश्यक है कि बौद्धों का प्रत्यक्ष म्रमाणु का खण्डन व्यावहारिक दृष्टि से सवंथा 
हेय है! एक बात और इस सम्बन्ध में लिख देना अनुचित न होगा कि जहां पर 
व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार करना होता है वहां बोद्ध दाशंनिक सूक्ष्मदाशे- 
निक दृष्टिकोण से विचार करते हुए पाये जाते हैं। ओर जहां पर सूक्ष्म दाशेनिक - 
दृष्टिकोण से विचार का विषय होता है वहां पर वह व्यावहारिक एवं स्थूल 
दृष्टिकोण से विचार भ्रस्तुत करते हैं अतएबं उनके विचार न व्यावहारिक दृष्टि से 
ठीक प्रतीत होते हैं और न दाशेनिक दृष्टिकोण से । इसको संक्षेप में इसी बात से 
समभना चाहिए कि पत्यक्ष प्रमाण का खण्डन करके उन्होंने व्यावहारिक दृष्टिकोण 
के अभाव का परिचय दिया है ओर अवयवी तथा जाति का खण्डन करके दाशनिक 
दृष्टिकोण के श्रभाव का | अतएव कुमा रिल ने इनके सिद्धांतों पर श्लेकवातिक में 
वज्रपात किया है और उनकी असारता सिद्ध की है | द्डिसनाग ने प्रत्यक्ष का लक्षण 
“ त्यक्ष॑ कल्पनापोढम” ( कल्पना का जिसमें समावेश नहीं हुआ है ), अपरोक्त 
इन्द्रियभाह्मय ( प्रत्यक्ष है) किया था। परन्तु जथ्योतकर ने अपने न्‍्यायवातिंक में 
जे। दिल्‍नाग में सिद्धान्तों की कठे।र समीक्षा की, उसके फलस्वरूप धमंकीति के 
डसमें सुधार की आवश्यकता पड़ी, और उन्‍होंने उसमें “अश्रान्त” ( भ्रमरहित ) 
पद जेड्कर “तत्र कल्पनापाठमश्रान्तं प्रत्यक्षम” ( न्‍्यायविन्दु प्रथम परिच्छेद्‌ ) 
अपने मत की रक्षा का उपाय किया है। ज॑यन्त भट्ट ने न्‍्यायमंजरी के द्वितीय 
आह्िक में प्रत्यक्ष के इस लक्षण की असारता सिद्ध की है । यह्‌ विषय प्रथक्‌ दार्श- 
निक विवेचन का विषय है। यहां पर इतना लिखना पर्याप्त है कि इस सिद्धान्त की 
निःसारता का विशेष निरूपण कुमारिल ने श्त्ोकवार्तिक में निरालम्बनवाद तथा 
शून्यवाद प्रकरण में, प्रभाचन्द्र के प्रमोेयकमलसातेए्ड चतुथपरिच्छेद तथा विद्या- 
नन्‍्द्‌ के अष्टसहसत्री (पु० २४७६) आदि में विस्तार से किया गया है। 


शब्दा्थ सम्बन्ध और नित्यवाद 


जैन दाशनिकों का मत--अभाचन्द्र आचारये ने अपने अतिविदत्तापूर्ण 
प्रमेयकमलमातेण्ड अन्थ में शब्दार्थ सम्बन्ध के बिषय में जैन सिद्धान्त का निरूपण 
करते हुए कुमारिल भट्ट की दी हुई युक्ति अर्थात्‌ प्रयोज्य प्रयोजक बुद्ध के व्यवहार 
से आवाप उद्धाप की पद्धति से अर्थज्ञान का उल्लेख करके प्रत्यक्ष अनुमान और 
अआर्थापत्ति इन तीन प्रमाणों से शब्द और अथे में सम्बन्ध की सिद्धि मानी है। 


२०० अर्थ विज्ञान ओर व्याकरणद्शेन 


सम्बन्धावगमश्च प्रमाणत्रयसम्पाद्य:। प्रमेय० १० ११६। 


बौद्धों के आक्षेप का उत्तर देते हुए उन्होंने सिद्ध किया है कि बोद्धों को भी 
शब्दाथ सम्बन्ध मानना चाहिए | शब्द और अथ में वे स्वाभाविक सम्बन्ध मानते 
हैं ।अतएव प्रभाचन्द्र कहते हैं कि शब्द ओर अथ में स्वाभाविकयोग्यतारूपी सम्बन्ध 
है। दे।नों में प्रतिपाद्य अतिपादक ( बाच्य बाचक ) शक्ति है। जिस प्रकार ज्ञान 
ओर ज्ञेय में ज्ञाप्यज्ञापक शक्ति होती है।शब्द और अर्थ में योग्यता के अति- 
रिक्त अन्य कोई कार्य कारण आदि सम्बन्ध भाव नहीं है। शब्द ओर अथ में 
योग्यता सम्बन्ध होने पर ही संकेत होता है| संकेत से शब्द हस्त संकेत आदि स्पष्ट 
रूप से वस्तु के ज्ञान के साधन होते हैं जैसे “मेरु आदि पवत हैं?। प्रमेयकमल 
_ सातंण्ड, पृष्ठ १२३ | 

प्रभाचन्द्र ने भत॒ हरि के प्रसिद्ध श्लोक, “नित्या: शब्दाथसम्बन्धा: समाम्नाता 
महषिति: ।” ( वाक्‍्य० १, २३ ) को झद्धत करके उसका खण्डन किया है और 
कहा है कि शब्द ओर अथ में स्वाभाविक सम्बन्ध होने पर ही वह सम्बन्ध नित्य 
नहीं है, जिस प्रकार भित्ति के नष्ट हो जाने पर चित्र नष्ट हों जाता है । 


सम्बन्धस्यानित्यत्वं भित्तिव्यवाये चित्रवत्‌ । प्रमेय०ण प॒० १२४ | 


जैन मत के अनुसार शब्द सामान्य और विशेष ( जाति और व्यक्ति ) दे।नों 
का बोध कराता है| व्यावह् रिक उपयोगिता व्यक्ति की होती है, व्यक्ति अनित्य है 
अतः उससे सम्बद्ध सम्बन्ध भी अनित्य है। प्रमेय० पु० १९४ और १३६। 


तान्त्रिकों का मत - नागेश ने तान्त्रिकों के मत का उल्लेख करते हुये लिखा 

है कि वे शब्द और अर्थ में सम्बन्ध को नित्य मानते हैं। 
“नित्यः शब्दाथ्थंसम्बन्ध:'? इति तान्त्रिका: | मंजूषा० पु० ४६। 

नागेश ने इसी प्रकरण में लिखा है कि सब अर्थों से सब शब्दें| का सम्बन्ध, 
जैसा कि योगवाचस्पत्य में डल्लिखित है, योगियों के ज्ञान का विषय है, क्योंकि 
वे येगबल से शब्द और अथ रूप परावाणी का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। यह यक्ति- 
संगत भी है। एक ही शब्द, तरह्मरूपी र्फोट समस्त शब्द ओर समस्त अथ इन दोनों 
रूपों का उपादान कारण है, अतः डसके कायरूप शब्द और अथ देनों ही देनों 
रूप हैं, अर्थात्‌ शब्द और अथ दे।नों परस्पर बदले जा सकते हैं। समस्त शब्दों 
से समस्त अथ हो सकते हैं ओर समस्त अथ सभी शब्दों द्वारा बोध्य हो सकते हैं । 

नागेश ने शब्द और अथ के सम्बन्ध की नित्यता के स्पृष्ट करते हुए लिखा 
है कि नित्य इसलिए कहा जाता है कि जब से सृष्टि चली है तभी से इस सम्बन्ध 
की स्थिति है और व्यावहारिक नित्यता के कारण भी इसके। नित्य कहा जाता है । 


नित्यत्वं तु यावत्सृष्टिस्थित्या व्यवह्ारनित्यतयथा च बोध्यम । 
मंजूषा पृ० ४६ | 


शब्द और अथ का सम्बन्ध २०१ 


श्रति का बचन नागेश ने अपने समथन में डद्धत किया है कि वाकतत्त्व 
( शब्दतत्त्व ) सूक्ष्म है और एक है | तास्विक रूप से यह अथ से प्रथक नहीं है। 
वही विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होता है, उसी के नाना रूप हैं, वह हृदय में रहता 
है। उसको सामान्य व्यक्ति प्रथक-प्रथक समभते हैं । 


सूक्मामथेनाप्रविमक्ततत्वाम्‌ , एकां वाचमभिष्यन्दमानाम्‌ | 
तामन्ये विद्रन्यामिव च, नानारूपामात्मनि सन्निविष्टाम्‌ | 
मंजूषा, पृ० ४० । 


आधुनिक विद्वान डा० त्रोनिस्ताव मालिनोस्की का , जो कि नृवंश-विज्ञान के 
विशेषज्ञ हैं, इस विषय में मत है कि भाषातत्त्व सम्बन्धी विवेचन और संस्कृति, 
जिससे कि भाषा का सम्बन्ध है, के विश्लेषण में दोनों में जो अभिन्न सम्बन्ध का 
स्पष्ट ज्ञान होता है, यह विश्वसनीयरूप में इस बात को प्रकट करता है कि शब्द 
ओर अथ दोनों में से एक भी एक दूसरे से प्रथक्‌ स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रखता 
है। मीनिडः आवब मीनिडः प० ३०६ । 


आधुनिक विद्वान के इस अन्वेषण को दृष्टि में रखते हुए भतृ हरि के इस 
कथन पर गम्भीरता से विचार करें कि शब्द और अथ्थ दोनों अभिन्न हैं और एक 
ही आत्मा के दो रूप हैं, तो मठ हरि का कथन कुछ स्पष्ट और एक वास्तविक 
तथ्य ज्ञात होता है। 


एकस्येवात्मनो भेदी शब्दार्थावधप्रथकस्थितोौ | वाक्य ० २, ३१ | 


भरत हरि ने शब्दा्थ सम्बन्ध को अपने मत से नित्य सिद्ध करके तान्त्रिकों 
आदि के मत में उसको सिद्ध किया है। भतृ हरि तथा उनके व्याख्याकार हेला* 
राज ने लिखा है कि शब्द ओर अथ का स्वाभाविक सम्बन्ध इससे भी ज्ञात होता 
है कि शब्द से दृष्ट ओर अद्ृष्टनिमित्तक अर्थ का संस्कार किया जाता है, अथौत 
शाबर 'प्रादि विद्याओं ( तान्त्रिक विद्याओं ) की विष आदि के उतारने में सामथ्ये 
देखी जाती है | प्रत्येक तान्त्रिक शास्त्र में प्रसिद्ध बीजाक्षरों / मन्त्रों ) के जप से 
अटदृष्ट ( धम ) की प्राप्ति होंती है । यदि शब्द और अथ में सम्बन्ध न होता तो 
यह कैसे सम्भव होता । 


शब्देनाथेसय संस्कारो दृष्टाध्ष्टप्रयों जन: । 
क्रियते सोडभिसंबन्धमन्तरेण कथं भवेत्‌ ॥। 
वाक्य ०? ३, ६० ११४ 
न्‍्यायद्शन में गोतम सुनि ने भी मन्त्र शक्ति आदि को स्वीकार करके वेद को 
डसी प्रकार आप्त प्रमाण मानकर वेद की ग्रामाणिकता को सिद्ध किया है। 
मन्त्रायुवें दप्रामाणयवच्च तत्‌ प्रामाणूयमाप्तम्रामाणयात्त। 
न्यायसृत्र २, १, द८ ।- 
२६ 
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सम्बन्ध सामयिक नहीं है--मत हरि ने सांकेतिक सम्बन्ध मानने वालों 
के मत का खण्डन करते हुए लिखा है. कि बाह्य अथ चाहे वह नित्य ( जाति ) हो 
या अनित्य (व्यक्ति ), जब तक शब्द ओर अथ में पहले से सम्बन्ध नहीं रहेगा तब 
तक संकेत सम्बन्ध नहीं किया जा सकत। है | ह 
नित्ये नित्येडपि बाह्य 5थें घुरुषेण कथंचन । 
सम्बन्धो कृतसम्बन्धेः शब्देंः कतु' न शकक्‍्यते ॥ 
हे बाक्य० ३, पृ० ११४५ । 
संकेतवाद के पक्तपातियों के लिए भतृ हरि का यह गूढ़ बचन बहुत विचार 
करने योग्य है। हेलाराज ने इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है. कि यदि संकेतवाद 
के मूल में जाय तो अन्त में विवश होकर हमें किसी न किसी शब्द में स्वाभाविक 
योग्यता को मानना ही पड़ेगा क्योंकि संकेत जो किया जाता है वह पहले किसी 
शब्द में और अथ में उसके सम्बन्ध को जानने पर हा होता है। भाव यह है 
कि शब्द और अथ के स्वाभाविक सम्बन्ध को स्वीकार किए बिना ओर बिता 
जाने संकेतवाद का प्रारम्भ ही नहीं हो सकता | अतएब हेलाराज इस पर निरणेय 
देते हैं कि शब्द और अथ में स्वाभाविक सम्बन्ध है, यह सम्बन्ध' संकेत के द्वारा 
व्यक्त किया जाता है। हेलाराज, वाक्य ० ३, प्र० ११४५। 


निव्यवाद का स्पष्टीकरण 


पतञ्जलि आदि के विचार- वैयाकरण दार्शनिकों ने शब्द और अथे में 
सम्बन्ध को नित्य किस दृष्टि से कहा है, वह ऊपर के विवेचन से कुछ स्पष्ट 
होता है । कात्यायन, पत॑ञ्जलि, भव हरि आदि मह।वैयाकरणों ओर महादाशेनिकों 
ने भाषा विज्ञान के इस प्रश्न पर स्थल दृष्टि से नहीं अपितु पूर्णतया दार्शनिक ओर 
वैज्ञानिक दरृष्टिकोंश से विचार किया है। अतएवं उनके विचारों को गम्भीरता 
स्थूंल दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट नहीं होती है । यह विषय भाषा-विज्ञान का 
सबसे गूढ़ और गहन प्रश्न है। पतव्जलि और भतृ हरि के विचार यहाँ इसलिए 
गर्भारता से विचारणीय हैं क्योंकि वह इस विषय के आवचाय थे। दोनों ने 
बैदिक या संस्क्रत भाषा को लक्ष्य में रखकर ही नहीं, अपितु भाषातत्त्व के मो लिक 
सिद्धान्तों को दृष्टि में रखकर विचार किया है। स्थूल बुद्धि से सूक्ष्म तत्त्वों के 
विषय में जो मौलिक बातें भासित होती हैं, उनका संक्षिप्त रूप निम्न है : - 


शब्द और अथ की अभिन्नता . 


१--शब्द और अथे अर्थात्‌ वाक्तत्त्व और बुद्धितत््व दोनों इतने अधिक 
सम्बद्ध हैं कि उनको प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता है | वाकतत्व और बुद्धितत्त्व 
दोनों एक दूसरे के आश्रित रहते हैं, दोनों की स्व॒तन्त्र पृथक सत्ता नहीं है। यही 
बाणी और विचारों का समन्वय है, इसी को पारिभाषिक भाषा में स्फोट विवेचन 
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कहते हैं | शब्द और अर्थ का जो स्वाभाविक नित्य सम्बन्ध पतञ्ललि और 
भतृ हरि ने कहा है, उसका ताक्त्विक रूप यह है।शब्दार्थ सम्बन्ध को न मानने 
वालों ने जो श्रश्न उठाया है, जैसे आग शब्द से मुँह का न जलना, अथ में वर्णों की 
अनुपलब्धि, उनको हेलाराज ने अतएव कुछ अग्रिय किन्तु सत्य रूप में कहा है 
कि “दर्शनानभिज्ञो देवानां प्रियः” ( वाक्‍्य० ३, पृ० ६७) अर्थात्‌ दशन ( आत्म- 
साक्षात्कार ) का ज्ञान न होने से यह्‌ प्रश्न उठाया है। 


सम्बन्ध की नित्यता 


२--पतञ्जलि और भरत हरि ने इस सम्बन्ध के लिए “नित्य” शब्द का प्रयोग 
किया है। परन्तु कात्यायन ने “सिद्ध” शब्द का प्रयोग किया। दोनों शब्दों का अथ 
तात्विक दृष्ठि से एक ही है। कात्यायन के सिद्ध शब्द से दोनों के सम्बन्ध की 
स्वाभाविकता पर अधिक प्रकाश पड़ता है और पतञ्जलि के नित्य शब्द से इस 
सम्बन्ध की अनादिता, अनन्तता और अविनाशिता पर विशेष प्रकाश पड़ता है । 


संकेत से सम्बन्ध का ज्ञान 


३--इस पर यह प्रश्न स्वाभाविक है कि अन्य दाशेनिकों के संकेतवाद का 
इसमें क्‍या स्थान है। तात्विक दृष्टि से जे। नित्यता और स्वाभाविकता का स्थान 
है, वही व्यावह् रिक दृष्टिकोण से संकेत का स्थान है। इस नित्य एवं स्वाभाविक 
सम्बन्ध को संकेत का रूप देने का काम अर्थात्‌ यह शब्द है ओर यह अथ है, 
आस्तिक दर्शनों के अनुसार सब से प्रथम ईश्वर ने किया | शब्द भावाभिव्यक्ति 
का साधनमात्र है। अतः डसे प्रतीक भी कह्य जा सकता है। संकेतवाद और 
प्रतीकवाद इस प्रश्न के व्यावह् रिक रूप का विवेचन करते हैं, पारमाथिक का नहीं। 
अतणएव तात्विक दृष्टि से अधसत्य हैं| व्यावहारिक दृष्टि से इनकी डपयोगिता 
पूर्ण और सत्य है। अतएवं मत हरि ने कहा है कि समय अर्थात्‌ संकेत से सम्बन्ध 
का मनुष्य को ज्ञान होता है 

समयादू्‌ योग्यतासंविन्माताएुत्रादियोगबत्‌ । वाक्य ० ३, ४० १११। 

महर्षि कशाद और गौतम के विचार इस प्रश्न पर केवल व्यावहारिक दृष्टि- 
कोण को लेकर हैं | जयन्तभमट्ट का अतएवं यह कथन युक्तिसंगत है कि जहाँ तक 
आजकल के व्यवहार का सम्बन्ध है, वहाँ पर नित्यवादी और संकेतवादी दोनों 
लगभग समान ही हैं। दोनों को ही व्यावहारिक अवस्था में संकेत वृद्ध व्यवहार 
परम्परा से ही ज्ञान होता है । 

अद्यत्वे तु शब्दार्थसम्बन्धव्युत्पत्तो तुल्य एवाबयोः पनन्‍थाः। न्यायमंजरी, 
पृष्ठ २०७४ | | 

इस सम्बन्ध का ज्ञान भी व्यावह्यरिक अवस्था में संकेत के सहारे ही होता 
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है अत. व्यावहारिक दृष्टि से नित्य सम्बन्ध को न मानने पर भी काम चल ही जाता 
है। अतः जयन्त ने इस बात पर बल देते हुए कहा है कि संकेत दोनों अवस्थाओं 
में मानना पड़ता है। और उससे काम चल जाता है तो क्‍या आवश्यकता है कि 
सम्बन्ध को भी स्वीकार करें। 

समयोपयोगी नियामक इति चेत्‌ स एवस्तु कि शक्तिमिः। न्‍्यायमंजरी, 
पृष्ठ २९४ | 

यह व्यावहारिक स्थूल दृष्टि का उत्तर भाषाशाद्थियों को मोलिक उत्तर ज्ञात 
न होने से उन्हें इसके मूल में निहित स्वाभाविक सम्बन्ध को नित्य कहना पड़ा 
है | मौलिक स्वाभाविक सम्बन्ध के बिना संकेत का प्रारम्भ सम्भव नहीं है। वाक- 
तर्व और बुद्धितत्त्व के नित्य स्वाभाविक सम्बन्ध को मानकर नित्य सम्बन्ध कहा 


गया है। 
द्रव्यरूप अथ से नित्य सम्बन्ध 


४--नित्य अर्थ क्‍या है जिसका शब्द से नित्य सम्बन्ध है। इसका विवेचन 
पतञ्जलि ने “सिद्ध शब्दाथसम्बन्धे” ( महा" आहिक० १) की व्याख्या में द्रव्य 
ओर आकृति की नित्यता ओर अनित्यता पर विचार करते हुए स्पष्ट .किया है। 
पतञलि मिट्टी के बने बतेनों ओर सुब्ण के बने आभूषणों का उदाहरण देकर 
इनकी आकृति (आकार) को अनित्य कहते हुए आकृति शब्द को श्लिष्ट रूप में 
प्रयोग करके बहुत गम्भीर बात कह गये हैं। भतृ हरि ने पतल्ललि के २०-२४ 
पंक्तियाँ में कहे सो लिक भाव को १२४ श्लोकों में तृतीय काण्ड के जाति समुद्दश 
(वाक्य ० का० पृष्ठ १ से ६५ ) में स्पष्ट किया है। स्थूल दृष्टि से समभा जाता है 
कि आकृति (जाति ) निय है ओर द्रव्य (व्यक्ति ) अनित्य | परन्तु पतश्ललि 
इसके सबंधा विपरीत निर्णय देकर गम्भीर बात कह गए हैं। पतञ्जञलि कहते हैं 
कि आकृति ( जाति ) बदलती रहती है और द्रव्य वही रहता है। यहाँ गूढ़ बर्णन 
का अभिप्राय यह है | पतल्नलि ने आकृति शब्द, जिसके दो अथे हैं १--आकार 
प्रकार, २ जाति, का प्रयोग करके मिट्टी के बतनों ओर सोने के आभूषणों का 
उदाहरण दिया है। ऊपर से ऐसा ज्ञात होता है कि वह यह कह रहे हैं कि मिट्री 
या सोने की बनी स्थूल वस्तुओं का आकार बदल जाता है और मिट्टी या सोना 
शेष रहता है, जो कि द्रव्य है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( अध्याय ६, १ ) का वचन है 
कि “बाचारम्भणं विकारों नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ” अथोत्‌ मिट्टी रूप मूल 
भूत वस्तु एक है, घड़े आदि जो उसके बिकार दीखते हैं वंह केवल कहने मात्र 
को हैं वस्तुतः मिट्टी के अतिरिक्त घड़ा आदि कुछ नहीं है। पतञ्जञलि का भाव 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ के उदाहरण से कुछ स्पष्ट होता है। पतञ्ललि वस्तुओं के आकार 
प्रकार को ही आकृति शब्द से अनित्य नहीं कह गए हैं, अपितु जातिमात्र, जो कि 
आकृति शब्द का अथे है, को भी अनित्य कह कर केवल एक द्वव्यु को नित्य कह 
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गए हैं। जाधिमात्र के मूल में एक तत्त्व है जो स्थिर और नित्य है, बह है, आत्म- 
तत्त्व | वैयाकरणों की भाषा में वह है शब्दतत्त्व, शब्दज़ह्य या स्फोट। पतञ्ञलि ने 
अश्न उठाया था कि किस पदार्थ को लेकर शब्द और अथ के सम्बन्ध को नित्य 
भानते हो ? डसका उत्तर दिया है कि द्रव्य को पदार्थ मानकर । द्रव्य क्या है ? जो 
कि आकृति ( जाति ) के नष्ट होने पर भी बचा रहता है। बह है शब्दत्ह्म, शब्द्‌- 

तत्त्व | यह ही वास्तविक नित्य है। इसी का लक्षण किया है कि नित्य वह है जो 
कि कूटस्थ अविचाली आदि हो अर्थात्‌ जिसमें - कभी किसी प्रकार का परिवतन 
आदि न होता हो । शब्द अर्थात्‌ स्फोट रूपी शब्द वाचक है ओर शब्दत्रह्म (स्फोट) 
रूपी अर्थ वाच्य है । इन दोनों का सम्बन्ध स्वाभाविक है, नित्य है, और अनादि 
है | यह है वैयाकरणों का शब्द और अथ का नित्य सम्बन्ध । इसमें शब्द और 
अथ दोनों ही भव कूटस्थ हैं ।अनित्यता का नाम ही नहीं है। यह है द्रव्य का 
दाशेनिक स्वरूप । 


जातिरूप श्रथे से नित्य सम्बन्ध 


४-- पतञ्जलि इससे नीचे आकृति को ट्वितीय कोटि का पदार्थ बताते हैं। प्रथम 
केटि का अर्थ शब्दतत्त्व है। उसके बाद ट्वितीय कोटि का अर्थ जाति है। आत्म- 
तत्त्व या परमात्मा की तुलना में जाति अनित्य पदार्थ दै इसका स्वरूप बदलता 
रहता है | इसकी नित्यता की परिभाषा में भी पतल्जलि ने अन्तर कर दिया है। 
वे कहते हैं कि एक स्थान पर नष्ट हो गई है इसलिए सब स्थानों पर नष्ट हो 
जाती है, ऐसी बात नहीं है, अन्य द्र॒व्यों में शेष रहती है इसलिये स्वरूप के बदलने 
या व्यक्तियों के नष्ट होने पर मी जाति बनी रहती है । अतः वह नित्य है। 

नित्या आकृति: कथम ? न कचिदुपरतेति कृत्वा सबंत्रोपरता भवति। 
द्रव्यान्तरस्था तूपलभ्यते | महा० आए० * । | 

यह है कि अर्थ की अनित्यता में भी नित्यता। अथ के परिवर्तन में भी अप- 
रिवतंन । अथे के विनाश में भी अविनाश । 

जाति को अर्थ मानते हुए एक और दूसरा उत्तर नित्यता का देते हैं। वह है 
कि नित्य का यही काई लक्षण नहीं है कि भू व कूटस्थ आदि हो, अपितु नित्य वह 
भी जिसमें तत्त्व ( मौलिक तत्त्व ) नष्ट नहीं होता । 


तद्पि नित्यं यस्मिंस्तत्वं न विहन्यते। मद्दा० 


नागेश ने इसको स्पंष्ट किया है कि जिसके नष्ट हो जाने पर भी तद्गत्‌ धर्म 
( मौलिक तत्त्व ) नष्ट नहीं होता वह भी नित्य है। इसका अभिग्नाय है, प्रवाह 
नित्यता । जिस प्रकार प्रवाह में उसके नष्ट होने पर भी उसके घर्म का नाश नहीं 
होता, क्‍योंकि प्रवाह का जो मौलिक रूप है वह अविच्छिन्न रहता है। जाति में 
व्यक्ति नष्ट होते रहते हैं, जाति बनी रहती है । प्रवाह के नित्यता को स्पष्ट समभने 
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के लिंए प्रवाह को संमम लेना चाहिये | नदी का अवाह चलता हैं, उसमें जो जल 
ग्रास्म्मभ से चला था, वह घटता बढ़ता बदलता नष्ट होता रहता है, परन्तु प्रवाह 
चला जाता है। जल॒ जल एक होने के कारण उसके परिवर्तन परिवधेन आदि 
की ध्यान न॑ देकर नित्य कहते हैं । तात्विक दृष्टि से प्रवाह नित्य नहीं है, क्षण 
क्षण में नष्ट होता रहता है। यह है आकृति का जातिरूप अथ, जो कि अनित्य 
होते हुए नित्य है, व्यावहारिक दृष्टि से, ताक्तकिव दृष्टि से नहीं । यही दे. दूसरे 
शब्दों मेँ भाषाविकास, शब्द्विकास, अथविकास और सब प्रकार के विकास । 
यहाँ भी शब्द जाति का अथेजाति से प्रवाह नित्यता सम्बन्ध रहने से सम्बन्ध 
को नित्य कहते हैं। देखे महा" लियाम! (४, १, ३) सूत्र तथा वाक्यपदीय 
काख्ड ३, प्रू० ३१ | 


व्यक्ति रूप अर्थ से सम्बन्धनित्य 


६-ऊपर के देनों प्रकार के अर्थों में तात्विक दृष्टि से प्रथम को वस्तुतः नित्य 
आर द्वितीय को व्यावहारिक नि य अर्थ मानकर सम्बन्ध को नित्य कहा है। पत- 
खत ने तृतीयकोटि का भी अथ दिया है, बह है अधमकोटि का अथ । स्थूल अथे और 
व्यक्तिरूप अर्थ। यही स्थूल अर्थ है, जिस तक अन्य दाशेनिक पहुँचे हैं और 
विभिन्न आक्तेप उठाए हैं। आजकल के भाषाशास्री जिसको विकासशील कहते हैँ । 
इसके लक्षण में पतञ्ञलि ने अन्तर कर दिया है| ऊपर के दोनों अर्थो' की नित्यता 
का ब॒शुन करते हुए उन्होंने सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे ” का विश्लेषण किया है “सिद्धे 
शब्दे अथे-सम्बन्धे च” अर्थात्‌ ऊपर दोनों अर्थों में तीनों वस्तुएं नित्य हैं शब्द 
भी, अर्थ भी और सम्बन्ध भी जिनकी उजपयुक्तनित्यता को ध्यान में रखते हुए 
किसी भी दाशेनिक को आशद्षेप का स्थान नहीं रहता । इस तृतीय कोटि के अथ में 
पतञ्ञालि ने कात्यायन के वातिक का विश्लेषण विभिन्‍न रूप से किया है, जिस पर 
आच्षेप उठाया जा सकता था, उसका पहले से निराकरण कर दिया है। विश्लेषण 
का रूप यह किया है ,' सिद्धे शब्दे अ्थ-सम्बन्धे च ? नित्योह्यथवतामर्थर मिसम्बन्ध: 
स्थूल द्रव्य रूप अथ, व्यक्तिरूप अर्थ न तो तात्बिक दृष्टि से ही नित्य है और न 
व्यावद्यारिक या स्थूल्न दृष्टि से | अतः पतञ्जलि ने अर्थ को पथक्‌ रख कर नित्य 
नहीं बताया है | उसे सम्बन्ध शब्द के साथ संबद्ध कर दिया है और कहा है कि 
शब्द नित्य है, अर्थ अनित्य है, सम्बन्ध नित्य है। अश्न होगा कि अर्थ: नित्य है 
तो सम्बन्ध कैसे नित्य हो सकता है | यह है सबसे स्थूल प्रश्न, जिसके विषय में 
पीछे पर्याप्त लिखा जा चुका है। इसका स्पष्टीकरण स्वयं पतञ्जलि ने किया है कि 
“न हि पदार्थ: सत्तां व्यमिचरति” अर्थात्‌ पदार्ण भी नित्य है, उसमें त्रेका लिक सत्ता 
रहती है। वर्तमान भूत भविष्यत्‌ डसी के अंश हैं। पदार्थ की वर्तमान समय की 
सत्ता को बताने के लिए “हे” कहते हैं। “था” “होगा” उसकी भूत और भविष्यत्‌ 
सा को बताते हैँ। त्रेकालिक नित्य सत्ता का आविर्भाव वर्तमान है और तिरो- 
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भाव भत भ्रविष्यत्‌ हैं। स्थूल दृष्टि से यह अनित्य है, अतः पतञ्जलि ने स्थूल 
दृष्टि के अनुसार ही इसको अनित्य कहा है | इसके सम्बंन्ध का जैसा कि कैयट, 
नागेश और भत्‌ हरि ने स्पष्ट किया है कि योग्यता रूपी सम्बन्ध को लेकर यह 
कहा गया है। योग्यता शब्द में रहती है | शब्द सब स्थिति में नित्य है| अनित्य 
अर्थों में भी शब्द की अथ बोधकता का सम्बन्ध सदा रहता है। भत्‌ हरि और 
हेलाराज ने इसको स्पष्ट किया है कि अनित्य अथ के साथ भी शब्द का वाच्य- 
रूप सम्बन्ध नित्य है। यहाँ पर नित्य शब्द तात्विक नित्य नहीं, अपितु व्याव- 
हारिक नित्यता एवं प्रवाह-नित्यता को लक्ष्य में रख कर कहा गया है.। 


अनित्येष्वपि नित्यत्वममिधेयात्मना स्थितम। बाकय० ३, प्ू० ११३ | 


भतृ हरि ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट करने के लिए एक सम्बन्ध समुद्द श (वाक्य० 
३ प्रृू० ६६-१३८) प्रकरण प्रथक्‌ ही लिखा हैं। इस बाह्य स्थूल अथे को भत्‌ हरि ने 
असत्योपाधिमिश्रित सत्य कहा है। सत्य इसलिए है कि मौलिक शब्दतत्त्व उसमें 
है। का इस लिए है कि उसमें विनाशशीलता पर स्थूल दृष्टि से आभास 
मिलता है | क 


असत्योपाधि यत्सत्यं तद्‌ वा शब्दनिबन्धनम । वक्य० २, १२६ । 


सम्बन्ध तीनों अवस्थाओं में नित्यरूप से रहता है। शब्दतत्त्व रूपी अथ के 
साथ सम्बन्ध तात्त्विक रीति से नित्य है। जाति ओर व्यक्तिरूपी अथ के साथ 
प्रवाह-नित्यता सम्बन्ध है । 


अथ-विज्ञान की दृष्टि से विचार 


७-पतजञ्ञलि ने शब्दबह्म को परत्रह्म से अभिन्न मानकर इसका विवेचन 
किया है | शब्दतत्व की दृष्टि से इसको स्पष्ट करने के लिए मिट्टी के बरतेन और 
सुबर्ण के आभूषण के स्थान पर शब्दशासत्र के उदाहरण रखने से घिषय स्पष्ट हों 
सकेगा । उपथुक्त उदाहरण में तीन वस्तुएं हैं, ! मूलतत्त्व, २ आकृति या जाति 
३ स्थूल द्रव्य या व्यक्ति। भाषाशास में १-मूलतत्त्व शब्द्तत्त्व है २--आकृति या जाति 
संसार की विभिन्न भाषाएँ हैं । ३ - स्थूलद्रव्य या व्यक्ति प्रत्येक भाषाओं के प्रत्येक 
शब्द हैं, पतञ्नलि के कथन को ध्यान में रखते हुए इसका विवरण निम्न होगा:-- 

. क--संसार की समस्त भाषाओं में विद्यमान शब्दतत्त्व एक है। शब्दतत्त्व 
ही वाचक है और अर्थरूप में भी मोलिकतत्त्व के कारण वही वाच्य है। भत्‌ हरि. 
ने वाचक शब्द में दो शब्द बत,ए हैं, उनका स्वरूप बुद्धिततक्त्व ओर प्राणतत्त्व है। 
उनका कथन है कि एक शब्द का निमित्त हे और इस अथ में पयुक्त होता है 
(बाक्य० १,५४,४७), शब्दतत्त्व में ये दो तत्त्व रहते हैँ । बुद्धितत्त्व (विचारतत्त्व) 
प्राशतक्त्व को प्रेरणा देता है, उसी प्रेरणा के कारण वह स्थूलरूप ध्वनि को ग्राप्त होता 
है | दूसरा प्राशतत्त्व ध्वनिरूप में अथे के बोध के लिए प्रयुक्त होता है। मुख्य अर्थ 
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शब्दतत्त्व है। अतः वाचक शब्दतत्त्व का वाच्य सम्बन्धतत्त्व से नित्य सम्बन्ध 
रहता है। संकेत इसका प्रकाशक है। भाषा और अथे मौलिक रूप में सदा विद्य- 
मान रहते हैं। आस्तिकवाद के शब्दों में ईश्वर उस संकेत का प्रकाशक है । 
ख-्वितीयकोटि का अथ है जाति | शब्दशाखत्र में विभिन्न जाति हैं। संसार 
की विभिन्न भाषाएँ | पतशञ्ललि का कथन है कि जाति में भी परिवतन हेते रहते हैं । 
यह है भाषाविज्ञन का आधुनिक स्वोसमस्त भाषाओं के विकास का सिद्धान्त | 
शब्दरूपी व्यक्ति नहीं अपितु भाषाओं की आकृति (जाति) बदलती रहती है । इस 
के उदाहरण रूप में वैदिक भाषा को ले सकते हैं । इसकी आकृति “आक्ृतिरन्या 
चान्या च भवति” नियम के अनुसार प्राकृत, साहित्यिक, संस्कृत, अपभ्र श आदि 
आकारों में बदलती गई और आज हिन्दी के रूप में डसका स्वरूप है। संसार की 
अन्य भाषाओं लैटिन, श्रीक आदि का ऐसा ही इतिहास है| १--भाषाओं में कितने 
ही परिवतन होते रहते हैं, परन्तु भाषा भाषा के रूप में चली जाती है। वैदिक 
भाषा कितने ही आकार बदलने पर भी नष्ट नहीं हुई, अन्य रूप ग्रहण करती 
गई । अतः उसकी नए रूपों में उपलब्धि हे।ती है। २--भाषा में अनेकों शब्दों की 
सृष्टि और प्रलय हाती रहती है, परन्तु भाषा का मूलतच्त्व विद्यमान रहने से भाषा 
प्रवाहनित्यता की प्रणाली से नित्य रहती है । जातिरूप में भाषा और जातिरूप में 
भाषा के अथ नित्य हैं। इस नित्य शब्दों और अर्थों का सम्बन्ध प्रवाह-नित्यता 
के अनुसार नित्य है जिस ग्रकार सारी भाषा की भाषा बदलती जाती है, उसी 
प्रकार भाषा के सारे शब्दों का अर्थ भी सामूहिक रूप में बदलता रहता है। 
ग-तृतीयकोटि का अथ है व्यक्ति | शब्द्शाखत्र में व्यक्ति है प्रत्येक भाषा के 
प्रत्येक शब्द और प्रत्येक शब्द के अपने अथे । ये सबसे स्थूल है, जिनका जन्म 
ओर नाश सबों को स्थूल रूप से भी दीखता है। अतः पतशञ्ललि ने इन्हें 
( द्रव्यमनित्यम ) अनित्य कहा है। प्रत्येक शब्द अनित्य है ओर प्रत्येक शब्द का 
अथे भी अनित्य है। इनका हास और विकास, जिस प्रकार संसार में मनुष्य 
का, भाषाशासत्री देखते रहते हैं। जिस भ्रकार स्थूल वस्तुओं की आयु भी परि- 
मित द्वाती है, डसी प्रकार इनकी आयु भी परिमित होती हैं प्रत्येक शब्द और 
डसके अथ का भाषाशास्त्री इतिहास दढ़ सकते हैं । ये प्रत्येक शब्द और प्रत्येक 
अथ व्यावहारिक दृष्टि से भी अनित्य हैं फिर भी सम्बन्ध प्रवाह रूप से नित्य 
है। प्रत्येक भाषा में प्रत्येक शब्द का अथ प्रवाह नित्यता के उदा|हरण के अनु- 
सार बदलते बदलाते हुए भी प्रायोगिक दृष्टि से नित्य बना रहता है। 


स्वाथवाचकता 


८--सिर्वे सर्वाथवाचकाः” यह भाषाविज्ञान की दृष्टि से सत्य है। नागेश 
का कथन दे कि योगिजन उसको देख पाते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं। साधारण 
व्यक्ति के लिए अपनी भाषा में जा शब्द जिस अथे में बोला जाता है, वह्दी 
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इसका अथ है, परन्तु भाषा-विशेषज्ञों और उनमें भी बहुभाषाविशेषज्ञों की दृष्टि 
में शब्द “सर्व सर्वाधवाचका:” ही है। उनकी दृष्टि में प्रत्येक शब्द किसी भाषा 
में कोई अथ बताते हैं ओर किसी भाषा में कोई अर्थ। साधारण व्यक्ति के 
लिए एक अथे है पर उनके लिए अनेक अथे हैं। जे। जितना अधिक व्यापक 
प्रतिभायुक्त है उसके लिए शब्द की सर्वार्थबोधकता उतनी ही बढ़ती जाती है। 
पूण योगी के लिए वस्तुतः “सर्व सर्वार्थवाचकाः” हैं। इस पर प्रश्न यह हो 
सकता है, जैसा कि ऊपर जयन्तभट्ट ने किया है कि सब जगह सर्वाथेवाचक क्‍यों 
नहीं है, इसका उत्तर समय, संकेत व्यवहार परम्परा का नियन्त्रण है। जहाँ पर 
जे। शब्द जिस अथ में प्रचलित है, वहाँ उसी अर्थ की स्थिति रहती है। भाषा- 
विशेषज्ञ के लिए अथ निश्चय के साधन अथ नियन्त्रण करते हैं। इन साधनों 
का वर्णन किया जा चुका है। वैसे इसका सेद्धान्तिक अथ यह है कि शब्दतत्त्व 
कहने से सारे शब्द एक शब्द में आ जाते हैं। अथतत्त्व कहने से सारे अथ 
( कूटस्थ, जाति और व्यक्ति ) एक अथ शब्द में आ जाते हैं । ये देनों एक मूल- 
तत्त्व ( शब्दजह्म या शब्द्तत्त्व ) के भाव और अभाव रूप से दो अपृथक्‌ स्थिति 
रखते हुए भेद है। इनमें एक अंश ( शब्द्तत्त्व ) वाचक है और दूसारा अंश 
( अथेतत्त्व ) वाच्य है।इस मूल अवस्था में सारे शब्द अर्थात्‌ एक मूलशब्द- 
तत्त्व सारे अर्था' ( अर्थात्‌ एक मौलिक अथतर्त्व ) का बोध कराता है।यह एक 
परम ओर ध्रुव सत्य है।जिसका वास्तविक ज्ञान सिद्धावस्था को श्राप्त योगी 
स्पष्ट रूप से देखता हैं। विशिष्ट भाषा विज्ञान-शास्त्री इसका पूर्ण नहीं तो अपूर्ण 
दर्शन अवश्य कर सकते हैं। यही कारण है कि एक शब्दवत्त्व से संसार की 
विभिन्न अगशित भाषा-डपभाषा उत्पन्न हो कर अगणित अर्थों का विभिन्‍न रूप 
में बोध कराती हैं । शब्द ओर अर्थ का जे नित्य सम्बन्ध कहा गया है, वह 
बास्तविक अथ में तो मोलिक अथ को लेकर कहा गया है ओर व्यावहारिक एवं 
प्रवाह नित्यता को दृष्टि में रखकर आधुनिक या व्यावहारिक अथ के साथ 
उसका सम्बन्ध नित्य कहा गया है। वर्तमान के मूल में जे! त्रेकालिक सत्ता है, 
उसको ठीक जान लेने पर यह शब्दाथ सम्बन्ध त्रेकालिक सत्य है । 


नित्यवाद का दार्शनिंकरूप 


६--पतञ्जलि और भठ्‌ हरि के जो कथन हैँ, वह वस्तुत: अथाह हैं। जो ऊपर 
विवरण दिया गया है, वह बहुत अंशों में एकांगी है। इस पर और सूक्ष्म दृष्दि 
से विवेचन करने से ज्ञांत होता है कि यह शब्द और अथ (स्थूल अथ में ) का 
विवेचन नहीं, अपितु ब्रंद्मतरत्व का विश्लेषण है। जिसमें व्याकरण ही नहीं, 
अपितु संसार की सारी विद्याओं का सूत्र रूप में स्पष्टीकरण हैं। इसकी पूरा 
सत्यता प्रत्येक दृष्टिकोण से घिचार करने पर स्पष्ट होती है। ये दो तत्त्व ही, 
जिसको बैयाकरण शब्द और अर्थ नाम देते हैँ संसार के मूलकारण दों तत्त्व हैं, 
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जे। एक आत्मा के दो रूप हैं। इन्हीं दोनों तत्वों को पुरुष, प्रकृति ब्रद्म-माया, ज्ञान- 
अज्ञान, अस्ति-नास्ति, भाव-अभाव, ऋत-सत्य, अप्नि-सोम, और आधुनिक विज्ञान 
के शब्दों में धनात्मक और ऋणात्मक शक्तियों का नाम देकर स्पष्ट किया है । 
पतञ्ललि और मत हरि ने तथा डनके टीकाकारों ने एक नहीं, अनेक स्थलों पर 
इस बात का बहुत स्पष्ट रूप से संकेत किया है, जो कि स्थूल दृष्टि से अनगेल 
ओर अग्नासंगिक सा प्रतीत होता है। इन दोनों योगियों के लिए व्याकरण स्थूल 
व्याकरण नहीं था, अपितु ब्रह्मतत्त्व को शब्द्तत्व कहकर संसार के सारे प्रश्नों 
का दाशैनिक रूप में विवेचल करना था। भौतिक जगत्‌ में जेसा स्थान स्थूल जाति 
ओर व्यक्ति का है, पंचभूतों ओर पंचतन्मात्राओं का है उसी प्रकार से व्याकरण 
में उनके प्रतिनिधि वर्ण पद और वाक्य हैं। इनका वास्तविकरूप स्पष्ट कर देना 
ब्रह्मतत्त्व या शब्द्तत्त्व की आत्मा का स्वरूप प्रकट कर देना है। अतएव भत हरि 
ने कहा है कि यह व्याकरण की सब स्थूल प्रक्रिया व्यावहारिक है तातक्त्विक दृष्टि 
से यह अविद्या है। यह साधन है, इसके समझ लेने से इसके अन्तर्निद्दित शब्द- 
तत्त्व की आप्ति होती है । 


व्यवद्दाराय मब्यन्ते शास्त्रार्थप्रक्रिय यतः। 
शास्त्रेषु प्रक्रियाभेदेरविये बोपवरयते । 
अनागमविकतपा तु सरुवयं विद्योपबण्य॑ते॥ 

वबाक्य० २, २३४--२३५ । 


सम्भवतः कुछ ऐसी ही बातों को दृष्टि में रखकर वैदिक महर्षि ने कहा था कि 
इसको देखते हुए भी कुछ लोग नहीं देखते हैं, ओर इसको सुनते हुए भी नहीं 
सुनते हैँ। परन्तु जो इसको आंख खोलकर देखता है और ठीक सुन लेता है, 
डसको यह अपना स्वरूप प्रकट कर देता है। पतञ्ललि ने महाभाष्य में इसको 
प्रारम्भ में ही स्पष्ट उद्धृत भी किया है। 
उत त्वः पश्यज्न ददर्श वाचमुत त्वः श्टए्वन्न श्टणोत्येनाम। 
उतो त्वस्मे तनन्‍्ब॑विससत्र, जायेव पत्य उशती खुबासाः॥ 
महा० आ० १ । 


बौद्ध दाशनिकों का अपोहवाद 


अपोहवाद का इतिहास--उप्ुक्त विवेचन के पश्चात्‌ यह डचित नहीं 
प्रतीत होता है कि अपोहवाद को स्थूल रूप से प्रस्तुत किया जाय । यह बौद्ध दर्शन के 
मौलिक सिद्धान्तों का एक अंग है। गोतम बुद्ध के अंगुत्तर-निकाय ( ३, १, ३४ ) 
के “अनित्य, ढुःख, अनात्म” इस एक सूत्र मे' बुद्ध का सारा दर्शन समाविष्ट 
है। बुद्ध ने क्षणिकवाद ( महानिदानसुत्त दी० नि० २, १५ ) अतीत्य समुत्पाद, 
“अस्मिनू सति इंदं भवति” (म० नि० १, ७, ८) अर्थात्‌ इसके होने पर यह 
होता है, सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। प्रतीत्य समनुत्पाद के इस विच्छिन्न 
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प्रवाह को लेकर नागाजुन ने शुन्यवाद को विकसित किया है। अनात्मवाद के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए वे आत्मवाद को बालधम कहते हैं। 

अयं भिखझ्खवे, केवलो परिएुरों बालधम्मों | मज्किम नि० १, १, ३ । 

नागाजून ने अनित्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि, “कहीं भी कोई 
सत्ता न स्वतः है, न परतः, न स्वतः परतः दोनों और न बिना हेतु के ही।” (मध्य० 
का० ४, । असंग ने योगाचारभूमि मे' अनित्यवाद और ग्रतीत्यसमुत्पाद का और 
विस्तार से वर्णन किया है। अनित्यवाद के समर्थन के लिए यह आवश्यक था 
कि सभी पदार्थों को अनित्य माना जाय। इसमे' सबसे बड़ा विन्न आकृति या 
जाति था। यदि व्यक्ति के अतिरिक्त जाति जैसा कोई भी पदाथ मानना पड़ता है 
तो अनित्यता सिद्ध नहीं हो सकती है. अतएव अनित्यवाद के लिए आवश्यक 
हो गया कि जाति का बहुत छम्म रूप से खण्डन किया जाय । परन्तु जाति का 
खण्डन करने पर मनुष्य जाति, गोजाति आदि में जे अनेक में एकता मिलती 
है, उसका भी कुछ उत्तर होना चाहिये था। अत: अपोहवाद का जन्म हुआ है। 
द्डिनाग ने स्वेप्रथम इसका मुख्य रूप से श्रतिपादन किया है। दिड्लन्ताग ने अपने 
मुख्य अ्न्थ “प्रमाण समुब्यय” के 6 परेच्छेदों मे' से पंचम परिच्छेद अपोह- 
परीक्षा, जिसमे ४२ श्लोक हैं, लिखा है। कुमारिल भट्ट ने दिदनाग के इस अपो- 
हवाद का श्लोकवार्तिक के अपोहवाद प्रकरण (श्लोक १ से १७६) मे बड़े 
ऊहापोह से खण्डन किया है। कुमारिल के आत्तेपों को दृष्टि में रखकर धमे- 
कीति ने अपने भ्रन्थ प्रमाण-बातिक में, जे। कि द्डिनाग के प्रमाणससुन्चय की 
व्याख्या है, आवश्यक सुधार करके अपोहवाद को नये रूप में रक्खा है। घर्मे- 
कीर्ति ने ( ढृतीय परिच्छेद ३, ३ ) तथा चतुर्थ परिच्छेद (४, १३१) में अपने 
विचारों को स्पष्ट किया है। जयन्तभट्ट ने न्‍्यायमंजरी ( पृष्ठ २७६ से २८६ ) में 
धर्मकीर्ति के मत का बहुत विस्तार से खण्डन किया है। रल्लकीति ने अपोहवाद 
का खण्डन करने वालों मे” वाचस्पति, कुमारिल, त्रिलोचन ओर न्यायभूषण का 
भी डल्लेख किया है। इनमें आक्षेपों को दृष्टि में रखकर रत्नकीति ने “अपोह- 
सिद्धि” के निरूपण में पुन: आवश्यक संशोधन कर दिये हैं। इस अकार अपोह- 
वाद दिडलनाग, धर्मकीर्ति और रल्लकीर्ति के द्वारा अपने स्वरूप को बदलता रहा। 
मुख्य लक्ष्य जाति का खण्डन रहा है। 


अपोहवाद का स्वरूप---आपस्तिक दर्शनों ने शब्द और अथ के सम्बन्ध 
से अर्थज्ञान का निरूपण किया है, परन्तु नास्तिक सिद्धान्त के समथक होने के 
कारण बौद्धदार्शनिक शब्द और अथ में कोई सम्बन्ध नहीं मानते हैं। उनके मता- 
नुसार शब्द से अर्थज्ञान का श्रकार यह है। जैसे गाय शब्द गाय पशु का बोध 
नहीं कराता है, अपितु प्रथम “अपोह” अर्थात्‌ अन्य की ध्यावृत्ति, जैसे अश्व 
आदि, करता है| तद्नन्‍्तर इस अपोह के द्वारा अन्य व्याबुत्ति होने पर अजु- 
मान से यह ज्ञान भ्राप्त करते हैं कि यह गाय है । 


२१२ अथ विज्ञान और व्याकरणदशेन 


' - क्ुमारित्न ने जिस अपोहवाद को लेकर खण्डन किया है, उसका स्वरूप उनके 
टीकाकार पार्थसारथि मिश्र ने श्लोकवातिक अपोहवाद प्रकरण श्लोक १ में स्पष्ट 
किया है। अत्यन्त विज्कक्षण पदार्थों में साइश्य या सामान्य का बोध डसके अन्य 
की व्यावृत्ति से ही देखा जाता है. जैसे गाय अश्व हाथी के साहश्य का बोध 
कराना हो तो उष्ट्रभिन्न पदाथ कहने से उनका बोध हो जाता है। इसी प्रकार गाय 
शब्द का अथ गाय से भिन्नों की व्यावृत्ति करके ही काली गाय आदि गायों का 
बोध करा सकता है | अतएव गाय से भिन्न की व्यावत्ति रूपी समानता गाय शब्द्‌ 
का बाच्य है इसीलिए कहा भी है कि जो लाल गाय का रूप है वह काली 
गाय का नहीं है, किन्तु गाय से भिन्न की व्याबृत्ति दोनों में है, गाय कहने से लाल 
काली दोनों गाय का बोध होता है। अतणएव ज्ञात होता है कि शब्द वस्तु की सत्ता 
का बोध नहीं कराते हैं, अपितु तदूमिन्न की व्यावत्ति का ही बोध करातें हैं । 


यद्‌ रूपं शाबलेयस्य बाहुलेयस्य नास्ति तत्‌। 
अतद्रूपपरावृत्तिद्ंयोरपि न भिद्यते ॥ श्लोक वातिक । 


धमंकीति का विचार--कुमारिल ने दिक्‍नाग का यह मत देकर इसका 
-खण्डन किया है । जयन्त भट्ट ने धर्मकीरति के मत का उल्लेख किया है। बोद्ध मत के 
अनुसार ज्ञान विकल्पात्मक है। अन्य की व्यावत्ति न बाह्य है ओर न आशभ्यन्तर । 
अपितु ज्ञान ओर वस्तु से प्रथक्‌ है। यह न बाहर है न अन्दर, अतएवं इसको 
सिथ्या कहते हैं। यदि दोनों नहीं है तो इसका क्या स्वरूप है ? आरोपित विकल्पा- 
त्मक आकारमात्र | 


गाय शब्द कहने पर विज्ञातीय की व्याव॒त्ति का उल्लेख करने वाला सा 
विकल्प ज्ञात होता है। सजातीय की व्यावत्ति का उल्लेख नहीं करता, शब्द 
विकल्प के तुल्य ही विषय वाले होते हैं इसलिए उन्हें अन्य का अपोहविषयक 
कहा जाता है । यह आरोपित आकार वाला विकल्प न बाहर है, ओर आरोपित 
होने के कारण अन्तर भी नहीं है, क्योंकि उसका स्वरूप अज्ञात है । अतएवं इसका 
कोई रूप न होने के कारण साथक रूप से अपोह ( अन्यव्यावत्ति ) कहा जाता 
है | न्‍्यायमंजरी, पृष्ठ २८० | 


र्कीरति का विशिष्टापोहवाद 


अद्वेतवाद के समानान्तर जिस प्रकार विशिष्टाद्वेत आदि्मित हैं, उसी प्रकार 
रज्लकीति ने “विशिष्टापोहवाद” सिद्धान्त का निरूपण किया है। अपेाहसिद्धि में 
अपने विचार का निरूपण करते हुए लिखा है कि हम अपोहवाद से केवल विधि 
को ही अहण नहीं करते और न केवल अन्य की व्यावृत्ति, अपितु अन्य व्यावृत्ति- 
विशिष्ट विधि शब्दों का अथ है अर्थात्‌ गाय कहने पर गायभिन्न का निषेध करके 
गाय का ज्ञान करना। रल्नकीति ने यह भी स्पष्ट किया है।कि निषेघ और 
विधि ये दोनों ज्ञान आगे पीछे नहीं होते हैं, अपितु एक साथ होते हैं। अत; 


शब्द ओर अर्थ का सम्बन्ध ६१३ 


कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पहले विधि का ज्ञान करके बाद में अर्थापत्ति से 
अन्यव्यावृत्ति को नहीं जानता है ओर न ही अपेोह को जानकर अन्यव्यावृत्त 
विधि को | इसलिये गाय का ज्ञान ही अन्य से व्यावृत्ति का ज्ञान है। यद्यपि अन्य 
व्यावृत्त शब्द का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है तथापि विशेषशभूत अन्य 
व्यावृत्ति का ज्ञान होता ही है । गोभिन्न से व्यावृत्त में ही गो शब्द का प्रयोग किया 
ग़या है । जिस प्रकार नीलकमल के बोधक इन्दीवर शब्द से नीलकमल के ज्ञान 
में नील का भी ज्ञान अनिवार्य रूप से हो जाता है। इसी प्रकार गोभिन्नव्यावृत्त 
के अथ में प्रयुक्त गाय शब्द से एक ही साथ गोभिन्न की व्याबृत्ति का ज्ञान होना 
अतिवाय है। यदि शब्द से अथ के ज्ञान के समय अन्य की व्यावृत्ति का ज्ञान 
नहीं हुआ तो अन्य का परिहार केसे होता हैं। “गाय बांधो”- कहने पर वह-घोड़े 
आदि को बांध -देगा। 
नास्माभिरपोहशब्देन विधिरेव केवलोउशभिप्रेत: । नाप्यन्यव्यावृत्तिमारत्र॑ 

किन्त्वस्यापोहविशिष्टो विधि: शब्दानामथ: | अपोहसिद्धि , पृ० ३। 


कुमारिल का मत-.-कुमारिल ने अपेहवाद का खण्डन करते हुए लिखा है 
कि गायभिन्न की व्याबृत्ति कहकर गायजाति का ही स्पष्ट डल्लेख करते हैं। 
अभाव कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, भाव का ही रूपान्तर है । (श्लोक १ से २)। लाल 
काली आदि गायों में जब तक जाति की सत्ता नहीं मानी जायगी, तब तक बिभिन्‍न 
वस्तुओं में सादृश्य की सिद्धि नहीं हो सकती। इस जातिरूपी सता को बौद्ध 
मानते नहीं हैं | अन्य की व्यावृत्ति के द्वारा गाय शब्द लाल और काली दोनों 
प्रकार की गायों का बोध कराता है, यह विचार य॒क्तिसंगत नहीं है । क्योंकि ““काली 
गाय” शब्द एक ओर तो गाय से भिन्‍न की व्यावृत्ति करता है, दूसरी ओर यह 
काली से भिन्‍न की व्यात्ृत्ति करता है। प्रथम का अभिश्राय यह होता है कि समस्त 
गायें चाहे काली हें। या नहीं, दूसरी ओर काली से मिन्‍न का निषेध करता है। 
इस प्रकार “काली गाय” का अथ निकलेगा काज्ली ओर काली से भिन्‍न दोनों प्रकारः 
की गायें, परन्तु यह अथ्थ असंगत होगा । जातिरूपी सत्ता को मानने से सब' प्रकार 
की गायों का बोध होता है, क्‍योंकि वह सभी गायों में समानरूप से है। श्लोक 
बातिक, अपेहवाद, श्लोक ४ से १० । 

प्रभाचन्द्र ने श्रमेयकमलमात्तेण्ड में (प्रृष्ठ १२९४ से १३०-) अपोहचाद का" 
विस्तार से खण्डन किया है। बहुत सी यक्तियाँ जो कुमारिल ने दी हैं उन्हें भी उद्धत 
किया है । प्रभाचन्द्र का कथन है कि अपोहवाद केवल आँख बन्द करके मानने 
से तो सिद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं। अन्य की व्यावत्ति ही केवल कहने से: 
प्रतीति का विरोध होगा । गाय आदि कहने से जो'ज्ञान होता है. वह निषेधात्मक 
नहीं अपित विधिरूप होता है | यदि अन्य की व्यावत्ति ही छंसका अथ है सो: 

य की व्यावृत्ति में चरिता्थ होने से वह गाय ब्रस्त की प्रतीति नहीं कराएगा: 
उसके लिए किसी अन्य शब्द की आवश्यकता होगी। यद्दि यह कहें कि एक हीं: 
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गाय शब्द से दोनों विधि और निषेध बुद्धि हो जायेगी अन्य की आवश्यकता नहीं, 
तो यह कथन ठीक नहीं है, एक ध्वनि से एक ही समय में दो विपरीत काय, 
विधि और निषेध का ज्ञान नहीं हो सकता, म्योंकि विधि और निषेध ज्ञान पर- 
स्पर विरोधी हैं, अतः एक से दोनों विपरीत ज्ञान हो सकते हैं | यदि यह कहें कि 
गाय शब्द से गाय से भिन्न की निवृत्ति मुख्य रूप से ज्ञा। की जाती है, तो गाय 
शब्द कहने पर पहले गाय से भिन्‍न का ज्ञान सुनने वाले को होना चाहिए , परन्तु 
बस्तुतः ऐसा नहीं होता , यदि ऐसा होता तो गाय का ज्ञान कमी हो ही नहीं सकता 
था । अ्मेय० पृ० १२४ | 

जयन्तभट्ट ने भी इसका बहुत विस्तार से ( न्‍्यायमंजरी पृ० २७६ से २८६ ) 
खण्डन किया है। जयन्त ने ( पृ० २८६ ) में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कुमारिल 
के दिये गए दोषों से बचने के लिए धर्मकीर्ति ने जो उपाय निकाला है, उससे भी 
काम नहीं चल सकता है| वह मी एक संकट ही है | जाति को स्वीकार किये बिना 
विसिन्‍न गायों में एकता का ज्ञान नहीं हो सकता। जाति ओर व्यक्ति दोनों ही 
“जे के अथ हैं| इनमें से एक को छेाड़ना या डसका निषेध करना अनभिज्ञता 

| प्‌० श्८३ | 


भत्‌-हरि का विवेचन भरत हरि ने बौद्धों के अपोहवाद का डल्लेख (वाक्य ० 
३ प० ७६ ) किया है। जिस प्रकार दिद्लनताग और धमकीति ने बुद्ध के अपोहवाद 
को रकखा है, उसका डसी प्रकार का उत्तर कुमारिल, वाचस्पति, जयन्त आदि, ने 
देकर जातिवाद की पुष्टि की है। भठृ हरि ने अपोहवाद का डल्लेख करके भी 
अपोहवाद का खण्डन नहीं किया है। उन्होंने इसके मूल पर कुठाराघात किया 
हो। बुद्ध का अनित्यवाद का सिद्धान्त, जिसके आधार पर यह वाद चला है, 
भत हरि ने असस्भव बताया है । यास्क, पतञ्जलि, कपिल आदि ने इस सिद्धान्त 
को सन्‍्मुख रक्‍्खा है कि असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, जब भी 
होगी, सत्‌ से ही सत्‌ की उत्पति होगी। भत्‌ हरि ने विस्तार से(वाक्य० का० ३ प० 
१२७ से १३७) अभाव से भाव की उत्पत्ति के सिद्धान्त का खण्डन किया है। यहाँ 
पर भौलिक प्रश्न, जे। कि संसार का सब से जटिल प्रश्न अब भी है, यह है कि 
सृष्टि तत्त्व के मूल मे' कोन सा तत्त्व है। यद्यपि पारमाथिक दृष्टि से भाव और 
अभाव एक ही मूल तत्त्व है दो रूप हैं, धनात्मक और ऋणात्मक शक्तियाँ अबि- 
चिछनन्न रूप से सृष्टि मे' रहती हैँ। भाव ओर अमाव दोनों में' से भावतत््व अवि- 
नाशी ओर अक्षर है, किन्तु अभाव अंश में आपेक्षिक विनाशिता और क्षरता है। 
बुद्ध ने यद्यपि मौलिक तत्त्व के अन्वेषण में संसार की प्रत्येक अनित्य वस्तु' में 
अनित्यता को ठीक रूप से जाना, परन्तु अपने चरमलक्ष्य को पहुँचते समय उन्हें 
आपेक्तिक अभावांश असत्तत्त्व ही हाथ आया। वहां पर असत्‌ की अपेक्षा मोलिक 
तत्व, जो कि असत्‌ का भी मूल है अर्थात्‌ जिसके सत्‌ और असत्‌ दे। भाग हैं, 
को प्राप्त न. कर सके। पतज्ञज्ञि आदि ने उसमें नित्यभाव ( सव्‌ ) शक्ति को पहि- 
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चाना है, अतएवं “न हि पदाथः सत्तां व्यभिचरति” ( अर्थात्‌ पदार्थ अपनी सत्ता 
नहीं छोड़ता है ) कह गये हैं। अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि से भव हरि ने भी विचार 
कर इसी तत्त्व को ठीक,पाया है। भावतत्व सब प्रथम स्थूल रूप में केसे आया, 
इस पर भठ हरि कहते हैं कि यह अत्यन्त गूढ़ बात है अर्थात्‌ इसकी वास्तविकता 
योगी ही प्रत्यक्ष कर सकते हैं । 
अत्यक्धृता त्विय॑ बुत्ति:ः यदभागं यदक्रमम्‌। 
भावानां प्रागभूतानामात्मतत्त्वं प्रकाशते॥ 
वबाक्य० ३, पृष्ठ १३५ 
रष्टि की उत्पत्ति परमाणु के भावात्मक अंश से हुई या अभावात्मक अंश से 
यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए विवेच्य विषय है। भारतीय महर्षियों का इस 
पर स्पष्ट निणय है कि दोनों अंशों की सत्ता होने पर भी भाव अंश सृष्टि का 
कारण है। भावात्मक अंश की सत्यता पर विश्वास रखने से उन्हें नित्यता सुख 
ओर आत्मा को मानना पड़ा है। दूसरी ओर असत्‌ अंश को स्वीकार करने से 
अनित्यता, दुःख और अनात्मा अंश को मानना पड़ा है। भाव अंश को मौलिक 
तत्व मानने से शब्द और अथ में सम्बन्ध नित्य सिद्ध होता है। अभाव अंश 
मानने वालों को ऋणात्मक अंश अर्थात्‌ निषेध अंश ज्ञात होता है। परन्तु भाषा 
के स्वरूप और व्यावहारिक प्रयाग पर भी ध्यान देने से शब्द ओर अथ में सम्बन्ध 
ज्ञात होता है। यह ज्ञान विधि रूप से ही प्रथम होता है. निषेध रूप से नहीं । अतः 
अपे|_हवाद का सिद्धान्त सैद्धान्तिक दृष्टें दाशेनिक दृष्टि, मनेवैज्ञानिक दृष्टि 
एवं व्यावहारिक दृष्टि से सबेधा असंगत ओर अयक्तिपूर्ण ज्ञात होता है। 


अध्याय---६ 


शब्दशक्ति 


शब्द ओर अथे के सम्बन्ध पर विचार करने के पश्चात्‌ इस अध्याय में 
शब्द से अर्थ का क्या सम्बन्ध है, इस विषय पर विचार किया जायगा | 


शब्द की उपयोगिता - पतछ्ललिं का कथन है कि “अर्थगत्यथः शब्द प्रयेगः 
अथ संप्रत्ययिष्यामीति शब्दः प्रयज्यते” | (महा० १, १, ४३) अथ का बाध कराने 
के लिए शब्द का प्रयांग किया जाता है। यही शब्द की व्यावहारिकता डपयागिता 
है। कुमारिल ने भी तंन्त्रवार्तिक में इसी डपयेगिता को दृष्टि में रखते हुए 
कहा है कि -- 
स्तों हि शब्दोडथंप्रत्यायनार्थ प्रथुज्यते । भीमांसा० सूत्र १, ३, ८ की टीका | 


: अथ ज्ञान के साधन -यदि शब्द की उपयेगिता अर्थबेधन है तो यह विचार 
डपस्थिन्न होता है कि अथश्ञान कैसे होता है, उसके कोन से सांधन हैं । 


लोकव्यवहार--पाणशिनि का इस विषय में कथन है कि ल्लेकव्यवहार से ही 
अथज्ञान होता है। 


प्रधानप्रत्ययार्थंववनमथस्यान्यप्रमाणत्वात्‌। अष्डा० १, २, ५६ | 


काशिकाकार वामन-जयादित्य ने पाणिनि के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा 
है कि शास्त्र की अपेक्षा अन्य होने से लेक को पाणिनि ने “अन्य” नाम दिया 
है। अन्य प्रमाण है अर्थात्‌ लेकप्रमाण है। शब्दों में अथबेधकता स्वाभाविक 
है| लेकव्यवहार से' उस अथ का ज्ञान होता है। अतएव पाणिनि ने लेकव्यव- 
हार को अथज्ञान का साधन मानकर अपने से प्राचीन आचार्यों के कतिपय नियमों 
को अनावश्यक मानकर ग्रत्याख्यान कर दिया है | 


लोकत एवार्थगतेः | यश्च लोकतो5थं: सिद्ध: कि तन्न यत्नेन । 
काशिका, १, २, ४६ | 


ग ६-७ ओर पतञ्ञलि ने पाणिनि के भाव को निम्न शब्दों में स्पष्ट 
| है :-- 


शंबंदर्शक्ति २१७ 


यदि तहिलोक एपु प्रमाणम्‌। कि शास्त्रेण क्रियते ! 
लोकतो5थप्रय क्त शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धरमनियमः | 
महा० आ० १ | 


शब्दों का प्रयेग और उनसे अथज्ञान लेकव्यवहार के द्वारा ही होता है | व्या- 

करणशा|ख्र लौकिकप्रयाग में धमे और अधर्म की व्यवस्था करता है। अर्थात्‌ 

साधु ओर शिष्ट-प्रयक्त शब्दों के प्रयाग से धर्म होता है ओर असाधु के प्रयाग 
अधसे | 


में (४ ब् किक 
हत्तिज्ञान में अथ ज्ञान-नागेश ने अरथज्ञान के साधन पर विचार करते हुए 
वृत्तिज्ञान को अथेज्ञान का मुख्य साधन बताया है। नागेश का कथन है कि जब 
तक वृत्तिज्ञान नहीं होगा, तब तक शाब्दबाघ नहीं होता । 


तत्राग्रहीतबृत्तिकस्य शाब्दबोधादशेनात्‌। मंजूषा, प्‌० १२। 


शाब्दबाध के लिए आवश्यक है कि यह ज्ञान पहले प्राप्त किया जाय कि 
अमुक शब्द अमुक अथथ का बाध कराता है, अर्थात्‌ इस शब्द से इस अथ का बाध 
होता है ओर इस शब्द का यह अथ है । इस वृत्तिज्ञान को शक्तिज्ञान या शक्तिप्रह 
नाम से भी सम्बोधित करते हैं। 


शक्तिग्रह के आठ साधन--शक्तिग्रह किन साधनों से होता है। इसके 
विभिन्न रूपों का उल्लेख वैयाकरणों, नेयायिकों, साहित्यिकों आदि ने किया है। 
उनका संक्तेप एक प्राचीन श्लेक में किया गया है। शब्दशक्तिप्रकाशिका में जगदीश 
ने उसको उद्धुत किया है। 


शक्तिग्रह व्याकरणोफप्मानकोषाप्तवाक्यादू व्यवहारतश्च । 
वाक्यस्य शेषाद्‌ विवृषिबंदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य दृद्धा: ॥ 
श्लोक २० | 


शक्ति का ज्ञान निम्न आठ प्रकारों से होता हैः--१--व्याकरण, २--जपंमान॑, 
३-काष, ४--आप्तवाक्य, ४--व्यवहार, ६--बाक्यशेष (प्रकरण) , ७--विवरण 
८--ज्ञातपद के साहचय से | 

जैसा कि ऊपर डल्लेख किया ग़या है, लेकठ्यवहार सबसे मुख्य साधन है, 
अन्य साधन योख हैं | अतएवं प्रथम उसका विचार डचित है | 


लोकव्यवहार--६--ले।कव्यबहार | नागेश ने मंजूबा ( ए० १६ तथा ४६७ ) 

में उल्लेख किया है कि बालक के सर्वप्रथम ज्ञान लेकवठ्यवहार या बूद्ध व्यवहार 

से होता है, बालक आवाप ओर उद्ऑाप तथा अन्बयध्यतिरेक की पद्धति से बृद्धों के 

व्यवहार से अथे के सममता है  आवाप का अर्थ है - पदान्तरप्रक्षेप अर्थात्‌ 

वाक्य में नए शब्द का सम्मिश्रण और उद्बाप का अथ है विद्यमान पद का त्याग। 
श्प 


२१८ अथविज्ञान और व्याकरणद्शन 


अर्थात्‌ जो शब्द वाक्य में है, उसमें से उसका प्रथकूकरण । अन्वय का अर्थ है, 
जो अथ उसके साथ सम्बद्ध रहता है और व्यतिरेक जिसकी उससे विभिन्नता है। 
निम्न उदाहरण से यह बात स्पष्ट होती है एक वृद्ध पुरुष जब अपने छोटे को यह 
आदेश देता है कि “गामानय” (गाय ज्ञाओ), तब वह गाय नामक पशु को लाता 
है। इसको देखकर समीपस्थ बालक यह सममभता है कि इस वाक्य का अर्थ है 
“सास्ना आदि से युक्त पशु-विशेष का लाना” । इसके पश्चात्‌ “गां बधान” (गाय 
बांध दो) ओर “अश्वमानय” (अश्व को लाओ) इन दोनों वाक्यों से आज्ञा प्राप्त 
होने पर बह गाय बांधता है और अश्व को लाता है । बालक आवाप और 
उद्वाप से अर्थात्‌ “गामानय” में जो “आनय” शब्द था, उसको हटाकर “बधान” 
शब्द को सिश्रित किया गया है। इससे गाय अथ देतलों स्थानों में विद्यमान है 
परन्तु द्वितीय वाक्य में लाने के स्थान पर बांधना अथे हो गया है, अतः वह 
समभता है कि गो का अर्थ है गाय और आनय का अथ है ल्ञाना। अतएवं “ अश्ब- 
सानय”” (अश्व को लाओ) कहने पर लाना क्रिया तो होती है, परन्तु गाय के स्थान 
पर अश्व लाया जाता है, इस प्रकार तीन वाक्यों के श्रवण से डसे गौ, लाना, 
बांधना और अश्व इन शब्दों का अर्थ ज्ञान होता है। 


जगदीश का अतएव कथन है कि किस शब्द का क्‍या अथ है, इस संकेत का 
ज्ञान सबसे प्रथम वृद्ध व्यवहार से होता है, अन्य उपमान आदि साधनों से शक्ति- 
ज्ञान बाद में होता है। ह 

स्फोटसिद्धि की गोपालिका टीका में ऋषिपुत्र परमेश्वर ने तीन श्लोक प्राचीन 
धन्थ से उद्धृत करते हुए लिखा है कि प्राचीन श्रबन्धों ( पुस्तक आदि) में विद्यमान 
शब्द ओर अर्थ के सम्बन्ध को जानने वाले व्यक्ति जिस शब्द को जिस अर्थ में 
प्रयुक्त करते हैं, उस अर्थ को समीपस्थ व्यक्ति उनके व्यवहार से समम लेता है। 
अतएव शब्द/थज्ञान लोकव्यवहार से होता है।जो शब्द लोकव्यवहार में नहीं 
आए है या जिनका त्रयोग नहीं देखा है, ऐसे अज्ञात शब्दों को सेकड़ों बार सुनने 
पर भी अथरज्ञान नहीं होता | स्फोटसिद्धि, प्रू० १३। 


व्याकरण--२---व्याकरण । भद् हरि ने अर्थ दो प्रकार का बताया है, 
१--अपोद्धारपदाथे, २--स्थितलक्षण । 


अपोद्धारपदाथो ये ये चाथा: स्थितल्तक्षणाः 
बाकथय० १२, २७ | 


' अपोद्धार शब्द का भरत हरि ने पारिभाषिक रूप में बहुत प्रयोग किया है| 
अपोद्धार शब्द को देलाराज ने ( कार्ड ३ प्रू० १ ) अन्वर्थ बताते हुए इसका अर्थ 
किया है कि “अपोदि्भियन्ते कल्पनाबुद्या निष्कृष्यन्ते” ( कल्पना के द्वारा अपी- 
द्वार विभाजन या विच्छेद ) | व्याक्रिया या व्याकरण शब्द का जे। यौगिक अर्थ 
किया जांता है अर्थात्‌ विभाजन, उसी अथथ को अपोद्धार शब्द भी अकठ करता है। 


शब्द्शक्ति २५६ 


वैयाकरणों के मतालुसार वाक्य अखण्ड है. उसमें से पदों को प्रथक्‌ करना 
(वाक्य विच्छेद ) तथा एक पद्‌ में से प्रकृति और प्रत्यय को एथक्‌ करना ( पद 
विच्छेद ) अपोद्धार (विभाजन, विच्छेद ) कह्यता है! अपोद्धारपदार्थ अर्थोत्‌ 
पदविच्छेद से प्राप्य प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ, तथा वाक्ष्यविच्छेद से प्राप्य 
विभिन्न पदों का अथ । स्थितलक्षण का अथ है, जिसका लक्षण अ्थौत्‌ स्वरूप 
स्थित या निश्चित रहता है : मुख्यरूप से वाक्य का अथ स्थित ( निश्चित ) होने 
से स्थितलक्षण कहा जाता है. जे। पद को अथ का साधन शानते है' ( पदस्फोट- 
वादी ) उनके मतानुसार पद स्थितलक्षण है । 

नागेश का कथन है कि “अ्थस शक्तिप्रहो वाक्य एव” ( मंजुबा पू० १६ ) सबे- 
प्रथम शक्ति का ज्ञान वाक्य में हीहोता है जब बालक अथ ग्रहण करता है, उस 
समय उसे वाक्यों के द्वारा ही मिलाकर अथैज्ञान होता है। इस स्थितलक्षण अथ 
का ज्ञान मुख्य रूप से लोकव्यवह्ार से होता है, इसमें व्याकरण की सहायता 
विशेष आवश्यक नहीं होती है | परन्तु अपोद्भारपदार्थ का ज्ञान सुख्यरूप से व्या- 
करण द्वारा ही होता है, क्योंकि व्याकरण ही अन्वयव्यतिरेक की पद्धति का प्रयोग 
करके यह प्रकृति अर्थात्‌ धातु या संज्ञा शब्द का अथ है ओर यह गत्यय का | 
धात्वथ्ेनिणेय, लकाराथेनिर्णेय, सुबधथनिर्शणय आदि का जो गम्भीर और विशद्‌ 
विवेचन नागेश ने मंजूधा में और कोण्डभट्ट ने भूषण में किया है, उसका ज्ञान 
व्याकरण के द्वारा ही हो सकता है। वाक्यरूप प्रयोग का अर्थ लोकव्यवहार 
कराता है, घातुअत्यय, निपात आदि का प्रथकृ-पृथक्‌ क्या अर्थ है, यह व्याकरण 
बताता है । 

यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अथ ही 
प्रचलित अर्थ होता है, यह आवश्यक नहीं है। कभी वही अथ रहता है और 
कभी विभिन्‍न | अतएब पाणिनि ने इस विषय में लोक-प्रसद्धि और लोक 
व्यवहार को भुख्य साधन बताया है। जो अर्थ लोक में असिद्ध है वह अथ 
लिया जाएगा | 


योगप्रमाणे च तदूभावेडदर्शनं स्यात्‌ । 
प्रधानप्रत्ययाथवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्‌ ॥ 
अपष्टा० १, २, ५५ से ५४६। 
अतएव विश्वनाथ ने साहित्य दर्षण में कहा है कि शब्दों की व्युत्पत्ति अन्य रूप 
से होती है ओर उनका श्रयोग विभिन्‍न रूप से होता है। 
अन्यद्धि शब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तमन्यच्च प्रवृत्तिनिमित्तम। 
साहित्य” २, ५। 
उपमान----३- डपमान । जिन शब्दों का अथ ज्ञात नहीं है उनके अर्थ का 
ज्ञान सादश्य से कराया जाता है। गो शब्द का अथे ज्ञात होने पर गवय शब्द का 


२२०. अथ विज्ञान ओर व्याकरगदशंन 


क्या अर्थ है, इसकी जिज्ञासा होने पर “गौरिव गवय:” ( गो के तुल्य गवय होता 
है ), के द्वारा गौ के सदश पशु का ज्ञान होता है । यद्यपि उपमान के द्वारा निश्चित 
ओर तात्तविक अर्थ का ज्ञान नहीं होता तथापि अप्रत्यक्ष वस्तु का बोध उपमान 
के द्वारा सामान्य रूप से होता ही है | 


कोष---४--कोष । जिन शब्दों का अथे ज्ञात नहीं है उनके ज्ञान के लिए 
कोषों की विशेष आवश्यकता होती है. कोषों में शब्दों के जे अथ दिये गए हैं, उन 
अर्थों के उन- शब्दों का अथ समभते हैं| कोष-प्रन्थ शब्दों के पर्यायवाची शब्द्‌ 
देकर उनके अथ स्पष्ट करते है | आग्डेन रिचार्ड स ने ( पृ० २०७ ) कोष की उप- 
येगिता के विषय में लिखा है कि केाष यह बताता है कि “ऐसी ऐसी अबस्था में 
इस शब्द का इस शब्द के स्थान पर प्रयाग किया जा सकता है” । काष के विषय 
में भी यह स्मरण रखना चाहिए कि कोष शब्द से अथ्थों का संग्रह-सात्र है। एक- 
एक शब्द के कितने ही अथ कोषों में दिये गए हैं| उनमें से कौन अथ किस स्थान 
पर लिया जायगा, कोन से अर्थ विशेष प्रचलित हैं और कौन से अल्पप्रचलित या 
अप्रचलित हैं, इसका निर्णय लोकव्यवहार और प्रकरण आदि द्वारा होता है। 
सामान्य रूप से कोष शब्दाथ ज्ञान के लिए जपादेय होता है। . 


आप्वाक्य-- ५- आप्तवाक्य । नागेश ने पतश्जलि का कथन छद्धत किया है 
कि आप्त उसको कहते हैं जो स्वअनुभव से बस्तु-तक्त्व को निश्चित रूप से जानता 
है। और राग ढरष आदि से सी असत्‌ या अन्यथा नहीं बोलता है। मंजूषा प्० ११ 


सामान्यतया आप्त का अथ है विश्वास योग्य व्यक्ति | बालक माता पिता आदि 
के बताये अथ को सत्य मानकर स्वीकार कर लेता है। यह माता है, यह पिता है, 
यह गाय है, यह अश्व हे आदि जिस जिस बस्तु को संकेत कर के जो अर्थ बताते 
हैं, उसको बालक स्वीकार करके तदनुसार अयेग करता है। अथज्ञान में आप्त- 
बचन बहुत ही महत्त्वपूण साधन है, बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक आप्त 
बचन का प्रमाण मानकर ही अथ का ज्ञान किया जाता है। गौतम का कथन है 
कि “आप्तोपदेश के सामथ्य से शब्द से अथ का ज्ञान हेता है।” 


आप्तोप्रदेशसाम थ्याच्छुब्दादर्थसम्प्रत्यय: | नन्‍्याय० २, १, ४२ | 


वात्य्यायन ने इस सूत्र की व्याख्या में लिखा है कि ऐसे अर्थ जिनको कि हम 
प्रत्यक्षतः नहीं देख पाते हैं, यथा स्वर्ग, अप्सरा देवता आदि, इनका ज्ञान केवल 
शब्द सत्ता से नहीं, अपितु आप्तों के कथन से ही द्वाता है। कैयट ने सी (महा० २, 
१, १) में इसी भाव को प्रकट किया है। 


भत्‌ हरि ने अथे को अपूर्व (धर्म अधम) देवता और स्वर्ग के तुल्य निराकार 
बताया है (वाक्य० २, १९१) ओर कितने ही तत्त्वों को असमाख्येय ( अवग्गा- 
नीय ) बताया है। ( वाक्य० २, १४४ )। जैसे आत्मा, मन, काल आदि इनका 


शब्द्शक्ति ह २२१ 


क्या अथ है यह आप्ठों के उपदेश से ही ज्ञात है सकता है। आप्त व्यक्ति इनका 
जो कुछ वर्णन करते हैं वही अर्थ ग्राह्म हैता है। आग्डेन रिचाड स का (पृ० १६७) 
कथन है कि ऐसे शब्दों (पाप, आत्मा) के अथ जो भिन्न-भिन्न शाख्रों में जिस रूप 
में दिये गये हैं वही समझे जाते हैं। 

वाक्यशेष/ (प्रकरण)---६--वाक्यशेष ऐसे स्थलों पर जहां पर एक शब्द 
के नानाथ आदि हेने के कारण अथ संदिग्ध हे।ता है, वहाँ पर वाक्यशेष अर्थात्‌ 
वाक्यगत चिह्न या प्रकरण द्वारा अर्थ का ज्ञान किया जाता है । यथा यव शब्द 
का प्रयाग स्लेच्छ जाति के व्यक्ति #गुनी नामक धान्य के लिए करते हैं ओर 
आय लेग जो के लिए.। इसलिए जब यह कहा जाता है कि “यवमयश्चरुभवति” 
( चरु यवनिर्मित हाता है), तब सन्देह होता है कि कोन सा अथ लिया 
जायगा । जहां पर यह वाक्य कहा गया है, वहां का प्रकरण देखने से ज्ञात होता 
है कि यह शब्द का जो? अर्थ लिया जायगा । 


विवरण--७--विवरण जिस शब्द का अथर ज्ञात नहीं होता है उसका विव- 
रण से अथ ज्ञात होता है। यथा “पचति” का अथ स्पष्ट करने के लिए “पाक॑- 
करे।ति” (पकाता है), कहने से अथ का ज्ञान होता है। “गौ” शब्द का बाध कराने 
के लिए सास्ना लांगूल ककुद खर सींग से य॒क्त पशु-विशेष कहने से उस पशु का 
ज्ञान हो जाता है। विवरण सभी प्रकार के अर्थों के स्पष्ट करने के लिए विशेष 
डपयेगी साधन है। 


ज्ञातपद का साहचये--८-ज्ञातपद्‌ के साहचर्य से भी शब्द के अर्थ का 
ज्ञान हो जाता है। यथा “इह सहकारतरी मधुरं पिको रोति” (इस आम्र के वृक्ष 
पर कोयल मधुर शब्द कर रही है ), इस वाक्य में अन्य शब्दों का अथ ज्ञात हो 
तो पिक शब्द का अथ अन्य ज्ञात शब्दों के साहचरय से कोकिल पत्षी ज्ञात 
हो जाता है | 


अथ ज्ञान में विध्न 


शब्दशक्ति का अ्ज्ञान-शब्द से अथंज्ञान के साधन ऊपर बताये गये 
हैं। परन्तु कई कारण ऐसे हैं जिनकी सत्ता से शब्दों का अथेज्ञान नहीं होता 
है। नागेश ने सबसे भ्रथम इसका कारण शब्दशक्ति का ज्ञान न होना बताया 
है। मंजूबा, पए० १२। 

प्रथम अध्याय में इसका डल्लेख किया जा चुका है कि शब्दों में स्वाभाविक 
शक्ति है कि वे अथबोध कराते हैं! उनकी शक्ति का जब तक ज्ञान नहीं होता 
तब तक उनका अर्थ ज्ञात नहीं होता है शब्दों में अथ है. परन्तु बालक जब 
उन अ्र्थों को वृद्ध व्यवहार, आवाप, जद्बाप या साज्ञात्‌ उपदेश से जान लेता है 
तब. उन शब्दों को साथेक समभता है | जे। बात बालक के लिए है, वही प्रत्येक 


श्रर अर्थ विज्ञान और व्याकरणदर्शन 


आबालवृद्ध के लिए है। जब तक प्रचलित शब्द की शक्ति का ज्ञान नहीं होता 
है, तब तक उन शब्दों का अनेकों बार श्रवण करने पर भी किसी अथ की उप- 
स्थिति नहीं होती है। प्रत्येक देश ओर प्रत्येक भाषा में सहस्नों शब्द है' जा 
अपने-अपने स्थान पर ग्रचलित और साथंक है, परन्तु जे। व्यक्ति उस भाषा को 
ओर इनकी शक्ति को नहीं जानता, डसे उससे कोई अथ ज्ञात नहीं होता । अतः 
शब्दशक्ति का अज्ञान अथेज्ञान में सबसे भुख्य विजन्न है। 


नागेश ने अन्य कारणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि १, शब्दशक्ति का 
विस्मरण द्वाने से भी अर्ेज्ञान नहीं होता | एक शब्द का अथज्ञात होने पर भी 
यदि उस शब्द का अथ विस्मृत हो गया है तो अथज्ञान नहीं होगा। २, तद्ठा- 
चक पद का ज्ञान न होने से भी अथबोध नहीं होता | यथा घट शब्द का वाचक 
कलश है, परन्तु जब तक ,यह ज्ञान नहीं होगा कि कलश घट को कहते हैं, तब 
तक कलश शब्द से अथेज्ञान नहीं होगा | ३, अयथार्थ अथेज्ञान से भी शब्दार्थ 
का ज्ञान नहीं होता । घट शब्द से आकाश का और आकाश शब्द से घट का 
अथ ज्ञात नहीं होता है। शब्द अपने अथ का बेध कराता है, अपने आश्रय या 
कर्त्ता आदि का नहीं । घट का आश्रय आकाश भी है. परन्तु वह उसका वाच्य 
अथे नहीं है, इसी प्रकार घट का कर्चा चेत्र आदि व्यक्ति भी वाच्य अथे न होने 
से उसका अथ नहीं होता । ४, संस्कार उद्बुद्ध न होनः, जब तक घट शब्द से 
घट विषयक संस्कार जागृत नहीं होंगे तब तक डससे अथे का ज्ञान नहीं होता 
है। अतपव अथज्ञान के लिए संस्कारों का जद्बुद्ध होना आवश्यक है। संस्कार 
शब्दशक्ति के स्मरण से जाग्रत होता हैं। दीधितिकार का कथन है कि “जायते 
च पुनः पुनः स्मरणाद्‌ हृठतरः: संस्कार:” वस्तु के पुनः पुनः स्मरण से संस्कार 
डढ होते हैं | मंजूबा, पृ० १६ । 


अथे की अनुपलब्धि के छः कारण--पतञ्नलि का कथन है कि विद्यमान 
अथ की छः कारणों से उपलब्धि नहीं होती | १--अतिसन्निकष - अत्यन्त समीपता 
के कारण स्व चक्षुगत अंजन का दशन नहीं होता है । २--अतिविप्रकर्ष---अत्य न्त 
दूरी के कारण जड़ते हुए पक्षी का दर्शन नहीं होता है। ३--मूर्यस्तरव्यवधान-- 
किसी अन्य वस्तु के व्यवधान के कारण यथाभित्ति के व्यवधान के कारण भित्ति 
के दूसरे ओर की वस्तु का अद्शन । ४--अन्धकार के आवरण के कारण गडढ़े 
आदि की अनुपलब्धि | ४-इन्द्रिय दौर॑ल्य - इन्द्रियों की दुर्बलता के कारण, 
यथा तिमिर आदि रोगयुक्त व्यक्ति को भी वस्तुदर्शन नहीं होता । ६ अति- 
प्रमाद--चित्त के विषयान्तर में आसक्त होने से भी अथ की उपलब्धि नहीं 
होती | महा० ४, १, ३ । 

इन छः कारणों में से कोई भी कारण विद्यमान रहता है तो अर्थ की डपलब्धि 
नहीं होती है। कैयट ओर नागेश ने चाह्चुष अत्यक्ष विषयक अनुपलब्धि के 
उदाहरण दिये हैँ यह कारण शाब्दबाध में भी समानरूप से अनुपलब्धि के 


शब्दर्शाक्त श्र्दे 


कारण हैं | व्यापकता के कारण शब्द कान के-अन्द्र विद्यमान है, परन्तु उससे 
अथज्ञान नहीं होता । अत्यन्त दूरी पर जदच्चरित शब्द श्रवण न होने से अथ- 
बाधक नहीं होता । किसी वस्तु का व्यवधान दे।ने से शब्दअवण नहीं द्वागा, अत 
अथेज्ञान नहीं होगा । अज्ञान के आवरण के कारण शब्द से अथ का बाघ नहीं 
होता है | श्रवरणेन्द्रियों की दुनबलता बधिरता आदि दे(ष होने से शब्द से अ्थज्ञान 
नहीं होता है। यदि चित्त विषयान्तर में आसक्त है तो भी शब्द से अर्थज्ञान 
नहीं होता है 

पतञ्जलि ने विषयान्तर में ध्यान आकऋृष्ट होने से किस प्रकार अथज्ञान नहीं 
होता, इसका एक सुन्दर जदाहरण दिया है। पतञ्ञतलि का कथन है कि एक बार 
वैयाकरण शाकटायन मुनि रथ के माग में बेठे हुए थे, उनके सामने से बहुत सी 
गाड़ियों का एक भंड उधर से निकला, परन्तु उनको इसका कुछ भी कह्वान न हुआ 
कि उधर से गाड़ियां गई हैं। पतञ्जलि ने प्रश्न उठाया कि वह जाग रहे थे, देख 
भी रहे थे, प्रसत्त भी नहीं थे फिर ऐसा क्यों हुआ ? इसका उत्तर देते हैं कि इन्द्रियां 
जब मन से संयक्त होती हैं तमी ज्ञान का साधन होती हैं। शाकटायन मुनि की 
इन्द्रियों का सम्बन्ध वस्तु से था, परन्तु उनके मन का इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध 
नहीं था, अतः उनको वस्तु का दशन नहीं हुआ । 

मनसा संयुक्तानीन्द्रियान्युपलब्धोकारणानि भवन्ति। मनसोउसान्निध्यात्‌ | 
मदहा० ३, २, ११७ । 

शब्द के सत्तामात्र से बोध नहीं होता---अतएव भर हरि का यह कथन 
स्वथा युक्तियक्त है कि शब्द केवल सत्तामात्र से अथ का बोध नहीं कराता है। 
जब तक वे बाध के विषय नहीं बने हैं अर्थात्‌ मनायक्त श्रवणेन्द्रिय से ग्रहीत नहीं 
हुए हैँ, तव तक शब्द अथ का बाध नहीं कराते हैं । 
विषयत्वमनापनने: शब्देना थे: प्रकाश्यते | 
न सत्तयेव तेड्थांनामग्रहीताः प्रकाशका:॥ 
बाकय० १, ४६ | 

अतएव जब शब्द सुन भी लिया जाता है, परन्तु स्पष्ट रूप से श्रवण न होने 
के कारण यह प्रश्न किया जाता है कि “क्या कहा है” ? यदि सत्तामात्र से शब्द 
अथे का बोधक होता तो यह प्रश्न ही नहीं डठता | वाक्य ० १, ४७ 

शब्द में ओर इन्द्रियों के प्रकाशन में यह अन्तर है. कि शब्दसत्तामात्र से 
प्रकाशक नहीं है, अपितु श्रोन्रेन्द्रिय द्वारा उपल्लब्ध होने पर ही अर्थ का प्रकाशन 
करता है। शब्द अपने स्वरूप का भी प्रकाशन करता है |इन्द्रियाँ अपनी सत्ता से 
ही अथ को प्रकाशित करती हैं | चक्षुरिन्द्रिय अपनी सत्ता से ही वस्तु को प्रकाशित 
करती है। इन्द्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है, उसमें उनके स्वरूप का प्रहण नहीं 
होता । चश्ुरिन्द्रिय द्वारा प्राह्म घट में चब्लुरिन्द्रिय के स्वरूप का ग्रहण नहा होता 
इसी भाव को कैयट ने निम्न शब्दों में प्रकट किया है । 
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शब्द उपलब्धोज्थ प्रत्याययति; न सत्तामात्रेण | चच्चुरादीनि तु खत्तामात्रेण 
विषयमवगमयन्ति । महा० १, १, दे८ | 


शब्द्शक्तिप्रकाशिका में जगदीश ने कहा है कि साथक प्रकृति प्रत्यय आदि 
जब वाक्य रूप में प्रयुक्त होते है' और बेध के विषय हेते है. तभी शब्दबे।ध 
होता है। जब तक वाक्य रूप को श्राप्त नहीं हुए है', तब तक निराकांक्ष शब्दों के 
ज्ञानमात्र से अर्थ बाध नहीं होता है । 


वाक्यभावमवाप्तस्यथ साथेकस्यावबोधत: । 
सम्पयते शाब्दबोधों न तन्मात्रस्य बोधत: ॥। 
शब्द ० शइलोक १२। 


उच्चारित शब्द की अथेबोधकता--पतल्ललि का कथन है कि शब्द 
उच्चारण से ही अर्थ का ज्ञान होता है। * 


शब्देनोच्चारितेनाथों गम्यते | महा० १, १९, दे८ | 
उच्चार्यमाणः शब्द सम्प्र्यायको भवति, न सम्प्रतीयमान:ः | 
महा? १, १, ६६। 


जब शब्द का प्रयाग किया जाता है, तब बह अथ का बोध कराता है। बिना 
शब्द के प्रयोग किये किसी भी अथ का बाध नहीं कराया जाता । साथ ही जिस 
शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसी अर्थ का बाध होता है। पतञ्जलि ने इसका 
उदाहरण देते हुए कहा है कि “ऋक्‌ ! ( ऋचा ) कहने से वेद की ऋचा ऐसा अथ 
ज्ञात होता है, परन्तु किसी ऋचा विशेष का अथ ऋचा शब्द कहने से ज्ञात नहीं 
होता है, अतएव प्रयक्त शब्द से ही अथ का ज्ञान होता है। उच्चा.रत शब्द से जिस 
शब्द की प्रतीति होती है, उस शब्द का भी अथ प्रयुक्त शब्द बोधित नहीं करता। 
“ऋचा” शब्द से जे वेद की ऋचा का ज्ञान होता है, वह ऋचा का ज्ञान “अग्नि- 
मीले०” आदि ऋचा विशेष का अथ बे।धित नहीं करेगा। वेद या श्रुति कहने 
से भनन्‍्थ विशेषों का ज्ञान होगा, न कि उनमें विद्यमान मन्त्रों के अर्थों का । 


इस पर नागेश ने मंजूबा ( पृ० १४६ ) तथा ( महा० १, १, ६६ ) प्रश्न डठायां 
है कि यदि जच्चारित शब्द से ही अर्थ का बोध होता है. तो पुस्तक को एकान्त 
में मौत होकर पढ़ने से अर्थज्ञान नहीं होगा चाहिये परन्तु अथेज्ञान होता है। 
इसका उत्तर नागेश ने दिया है कि जिस प्रकार मानस जप में अत्यन्त सक्ष्म 
तालु आदि का व्यापार होता है, डसी प्रकार पुस्तक पढ़ते समय भी मौन अवस्था 
में ही सूक्ष्म्तर तालु आदि का व्यापार होने से सूक्ष्म उच्चारण होता ही है। 
जप में मानस जच्चारण होता है, अतणव जदात्त अनुदात्त स्वरित का भेद किया 
जाता है। सूक्ष्म उच्चारण के कारण अर्थ की प्तीति होती है । 


नागेश ने मंजूबा ( प० ४४४ से ४४६ ) पतञ्जलि के उच्चारण द्वारा अर्थवाध 
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पर बल देने का महत्त्व बताते हुए लिखा है कि यदि उच्चारण के बिना ही अर्थ 
का बाघ हो तो सभी शब्द बुद्धि में विद्यमान है, स्वयं ही ज्ञानधारा का 
प्रवाह होने लगेगा । अतः स्थूल नहीं तो सूक्ष्म मानस उच्चारण अथबाध के लिए 
आवश्यक है । 


उच्चारितस्येव शब्द्स्य प्रत्यायकत्वमुक्तम्‌ । अन्यथा ज्ञानमात्रे शब्दभानात्‌ 
शाब्द्धाराउ5पत्ति: | मंजूषा, पू० ४४४ | 


लिपि की अथ बोधकता--नागेश ने इस पर एक अन्य आक्तेप यह उठाया 
है कि यदि उच्चारण को ही कारण माना जाय तो लिपि के द्वारा जे! शब्द स्मृति 
से अथ बे।ध दवाता है, वह नहीं होगा। इसके उत्तर में नागेश कहते हैं कि लिपि 
से ही अर्थ का बाध होता है, जैसे विभिन्न संकेतों से | लिपि से शब्द की कल्पना 
ओर डससे अथज्ञान होता है. ऐसा नहीं है, अपितु लिपि से साज्षात्‌ अर्थवाध 
होता है। अतएवं बालक लिपि के। ही शब्द समझता है। लिपि में शक्ति ग्रह शब्द 
के संकेत ज्ञान के अधीन है । प्रथम शब्द में संकेत का ज्ञान होता है, तदनन्तर लिपि 
में संकेत का ज्ञान होता है लिपि में शब्द के तादात्म्य का आरेप परम्परा से 
चला आ रहा है, अतएवं शब्द ओर लिपि में भेद जानने वाले विद्वान्‌ भी लिपि 
में “ यह क है” आदि व्यवहार करते हैं। लिपि से अर्थवेध का दूसरा प्रकार 
यह भी है कि मानस जप के तुल्य लिपि से अथेज्ञान सें भी सूक्ष्मतर तालु आदि 
के व्यापार से सूक्ष्मतर उच्चारण होता है। मंजूषा, प० ४४४ से ४४६। 


अभिनय एवं संकेतों की अथबोधकता--पतश्चलि ने हस्त आदि के 

संकेतों द्वारा अर्थ के ज्ञान के महत्त्व को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। अत- 
एवं पतञ्जलि का कथन है कि शब्द के प्रयोग के बिना भ्री कितने ही अथे हाथ 
ओर आँख के संकेतों से ज्ञात होते हैं। 

अन्तरेण खटवपि शब्दप्रयोगं बहवो5थां गम्यन्ते अज्षिनिकोचेः पाणिविहा- 
रेश्च | महा० २, १, १ | 

कैयट इसकी व्याख्या में कहते हैं कि संकेतों से जे अथे का बाध होता है, 
वह ले।कव्यवहार के कारण होता है। इसी प्रकार शब्दों से भी लेकव्यवहार के 
कारण अथ का ज्ञान होता है । 

संकेत भावाभिव्यक्ति के उत्तम साधन हैं। जिस प्रकार शब्दें से अपने भावों 
को अभिव्यक्त करते हैं, उसी प्रकार संकेतों से भी अपने भाव अभिव्यक्त किए 
जाते हैं | कैयट ने संकेतों को शब्द के समान सी महत्त्वपूर्ण साधन मानते हुए 
कहा है कि आंख मीचना आदि संकेतों से भी जिस अथ का बाघ हो जाता है, 
उसके लिए शब्द का प्रयाग नहीं किया जाता है । 

अज्षिनिकोचादिभिरप्यवगतेडथ शब्दो न प्रयुज्यते। महा० २, ३, १। 
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दुर्गाचाय ने यास्क के कथन “व्याप्रिमत्त्वात्त शब्द्स्य, अणीयरव्वाच शब्देन 
संज्ञाकरणं व्यवहाराथ लेकि” (नि० १, २) शब्द व्यापक है और अगरुतर है 
अतएव शब्दें के द्वारा नाम रक्खे जाते हैं। इसकी व्याख्या में शब्द और संकेत 
में से शब्द की विशेषता का जो यास्क ने उल्लेख किया है उसको स्पष्ट करते हुए 
लिखा है कि अभिनय (संकेत, इंगित) भी व्यापक हैं, परन्तु वे सूक्ष्मतर नहीं हें, 
एक भाव को व्यक्त करने के लिए संकेत बड़े प्रयत्न से साध्य होता है, साथ ही 
संकेत से नि:ःसंदिग्ध अथ का ज्ञान नहीं होता है। शब्द में यह विशेषता है कि 
वह अल्प प्रयत्न से ही बहुत व्यापक भाव को व्यक्त कर देता है ओर शब्द के 
द्वारा बाध्य अर्थ संकेत की अपेक्षा असंद्ग्ध होता है। निरुक्त० १, २। 

संकेत शब्द की अपेक्षा सूक्ष्म भले ही न हो, परन्तु इससे संकेत का महत्त्व 
कम नहीं होता है | नाट्य नृत्य आदि में अभिनय का महत्त्व बहुत व्यापक है | 
जिन भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द असमथ रहते हैं, उन भावों का बाध 
अभिनय द्वारा सम्भव होता है । अतएव विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कहा है 
कि वाणी ओर अंगों के अभिनय से बहुत से अर्थों की विभावना (ज्ञान) होती हे 
अतएव रति आदि के उंद्बाध के कारणों को विभाव कहते हैं |& 


बहवोउर्था विभाव्यन्ते बागडगाभिनयात्मकाः। 
अनेन यस्मात्‌ तनाय॑ विभाव इति कीतिंतः ॥ 
रत्याद्दूबोधका लोके विभावाः काव्यनात्ययो: । 
साहत्य० ३, श८ | 
गंगेश नें तत्त्वचिस्तामणि शंब्द्खण्ड (पृष्ठ 5६० से ८६६) तथा विश्वनाथ ने 
न्यायबृत्ति ( न्‍्याय० २, २, १२ ) में इस विषय पर विचार किया है कि संकेतों 
को प्रत्यक्ष आदि के तुल्य पृथक्‌ प्रमाण माना जाय या नहीं । गंगेश ने इस विषय 
पर विचार के अनन्तर यह निणंय दिया है कि संकेतों को प्रथक प्रमाण नहीं 
मानना चाहिए, क्‍योंकि उनकी अथवेाधकता शब्द को स्मरण दिलाने पर निभर 
है। अभिनय आदि शब्द को स्मरण दिलाते हैं, उससे अथज्ञान होता है। जिस 
प्रकार लिपि के द्वारा अथज्ञान होता है, डसी ग्रकार संकेत से भी अथेज्ञान होता 
है | अतएव शब्दरमसति के उपयेगी होने से शब्द प्रमाण में इसका अन्तरभाव हो 
जाता है। पू० ८६० । 
विश्वनाथ का कथन है कि संकेत लिपि के तुल्य ही अथे बोधक होने से 
पृथक्‌ प्रमाण नहीं है। इनका शब्द या अनुमान में अन्तरभाव हो जाता है। 
न्याय० २, २, १२। 
अर्थज्ञान - प्रतिभा के अनुसार--भरहरि ने अर्थज्ञान में प्रतिभा का 
स्थान सबसे उत्तम बताया है । प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिभा के अनुसार शब्द का 
ध्थरथ समभता ओर ग्रहण करता है । 


शब्द्शक्ति २२७ 


अभ्यासात्‌ प्रतिसाहेतु: शब्दः सर्वोडपरे: स्मृतः । 
बालानां च तिरश्चां च यथार्थ प्रतिपादने | २, ११६ | 


भठ हरि ने प्रतिभा की उपयागिता और इसके महत्त्व पर बहुत विस्तार से 
विचार किया है। उसका वर्णन अध्याय ८ में बाक्यार्थ के विवेचन में विस्तार से 
किया जाएगा । कौण्डभट्ट ने पाणिनि के “अथस्यान्यप्रमाणत्वात्‌” ( १, २, ५४ ) 
सूत्र की व्याख्या की है कि अथेज्ञान प्रत्येक को अपनी व्युत्यत्ति ( प्रतिभा ) के 
अनुसार ही होता है | भूषण, कारिका ८। 


प्रत्येक व्यक्ति एक शब्द से वही अथ नहीं समभता है जे। दूसरा व्यक्ति समझता 
है | बालक, युवा और वृद्ध, शिक्षित ओर अशिज्षित सभी अपनी-अपनी प्रतिभा के 
अनुसार शब्दों के अर्थो को सममभते हैं ओर तदनुसार ही प्रयोग करते हैं । अत- 
एवं शब्दों के अथों में विषमता प्राप्त होती है । 


वाचक शब्द की द्िविधता-मतठ हरि ने शब्द की वाचकता के विषय 
में कई बातों पर प्रकाश डाला है। भतृ हरि का कथन है कि शब्दशासत्री उपादान 
शब्दों में दे! शब्दों के मानते हैं | एक शब्दों का कारण है और दूसरा अर्थ बे।धन 
के लिए ग्रयक्त किया जाता है | 


द्ावुपादानशब्देषु शब्दों शब्दविदो विदुः। 
एको निमित्त शब्दानामपरोडर्थ प्रयुज्यते ॥ 
बाक्य० १, ४४ | 


हरिवृषभ ने भठ हरि का भाव स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वाचक शब्द के 
उपादान शब्द कहते हैँ, क्योंकि उसके द्वारा अथ का जपादान (ग्रहण ) होता है। 
प्रत्येक वाचक शब्द में दे। शब्दों की सत्ता रहतो है। पतञ्ललि के शब्दों में उन्हें: 
स्फेट और ध्वनि कहते हैं | इनमें से एक ( ध्वनि ) प्रकाशक है, क्‍योंकि ध्वनि के 
द्वारा पद या वाक्य रूप श्रवण बोध्य अथ का प्रतिपादन करता है। स्फेट ध्वनि के 
'द्वारा प्रकाश्य है। ध्वनि के सुनने पर स्फेट की अ.भव्यक्ति होती है ओर स्फेट से 
अथज्ञान होता है| इस प्रकार. प्रत्येक वाचक शब्द में स्फेट ओर ध्वनि ये दे 
प्रकार के शब्द रहते हैं, ध्वनि स्थूल शब्द है, जो कि विनश्वर है.। यह इन्द्रियों के 
व्यांपोर्ं से उत्पन्न होकर सूक्ष्म शब्द स्फेट केा व्यक्त करता है। स्फेट नित्य होने 
के कारण अथे को प्रकट करता है, पतञ्जलि ने स्फेट ओर ध्वनि की जो व्याख्या 
की है, उसका उल्लेख पु किया जा चुका है। 


हरिवृषम ने एक प्राचीन आचाय ( व्याडि ) का वचन डद्धत किया है कि 
स्फेट रूप शब्द अविभक्त है। अर्थात्‌ उसमें विभाग या क्रम नहीं है, जब वह 
विभागयक्त ध्वनियों के द्वारा अभिव्यक्त होता है तब अथ का वाचक होता है । 
बुद्धि में वह स्फोट रूप शब्द्‌ अथ रूप होकर अभिन्‍नता को प्राप्त होता है। इसका 


श्श्८ अथेविज्ञान और व्याकरणद्शेन 


भाव यह है कि बुद्धि में शब्द ओर अथ तादात्म्य भाव से रहते हैं। बुद्धिगत 
शब्द से अथे की ग्रतीति होती है । 


अविभक्तो विभक्तभ्यो जायतेडथंरुय वाचकः | 
शब्द्रूतत्राथरूपात्मा सम्भेदस्गुपगच्छति ।॥| 
वाक्य० १, ४७ | 


शब्द और अथ में तादात्म्य---हरिवृषभ ने व्याडि का एक श्लोक उनके 
संग्रह ग्रन्थ से डद्धत किया है कि शब्द और अर्थ में वास्तविक रूप में कोई भेद 
नहीं है। व्यवहार में उनमें भेद किया जाता है। क्‍योंकि शब्द ओर अथ में जे 
तादात्म्य है वह निश्चित एवं सिद्ध है। 


शब्दाथयोरसम्भेदे व्यवहारें पृथकक्रिया । 
यत: शब्दार्थेयोस्तत्त्वमेक॑ तत्‌ समवस्थितम ॥ 
वाक्य० १९, २६। 


भतृ हरि भी व्याडि के अनुसार ही शब्द ओर अथ्थ को अभिन्न मानते हैं। 
ओर इन दोनों को एक ही आत्मा के दो रूप बताते है । 


एकस्यैवात्मनो भेदो शब्दाथावपृथक्‌ रिथती ॥ 
वाक्य० २, ३१ 


नागेश का विवेचन-- नागेश ने मंजूषा और ज्द्योत में शब्द और अर्थ के 
तादात्म्य पर विस्तार से विचार किया है। नागेश का कथन है कि शब्द ओर अथ 


में तादात्य ही शक्ति है । 
शब्दार्थयोस्तादात्म्यमेव शक्ति: । उद्योत० महा० आ० १। 


अपने कथन की पुष्टि में नागेश ने पतश्ललि भाष्य का जद्धरण दिया है कि 
संकेत क्‍या है? संकेत उसे कहते हैं जिससे पद और पदाथ का इतरेतराध्यास 
अर्थात्‌ एक दूसरे का तादात्म्य निरूपण किया जाता है, संकेत स्प्रति रूप है कि 
जे यह शब्द है, वही अथ है ओर जे। अथ है वही शब्द है। मंजूबा, प्र० २७ 

शब्द और अथ में यह तादात्म्य किस प्रकार का है, इसको नागेश ने स्पष्ट 
किया है कि यह इतरेतराध्यास मूलक है | दुबलाचाय ने कंजिकाटीका में अध्यास 
को स्पष्ट किया है कि अन्य में अन्य धर्म के आभास को अध्यास कहते हैं, शब्द 
ओर अथ में अध्यास रूपी , अन्यधमाभास ) तादात्म्य है । वास्तविक नहीं है । 


इतरेतराध्यासमूलक॑ तादात्म्यम्‌ | मंजूषा, प० २६। 


अन्यरिमन्नन्य धर्मांवभासो5ध्यास:। तन्मूलक॑ तादात्म्यम, न वास्तवमित्यथ:। 
कंजिका, मंजूषा, पृ० २६ । 
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 अतएव नागेश का यह कथन सत्य है कि जब यह प्रश्न किया जाता है कि 

शब्द क्या है ? अथ क्या है ? तब यही जत्तर दिया जाता है “घड़ा” यह शब्द है 
ओर '“घड़ा” यह अर्थ है। दोनों का एकाकार उत्तर देखने से इनके अध्यास 
की पुष्टि होती हे शब्द ओर अथ में ही नहीं, अपितु शब्द और ज्ञान में भी यही 
अध्यास दृष्टिगोचर होता है। जिस प्रकार शब्द के लिए उत्तर देते है. कि 
“घड़ा” यह शब्द है, उसी प्रकार ज्ञान के विषय में उत्तर देते है! कि “घड़ा” यह 
ज्ञान हुआ है । मंजूषा, प्र० ३१६। ह 

नागेश ने लिखा है कि शब्द और अथ के इसो इतरेतराध्यास के कारण ही 
“वृद्धिरादेच” (अष्टा० १ १, १)। आ ऐ ओ वृद्धि हैं। “ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म? 
(ओम यह एकाक्षर अब्य है) । “रामेति हयक्षरं नाम मानभंडाग: पिनाकिन:?? ( राम 
यह दे। अक्षर का नाम शिव का मानभंग है) इस अकार के श्रयेग किये गये हैं। 
पाणिनि आदि ने शब्द ओर अर्थ के इसी तादात्म्य को मान कर शब्द ओर 
डसके अथ का एक ही विभक्ति में प्रयोग किया है। मंजूषा, ए० ३६ तथा महा० 
आ० २१। 

शब्द और अथ में जे। तादात्म्य कहा गया है, उसका ठीक अथ जानने के 
लिए तादात्म्य क्या है, इसके नागेश ने स्पष्ट किया है। तादात्म्य का अथे है 
उससे भिन्न होते हुए उससे अभिन्न की प्रतीति। अर्थात्‌ भिन्न में अभिन्‍नता का 
ज्ञान । यह अभेद अध्यास रूप है। अतणव शब्द ओर अथ में विराध नहीं 
होता है | शब्द और अर्थ में वास्तविक रूप में भेद रहता है, किन्तु अध्यास के 
कारण अभेद की ग्रतीति होती है । 


तादात्म्यं च॒ तद्भिन्नत्वे सति तदमेदेन प्रतीयमानत्वम्‌। अभेदस्याध्यस्त- 
त्वाच्च न तयोविरोधः । मंजूषा, पू० 3८। 


जब शब्द ओर अथ में यह अभेद विवज्ञित होता है, तब देतनों में प्रथम 
विभक्ति का प्रयाग किया जाता है और जब भेद की विवज्ञा होती है तब षष्ठी 
का प्रयाग किया जाता है। यथा “अस्याथस्यायं व[चकः” ( इस अथ का यह 
शब्द वाचक है ) । “ तस्य वाचक: प्रणवः ” (परमात्मा का वाचक शब्द ओम है) 
मंजूषा (प्० ३८) पष्ठी विभक्ति शब्द ओर अर्थ के भेद्द का व्यक्त करती है। 
और प्रथमा अभेद के । 

नागेश का कथन है कि शब्द और अथ में अभेद की वास्तव्रिकतृ विवज्षा हो 
जाती है अतएवं अर्थ में शब्द के धर्मों का व्यवहार किया ज़ाता है यदि 
अत्यन्त भेद ही होता है ते यह तादात्म्य नहीं हो सकता था, जैसे अश्व और 
पुरुष में अभेद की विवज्ञा करके तादात्म्य सम्बन्ध का व्यवहार नहीं हो सकता 
है । साथ ही अत्यन्त अभेद अथात्‌ एक ही वस्तु में भी तादात्म्य का व्यवहार 
नहीं होता । तादात्म्य किसी अन्य वस्तु का अन्य के साथ ही होता है। घट में घद. 


२३० अथ विज्ञान और व्याकरणदशन 


का तादात्म्य सम्बन्ध करके व्यवहार नहीं होता, क्‍योंकि उनमें अभेद है। मंजूषा 
पृष्ठ ३८ | 


नागेश ने शब्द ओर अथ इस तादात्म्य सम्बन्ध के विषय में अपना मत 
स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यह अध्यास (तादात्म्य ) आदि व्यवहार के कर्ता 
परमात्मा के द्वारा किया गया है । 


अयमध्यास आदिव्यवहारकृदीश्वरक्तत एवं | मंजूषा, पू० रे८। 


पातदझ्जल भाष्य को सम्मति--नागेश ने अपने कथन के समर्थन में पात- 
अल भाष्य का जद्धरण दिया है कि शब्द का अथ के साथ जो सम्बन्ध हे, वह पहले 
से विद्यमान है, जो यह कहा जाता है कि संकेत के द्वारा अथेज्ञान होता हे, उसका 
अथे यह है कि परमात्मा शब्द अथ में जो सम्बन्ध पहले से विद्यमान था, डसको 
प्रकट कर देता है | उदाहरण के लिए पिता और पुत्र में जन्यजनक सम्बन्ध पहले 
से विद्यमान है, परतु जब संकेत के द्वारा बताया जाता है, तब ज्ञात होता है कि 
यह पिता है ओर यह पुत्र है। इसी प्रकार शब्द और अर्थ का वाच्य वाचक 
सम्बन्ध पहले से विद्यमान होने पर भी संकेत के द्वारा ग्रहीत होता है। मंजूषा, 
पृष्ठ ३८। 


_राब्द ओर अथ में विद्यमान इस तादात्म्य सम्बन्ध के कारण ही शब्द ओर 
अथ में साधारणतया भेद नहीं समझा जाता | कैयट ने इसका डल्लेख करते हुए 
लिखा है कि पतञ्जलि के “अथ गोौरित्यत्र कः शब्द:” अर्थात्‌ गाय शब्द के द्वारा 
जे। ज्ञान होता है उसमें शब्द क्या है, इस प्रश्न के मूल में शब्द ओर अथ का 
अभेद रूप से लोक में व्यवहार देखना ही कारण है। यह गाय है यह शुक्ल है, 
इस प्रकार के प्रयोगों में “गाय” शब्द और “गाय” नामक पशु में भेद नहीं 
सममभा जाता है। लोक व्यवहार में शब्द और अर्थ का अभेद व्यवहार ही 
चलता है। प्रदीप, महा० आ, १)। शब्द और अथ के सम्बन्ध की नित्यता पर 
विचार करने से पूर्व शब्द से अथ की अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है आदि 
कुछ प्रश्नों पर भरत हरि ने विचार किया है। इसका संक्षिप्त विवरण यहाँ 


देना उचित है । 


वाचक शब्द में द्विशब्द्ता पर मतभेद---बाचक शब्द के अन्दर जे। दो 
शब्दों ( र्फोट ओर ध्वनि ) का समावेश शब्दशाश्ली मानते है', उसके सम्बन्ध 
में प्राचीन आचार्योँ में भी कुछ मतभेद था। जे। काये ओर कारण में भेद 
मानते है' वे स्फेट ओर ध्वनि को दे। विभिन्न तत्त्व मानते हैं। उनके मतानुसार 
प्रकाश्य ओर प्रकाशक या व्यडग्य और व्यश्ञक में भेद मानना डचित है। अन्य 
आचाय काये ओर कारण में अभेद मानते हैं, अतएव स्फोट और ध्वनि को एक 
ओर अभिन्न मानते है । इनमें जो भेद किया जाता है, वह बौद्ध है । स्फोट का 
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प्रहण मन से होता है ओर ध्वनि का श्रोन्रेब्द्रिय से। इस प्रकार बुद्धिकृत मेंद 
से दोनों में भेद है | वाकक्‍्य० १, ४५ । 


शब्द का बुद्ध से सम्बन्ध--भत्‌ हरि ने शब्द की अरणिस्थ ज्योति से 
डपमा देकर बताया है कि जिस प्रकार अरशि नामक काष्ठ में आग रहती है, 
परन्तु वह दृश्य नहीं है। जब अरणि से संघषेण किया जाता है, तब उसमें से 
अग्नि प्रकाशित होती है। इस प्रकार से अरणि में सूक्ष्म रूप से विद्यमान अग्नि 
स्थूल और दृश्य अग्नि का कारण है। इसी अकार शब्द की भी सत्ता है। 
शब्द (स्फेट ) भी सूक्ष्म और कारण रूप से बुद्धि में रहता है। जब अथ 
बेाधन की इच्छा होती है तब कंठ तालु आदि के संघरंणु से ध्वनि रूप में परि- 
ण॒त होता है, ओर सूक्ष्म अवस्था से स्थूल अवस्था को प्राप्त होता है ओर 
इसमें पे।वाप ये की उपलब्धि होने लगती है। बुद्धि में बोजरूप में विद्यमान स्फेट 
रूपी शब्द विभिन्न रूप से सुनाई पड़ने वाले ध्वनि रूपी शंब्द का कारण है। 


अरणिस्थं यथा ज्योति: प्रकाशान्तर कारणएम। 
तद्बच्छब्दो5पि बुद्धिस्थः श्रुतीनां कारण पृथक्‌॥ 
वाक्य० १, ४६ । 


शब्द से अथ की अभिव्यक्ति---भर् हरि ने शब्द का सम्बन्ध बुद्धि और प्राण 
से बताया है। शब्द सूक्ष्म रूप में बुद्धि ओर प्राण में रहता है । अत्येक शब्द में दो तत्त्व 
विद्यमान रहते हैं, एक ज्ञानतत्त्व ओर दूसरा ध्वनितत्त्व | शब्द का बुद्धि ओर प्राण 
में निवास का अभिप्नाय यह है कि शब्द बुद्धिगत भावों को प्रकट करता है। जो 
भाव बुद्धि में पहले से विद्यमान हैं, उनको शब्द स्थूलरूप देता है। मन के भावों 
को व्यक्त करने के लिए अतएवं शब्द का आश्रय लिया जाता है। शब्द जो भाव 
बुद्धि में हैं, उन्हीं का प्रकाशन करता है, अतएवं शब्द का निवासस्थान बुद्धि है। 
प्राणों में शब्द के निवास का अभिग्राय यह है कि शब्द को अथ की अभिव्यक्ति 
के लिए न केवल बुद्धिस्थ विचारों की आवश्यकता होती है, अपितु प्राणवायु की 
' सहायता भी अपेक्षित होती है। प्राणशवायु की सहायता से ही शब्द स्थूलरूप 
ध्वनि होकर अथ का बोध कराता है।अतएव शब्द में बुद्धि ओर प्राणशक्ति के 
सम्बन्ध होने के कारण शब्द एक ओर वक्ता के हृदय में विद्यमान अथ को प्रकट 
करता है, दूसरी ओर ध्वनि रूप में श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा सुना जाता है। 


तस्य प्राण च या शक्ति याँ च बुद्धो व्यवस्थिता। 
विवतंमाना स्थानेषु सेबा भेद प्रप्यते ॥ 
वाक्य ० १, रै*८। 
हरिवृषभ ने इसकी व्याख्या में अथ की अभिव्यक्ति में शब्द के प्राण और 
बुद्धि में निवास के इस महत्त्व पर ध्यान आहृष्ट किया है। 
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शब्द: प्राणाधिष्ठानों बुद्धयधिष्ठानश्व । हाभ्यां प्राणबुद्धिशक्तिम्यामलि- 
5.+क्तोडथ घत्याययति। दाक्य० १, १६८। 


घट शब्द से घट का बोध क्‍यों नहीं होता--स्फोटरूप शब्द को बुद्धिस्थ 
और ध्वनि के द्वार व्यकग्य मानने पर यह एक प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि 
स्फोट एक है तो किसी भी ध्वनि का उच्चारण करें, उस शब्द से अन्य अथ का 
भी बोध होना चाहिये, क्योंकि स्फोटरूप शब्द एक है, उसमें विभिन्नता नहीं हे, 
“घट” शब्द कहने पर पट शब्द का अथ प्रतीत होना चाहिये। भव हरि ने इस 
प्रश्न का उत्तर दिया है कि यह प्रश्न तब उठता है जब कि शब्दों का प्रयोग बिना 
विचारे किया जाता | शब्दों के उच्चारण से पूत्र बुद्धि का यह काय होता है कि 
वह शब्द से अर्थ को युक्त करती है। यह शब्द है, यह अथ है, इनके तादात्म्य को 
बुद्धि में रख कर डसका अन्यों से प्रथकूकरण किया जाता है| इसके बाद इस 
र्फोट का इस अथ से सम्बन्ध है, यह सब बुद्धि में होने पर सूक्ष्मरूप कंठ तालु 
आदि के प्रयल्न से स्थूल रूप को प्राप्त करता है, तब विभिन्न अर्थों की अभिव्यक्ति 
होती है । ' घट” रूप ध्वनि से जे। स्फोट की अभिव्यक्ति होती है, वह पट ध्वनि से 
व्यक्त करने वाले स्फोट से भिन्‍न है, अतएव वह भिन्‍न ध्वनि उस अथ का बोध 
नहीं करा पाती है । 


वितकितः पुरा बुद्धधा क्वचिदर्थ निवेशितः। 
कारणेभ्यो विश्वुत्तेन ध्वनिना सोअ्नुग्रह्मते ॥ 
बाक्य० १, ४७ | 
हरिवृषभ का कथन है कि शब्द और अथे का सम्बन्ध बुद्धि में ही होता है, 
तब शब्द अथ विशेष के बोध के लिए प्रयुक्त होता है। अतएब शब्द और अथ का 
यह प्रकार देखा जाता है कि जो शब्द का स्वरूप जिस अथ में प्रयुक्त होता है, 
उसमें परिवर्तन कर देने पर डस अथ का बोध नहीं होता है, अपितु अन्य अथ का 
बोध होता है। वाक्य ० १, ४७। 


अर्थाभिव्यक्ति के विषय में दुगांचाये का मत- भवृ हरि ने शब्द और 
अथ्थे का उक्त रूप से बुद्धि में ही वाक्य वाचक सम्बन्ध रूपी तादात्म्य का प्रति- 
पादन किया है। दुर्गाचार्य ने “व्याप्तिमत्त्वात्तु शब्दस्य०” (निरुक्त० १, १, २) 
की दुम़ाख्या में इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला है। दुर्गाचाय का कथन है 
कि बुद्धि के ही दे। रूप हैं।एक अमिधान ( बाचक ) और दूसरा अभिधेय 
( वाच्य )। वक्ता जब हृदय आकाश में विद्यमान बुद्धिं को, अन्य व्यक्ति को 
अपना भाव व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है तो वह बुद्धि कंठ तालु आदि के 
साथ संघर्ष को प्राप्त कर वर्णों के स्वरूप में आती है ओर बाह्य आकाश में विद्य- 
मान शब्द के साथ अपने स्वरूप को एक कर लेती है | बह फिर श्रेता की बुद्धि के 
उसके श्रोत्र के द्वारा प्रविष्ट होती है ओर डसके हृदय में जो वाच्यवाचक रूप 
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वाली बुद्धि है उसमें व्याप्त हो जाती है। पुरुष के प्रयह्न से उत्पन्न जो कंठ तालु 
आदि की ध्वनियाँ हैं, वे नष्ठ हो जाती हैं, शब्द (स्फेट ) नष्ट नहीं होता है। 
शब्द ध्वनि के गुणों से युक्त होकर अथे का बोध कराता है| स्फोटरूप शब्द में 
जो पदता या वाक्यता है, उसका ध्वनि में आरेप किया जाता है। ध्वनि पद या 
वाक्यरूप नहीं है, परन्तु डसके आरोप के कारण ध्वनि के पद या वाक्य समझ 
लेते हैं । इस प्रकार ध्वनि में जो नश्वरता का गुण है, उसका स्फेटट रूपी शब्द में 
आरोप करते हैं। अतएव नित्य शब्द ( स्फेट ) के नश्वर समझ बैठते हैं। शब्द 
पुरुष की बुद्धि में विद्यमान अथ का ही बोध कराता है, क्‍योंकि उसी के साथ शब्द 
का सस्बन्ध है। निरुक्त १, १, २, तथा मंजूषा, पृष्ठ ३६५ से ३६६ . 


ध्वनि के ग्रुणों की स्फोट में उपलब्धि--बुद्धिस्थ शब्द से अ्थ की 
अभिव्यक्ति का उपयेक्त प्रकार मानने में एक यह आक्तेप उपस्थित होता है कि 
ध्वनि की विभिन्‍नता के कारण स्फेट रूपी शब्द के भी अनेक और क्रमयक्त 
मानना पड़ेगा । इसका उत्तर भतृ हरि ने दिया है कि स्फेट नित्य है, उसमें क्रम 
नहीं है । पूर्वापर की सत्ता उसमें नहीं है | क्रमशीलता नाद (ध्वनि ) में ही है । 
ध्वनि में पोर्वाप्य की सत्ता है। ध्वनि के पौर्वापय के कारण स्फेट भी क्रमयुक्त 
ओर विभिन्‍न ग्रतीत होंता है। वस्तुतः उसमें न क्रम है ओर न भेद । हरिवृषभ । 


नादस्य क्रमजातत्वान्न पूर्वों नापरश्च सः। 
२2 लक 
अक्रम: क्रमरूपेण भेदवानिव गुद्यते ॥ 
वबाक्य० १, ४८। 


स्फोट नित्य और अक्रम है- एक उदाहरण द्वारा मत्‌ हरि ने अपने कथन 
के स्पष्ट किया है | जैसे चन्द्रमा में चंचलता नहीं है, परन्तु जब डसका प्रति- 
विम्ब जल में पड़ता है तो जल की चंचलता आदि क्रिया के अनुसार द्वी जल का 
प्रतिविम्ब चन्द्रमा का प्रतिविम्ब चंचल दीखता हे । जल की चंचलता का चन्द्रमा 
'में आरे।प किया जाता है। इसी प्रकार स्फोट ओर ध्वनि का सम्बन्ध है। स्फोट 
नित्य और अक्रम होने पर भी ध्वनि की क्रमशीलता आदि के कारण विभिन्‍न 
प्रतीत होता है। 


प्रतिविम्बं यथा5न्यत्र स्थितं तोयक्रियावशात्‌। 
तत्प्रेवृत्तिमिवान्वेति स धर्म: स्फोटनादयो:॥ 
न्‍ वाक्य० १, ४६ । 
अतणएव नागेश मंजूधा में कहते हैं कि शब्द वस्तुतः एक है। परन्तु विभिन्न 
बर्णों के संस्कारों से प्रतिविम्ब होने के कारण अनन्त पदों के रूप में प्रतीत होता 
है। इसी र्फोटरूप शब्द की एकता के कारण डसको सबंपदात्मक और समस्त 
अथों का बोधक कहते हैं | शब्द की इस सर्वार्थवाचकता का ज्ञान तो योगियों को 


जे. 
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होता है, मनुष्यमात्र को नहीं | व्यवहार आदि के द्वारा जिस शब्द से जिस अथ 
का ज्ञान प्रहण किया जाता है, उसी अथ का उस शब्द से जनसाधारण को बोध 
होता है। मंजूषा, पृ० १६६ से ३६७। 


शब्द से शब्द और अथ दोनों का बोध--भर हरि ने शब्द की ज्ञान से सह- 
शता बताते हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार ज्ञान अथ का बोध 
कराता है डसी प्रकार अपने स्वरूप का भी बोध कराता है। प्रत्येक ज्ञान में दो 
तक्त्वों का समावेश रहता है, एक ज्ञान ओर दूसरा ज्ञेय । उदाहरण के लिए घट 
के ज्ञान से एक तो ज्ञेय घट वस्तु का समावेश होता है और दूसरा ज्ञान का अर्थात्‌ 
“ज्ञानो घटः” (मुझे! घट का ज्ञान हो गया है)। इसी प्रकार शब्द के स्वरूप और 
अथ का प्रहण होता है “गो शब्द कहने पर एक गाय वस्तु का ग्रहण होता है 
ओर दूसरे “गो” शब्द का। 
आत्मरूप यथा ज्ञाने शेयरुपं च गुछ्यते | 
, अथेरूपं तथा शब्दे खरूप॑ च॑ प्रकाशते।॥ 
वबाकय० १, ४०। 


शब्द में ग्राद्यता और ग्राहकता--शब्द की समानता प्रकाश से भी की 
जाती है। जिस प्रकार दीपक अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करता हुआ अपने आप 
को भी प्रकाशित करता है, डसी प्रकार समस्त शब्दों में यह शक्ति है कि वह 
प्राह्म भी है और झाहक भी । बोध्य और बाधक दोनों गुणों का उनमें समावेश है । 


श्राह्यत्व॑ आहकत्वं॑ च &॑ शक्ती तेजसो यथा। 


तथेव स्वशब्दानामेते.. पूृथगबस्थिते ॥ 
वाक्य० ९, ४५ | 


प्रकाशत्रयी--हेलाराज वाक्य ० (का० ३ पृ० ६८) और नागेश मंजूषा ( पू० 
३३३ से ३३५) ने अतएव यह वर्णुन किया है कि ज्ञान, शब्द ओर ग्रदीप ये तीन 
प्रकाश हैं। जो अन्य को प्रकाशित करते हुए अपने आप को भी अकाशित 
करते हैं । 

शानशब्दपदीपासखयो हि प्रकाशा येनैव प्रकारेण पर॑ प्रकाशयन्ति तेनेवा- 
त्मानसपि । हेलाराज, वाक्य० का० ३, पृ० €८। 


ज्ञान ज्ञेय के साथ ही ज्ञान का भी प्रकाश होता . है, अतएव नागेश का 
यह कथन डचित है कि ज्ञान होने पर जानामि न वा” ( जानता हूँ या नहीं ), 
यान जानामि” ( मैं नहीं जानता हूँ ) , इन दोनों प्रकार के संदेह और विरुद्ध- 
ज्ञान का अनुभव नहीं होता है। जब तक ज्ञान नहीं होता, तब तक संदेह ओर 
विपयय होते हैं । परन्तु ज्ञान होने पर सन्देह और विपयेय नहीं होता है, क्‍योंकि 
ज्ञान अपने स्वरूप का भी प्रकाश करता है। मंजूषा, पए्‌० ३३४ से ३३५ । 
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५ चित्सुखाचारय की सम्मति--अतएव ब्वित्सुखाचार्य ने कहा है कि यदि 
अथभ्रकाश के समय अनुभूति (ज्ञान ) न हो तो ज्ञान के अगले क्षण मैं ही 
जिज्ञासु को उस विषय में सन्देह, विपयेय या विपरीत ज्ञान उत्पन्न होना चाहिद | 
सामने उपस्थित व्यक्ति को देखने पर जब डससे यह पूछा जाता है कि “आपने 
इसको देखा है या नहीं” तब वह न सन्देह करता है, न डसे विपरीत ज्ञान होता 
हे ओर न ज्ञान का अभाव ही समभता है, अपितु वह निश्चयात्मक ज्ञान 
करता है और कहता है कि “हां, मैने इसको देखा है ?। इससे ज्ञात होता है कि 
अनुभूति अपने आप को प्रकाशित करती हुईं वस्तुओं के विषय में व्यवहार को 
सिद्ध करती है। वाक्ष्य० १, ४५०। सूयनारायण शुक्ल कृत व्याख्या» प्रृ० ४२ 
पर उद्धृत । 


शब्द और श्थ में अर्थ की मुख्यता--शब्द के द्वारा शब्द और अर्थ 
दोनों का बोध होता है। पतञ्ललि ने शब्द ओर अथे के अन्तर पर भी ध्यान 
आऊृष्ट किया है। अतएव प्रश्न उठाया है कि शब्द के कारण अथ होता है या 
अथे के कारण शब्द । इसका स्पष्ट रूप से उत्तर देते हुए पतञ्लल्ति कहते हैं 
अथ के द्वारा ही शब्द होता है। | 


युक्त पुनर्यच्छुब्दनिमित्तको नामा्थ: स्थात्‌ , नाथनिमित्तकेन नाम शब्देन 
सवितव्यम्‌ | अर्थ निमित्तक एवं शब्दः | महा० १, १,४५। 


शब्द अथ का उत्पादक नहीं, अपितु ज्ञापक है--कैयट ने पतश्ललि के 
भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि शब्द के कारण अथ की सत्ता मानने का 
अर्थ यह होता है कि शब्द है तो अथ है. और शब्द नहीं है तो अथ नहीं है | 
परन्तु यह ठीक नहीं, क्‍योंकि शब्द अथ का उत्पादक नहीं है, अपितु ज्ञापक है । 
अथे पहले से रहता है। शब्द के द्वारा उसकी प्रतीति होती है। अतणव शब्द का 
ज्ञाप्य-ज्ञापक या अकाश्य-प्रकाशक रूप सम्बन्ध है। यदि शब्द को अथ का 
उत्पादक मानेंगे तो शब्दों के उच्चारण करते ही उन वस्तुओं की उत्पत्ति होनी 
चाहिए । नागेश ने इसका उदाहरण दिया है कि रत्न आदि शब्द कहने पर रत्न 
आदि वस्तुओं की उत्पत्ति होनी चाहिए | प्रदीप, महा० १, १, ४४५। 


नैयायिकों आदि ने शब्द और अथ में सम्बन्ध मानने में इसी उत्पादकता के 
आधार पर असन्‍्तोष प्रकट किया है कि यदि शब्द ओर अथ में कोई सम्बन्ध मानेंगे 
तो उस शब्द से उस अथ ( बस्तु ) की मुख में उपस्थिति होनी चाहिए। इसका 
विवेचन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। केयट ने अतणव कहा है कि अर्थ 
को शब्द का कारण कहने का पतझ्ललि का भाव यह है कि अर्थ शब्द से पहले 
रहता है। अथ शब्द का प्रयोजक है। अथ्थ के प्रतिपादन के लिए शब्द का प्रयोग 
किया जाता है । जिन शब्दों का श्रयोग नहीं होता है, उसमें यही कारण समभना 
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अथ दोनों का ज्ञान होता है। अत: जिस प्रकार अर्थ का क्रियाओं में उपयोग 
होता है, उसौ प्रकार शब्द का भी उपयोग क्यों नहीं होता। इसका उत्तर भत्‌ हरि 
देते हैं कि शब्द का उपयोग अथे का बोध कराता है, अतः: अथ मुख्य और शब्द 
गोण हो कर रहता है । जिस प्रकार विशेषण का कार्य विशेष्य की गुणशबोधकता 
डसी प्रकार शब्द भी अथ का विशेषण है | कतिपय स्थलों पर जहाँ कि शब्द 
का ही ग्रहण होता है, यथा व्याकरण में अग्नेढेक” (अप्नि से ढक प्रत्यय होता 
है ), आदि स्थलों में शब्द का ग्रहण हो जाने से शब्द की स्वरूप ग्राह्मता सफल 
हो जाती है। अतः लोकव्यवहार में अथ का ही क्रियाओं में सम्बन्ध किया जाता 
है। गाय लाओ कहने पर गाय नामक पशु को लाते हैं, गाय शब्द को नहीं | 
अथापसजनीभूतानभिधेयेषु केषुचित्‌ । 
चरितार्थान्‌ पराथतवान्न लोक: प्रतिपय्यते । 
बाकय० १, ४४। 
शब्द दो प्रकार का है, एक प्रत्यायूय ( बोध्य ) और दूसरा प्रत्यायक 
( बोधक ) | भत्‌ हरि ने अतएवं इस बात पर बल दिया है कि यह आवश्यक 
नहीं है कि जिस शब्द का उच्चारण किया जाय, उसका कार्य में भी उपयोग 
किया जाय । शब्द में प्रत्याय्य ओर भ्रत्यायक शक्ति होने के कारण यदि वह 
अझब्द काय में उपयोग नहीं किया गया तो उसकी पग्रत्यायकता अर्थात्‌ अन्य अर्थ 
(वस्तु ) को बोधित करने की शक्ति को नही' रोका जा सकता है, अतएव लोक 
व्यवहार में शब्द के उच्चारण करने पर उसके अथथों को काय में लाया जाता है। 
वाक्य ० १, ६१, से ६२। 
यो य उच्चायते शब्दो नियत न स कायभाक्‌ । 
अन्यप्रत्यायने शक्तिनं तस्य ॒प्रंतिबध्यते || 
वाक्य० २, ६१। 
तीन दृत्तियां--शब्द के द्वारा अथ का ज्ञान वृत्ति के छ्लन से ही होता 
है । नागेश ने वृक्ति को तीन भागों में विभक्त किया है, शक्ति, लक्षणा 
ओर व्यज्ञना । 
सा च तृत्तिस्थिधा । शक्तिल॑क्षणा व्यक्लनना च ॥ 
मंजूषा, पए्‌० १६। 
शक्ति का ही दूसरा नाम अभिधा है| यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि 
वैयाकरणों ने शब्द की अथ में प्रवृत्ति को वृत्ति नाम दिया है, अतएवं भर्त हरि 
ने ततीय काण्ड के अन्तिम परिच्छेद का नाम वृत्तिनिरूपण रक्‍खा है। उन्होंने 
वृत्ति के तीन विभाग शक्ति; लक्षणा और व्यश्ञना किए हैं। विश्वनाथ ने साहित्य 
दर्पण में वृत्ति शब्द के स्थान पर शक्ति शब्द का प्रयोग किया है और इसको 
शब्दशक्ति नाम दिया है। विश्वनाथ ने वृत्ति के स्थान पर शक्ति के तीन विभाग 
अभिधा, लक्षणा और व्यज्ञना किए हैं| साहित्यद्षण, २, ३ । 


र्श्प अथ विज्ञान और व्याकरणदशन 
अभिधा-शक्ति का विवेचन 


भत्‌ हरि का मत--भर् हरि ने अभिधा शक्ति का विवेचन बहुत उत्तम 
रीति से किया है। भत हरि और उनके व्याख्याकार पुण्यराज ने इस विषय में 
कई महत्त्वपूर्ण बातों पर ध्यान आक्ृष्ट किया है। वे कहते हैं कि शब्द एक ही 
है उसके ही अनेकों अथ हैं। वक्ता जब डस शब्द कों किसी निश्चित अथ में 
प्रयुक्त कर" है तब वह शब्द उसी अथ को प्रकाशित करता है। विनियोग के बिना 
शब्द अपने अथ का बोध नहीं कराता है शब्द का अथ के साथ सम्बन्ध दक्ति 
(भाषण) के द्वारा ही होता है। पुण्यराज कहते हैं कि शब्द में अथ के प्रतिपादन 


की योग्यता शक्ति के द्वारा ही होती है। 


विनियोगादते शब्दों न स्वार्थस्थ प्रकाशकः । 
अर्थाभिधानसस्बन्धमुक्ति द्वारं प्रचच्षते ॥ 
वाक्य० २, ४०६। 


पुरययराज ने भत हरि के इस कथन पर प्रश्नकर्ता की ओर से एक बहुत 
गम्भीर सेद्वास्तिक प्रश्न किया है कि शब्द ओर अथ में जो स्वाभाविक सम्बन्ध 
है, क्या वह इस अवस्था को प्राप्त होता है कि ये सब शब्द अथबोधन में वक्ता के 
द्वारा विनियोग रूप सम्बन्ध के मुखापन्षी होते हैं, यदि उक्त कथन का यही भाव 
हैं तो वैयाकरणों के सिद्धान्त का नाश हो जाएगा। पुण्यराज, वाक्य० २, ४०७। 

भरत हरि एवं पु्यराज ने इस प्रश्न का उत्तर निम्नरूप से दिया है :-- 

आँख में जैसे यह स्वाभाविक योग्यता है कि बह वस्तु का दर्शन कराती है 
परन्तु उसमें भी यह आवश्यकता होती है कि मन का आँख के साथ सम्बन्ध हो । 
देखने के लिए देखने वाले की आँख का मन से सम्बन्ध होना ( प्रणिधान 
एकाग्रता ) आवश्यक है, अन्यथा सवदा ही आँख से वस्तु दीखनी चाहिए । इसी 
प्रकार शब्द 'में स्त्राभाविक योग्यता यह है कि वह अथ का बोधक है, परन्तु उसके 
लिंए भी वंक्ता के द्वारा सम्बन्ध करने की आवश्यकता होती है वक्ता जब शब्द का 
विशेष अर्थ से सम्बन्ध करता है, तभी वह उस अथ का बोध कराता है। पुण्य- 
राज इसके भाव को ओर स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि वाक्य जब अपनी 
शक्ति के द्वारा विशेष अथ से युक्त होकर, वाच्य अथ को प्रकाशित करना चाहता 
है तब वह अभिधा नामक शक्ति का आश्रय लेकर अथ को प्रकाशित करता है। 
वह अभिधा नाभक शक्ति वक्ता के द्वारा सम्बन्ध के आश्रित रहती है, अतएब 
डसे गोण रूप से सम्बन्ध (शक्त) कहते हैं। यह उत्तर शब्द में भेद पक्त को 
मानने पर है । जब शब्द में अभेद माना जाता है अर्थात्‌ शब्द एक ही है, उसमें 
कोई अन्तर नहीं आता है, तब वक्ता के अन्दर विद्यमान प्रतिभा ही सम्बन्ध रूप 
होकर शब्द का स्वरूप अ्रहण करती है। उस अवस्था में सम्बन्ध और जक्ति दोनों 
में भिन्नता नहीं होती है। अतएव जैसे प्रणिधान (एकाग्रता) से आँख में शक्ति 
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का समन्वय होता है, उसी प्रकार वक्ति (भाषण) अर्थात्‌ कंठ, तालु आदि के द्वारा 
शब्दोच्चारण शब्द की भावना (अन्तरात्मा में संस्कार ) के बिना नहीं होता है। 
यह जो सम्बन्ध को उत्पन्न करने वाला शब्द का अपना व्यापार है, इसी को 
अभिधा शक्ति का सम्बन्ध कहते हैं | यही उच्चारण के हारा शब्द का रूप पाकर 
अभिधा कहलाता है। पुण्यराज । 


यथा प्रणिहितं चच्ुदेशेनायोपकल्पते । 


तथाउभिसंहितः शब्दों भवत्यर्थस्य वाचकः | 
वाक्ब० २, ४०७। 


अभिधषा में चार तत्व - भत्‌ हरि के कथन पर एक और आच्तेप यह 
उठाया गया है कि अभिधान ( वाचक ) अभिधेय ( वाच्य ) और जन दोनों का 
सम्बन्ध यह्‌ तीन बातें ही सुप्रसिद्ध हैं ओर आप विनियोग ( नियुक्ति ) डक्ति 
( भाषण ) अभिसंधान' ( सम्बन्ध करना ) ओर अभिधा (शक्ति) इन चार 
तत्त्वों के उपयोग का प्रतिपादन करते हैं, यह अग्रसिद्ध ही है। इसका उत्तर 
भतृ हरि देते हैं कि तीन के स्थान पर चार तत्त्वों का उपयोग बताया गया है, यह 
कोई विचित्र बात नहीं कही गई है, यहाँ पर यही बात कही गई है कि अभिधान 
ओर अभिधेय ( शब्द ओर अथ ) में जो वाच्यवाचक नामक सम्बन्ध है, वह 
अभिधा नामक शब्दशक्ति के द्वारा नियम में रकक्‍्खा जाता है। कारक ( के 
करण आदि ) लोहे की छाड़ों के तुल्य हैं, इनमें परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है, 
इनमें किया का व्यवधान अर्थात्‌ प्रक्रिया का आश्रय लेकर सम्बन्ध देखा 
जाता है, बेसे ही शब्द और अर्थ में अभिधा शक्ति के द्वारा नियम होता है। पुण्य- 
राज, वाक्य ० २, ४०८ | 


क्रियाव्यवेतः सम्बन्धो दृष्टः करणकरमणो:। 
अभिधा नियमस्तस्मादभिधानासिधेयर्गे: ॥। 
बाक्य० २, ४०८ । 


अभिधा में वक्ता का स्थान--इसी को भव हरि ओर पुण्यराज ने और 
स्पष्ट करते हुए कहा है कि एक ही शब्द ( शब्दतत्त्व ) / के द्वारा गाय आदि 
बहुत सी वस्तुएँ अ्रतिपाद्य हैं और समस्त वस्तुएं सजातीय अर्थात्‌ एक शब्द्तत्त्व 
रूपी जाति से सम्बद्ध ) होने के कारण एक ही अथ ( अथतत्त्व ) को बतलाने 
वाली है। अतएव प्रयोक्ता जिस शब्द से जिस अथे का अमिधा शक्ति के द्वारा 
सम्बन्ध करता है उसी अर्थ का वह शब्द वाचक होता है, अन्य का नहीं। 


बहुप्वेकाभिधानेषु सर्वेष्वेका्थकांरिबु । 
यत्‌ प्रयोक्ताभिसंधत्ते शब्द्स्तत्नावतिष्ठते ॥ 
बाक्य० २, ४०६ । 


२४० अथ विज्ञान और व्याकरणदशंन 


अधिथा शक्ति की स्वतन्त्र सत्ता--भ्रव्‌ हरि और पुण्यराज ने एक अन्य 
उदाहरण द्वारा इस बात को स्पष्ट किया है कि अभिधा शक्ति की अथ से पृथक्‌ 
सत्ता है, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता है। यह कहते हैं कि वेद के शब्दों 
की जब अभ्यास अर्थात्‌ केवल पारायण के समय पढ़ा जाता है, तब उनका कोई 
अथे नहीं होता है, अतः उन्‍हें अनर्थक कह दिया जाता है। जब वे ही शब्द 
अध्यापन के समय स्वरूप के ज्ञान के लिए बताये जाते हैं, तब उनका अथ शब्दों 
का स्वरूप होता है। किन्तु जब वे ही शब्द यज्ञ सम्बन्धी विभिन्न कर्मों में विभिन्न 
विनियोग के अनुसार विभिन्‍न अर्थों में प्रयक्त होते हैं, तब वे हो अभिधा शक्ति 
का समन्वय हो जाने से उन विभिन्न अर्थों के प्रतिपादक होकर उन अर्थों में निय- 
मित हो जाते हैं । अतः यह स्पष्ट है कि अभिधाशक्ति अथ से प्रथक्‌ है, उसके 
आश्रय से ही अथ का बोघ होता है। 
आसम्नायशब्दानभ्यासे केचिदाहुरनथंकान । 
स्वरूपमात्रव त्ती एच परेषां प्रतिपादने ॥ 
अभिधानक्रियाभेंदादथस्य प्रतिपादकात । 
नियोगमेदान्मन्यन्ते तानेवैकत्वदर्शिनः ॥ 
वाक्य० २, ४१० से ४११ । 


शब्दभेदवादियों का मत ऊपर एक शब्दतत्त्व को ही मानने वाज्ञों के 
मत का प्रतिपादन किया गया है कि अभिधाशक्ति के द्वारा डन-डन अर्थों की 
सिद्धि होती है। भरत हरि ने उक्त विवेचन के पश्चात्‌ जो शब्द को अनेक मानने 
वाले हैं, उनके मत का भी प्रतिपादन किया है। मत हरि कहते हैं कि जो शब्द 
को अनेक मानने वाले हैं, वे विभिन्न शब्दों में एकता को नहीं मानते हैं। केवल 
साहश्य के आधार पर डनके एक जाति का समन्वय मानते हैं, वस्तुत एकता 
नहीं है। जैसे अक्ष माष आदि प्रत्येक शब्द अर्थों की अनेकता के कारण भिन्न- 
भिन्न शब्द हैं, इनमें रूप की समानता के कारण अभिन्‍नता प्रतीत होती है | शब्द 
भेदवादियों के उक्त कथन का परिणाम यह होता है कि शब्द में प्रयोग अर्थात्‌ ' 
उच्चारण के अतिरिक्त अभिसंधान, उक्ति, अभमिधा इन तीनों की स्थिति नहीं रहती 
है | पुग्यराज, वाक्य ० २, ४१२ से ४१३। 

. यहाँ एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि यदि अभिधा आदि कोन 
मानकर केवल प्रयोग को दही मानेंगे तो अथे का नियंत्रण कैसे होगा। इस पत्त 
की ओर से भतहरि उत्तर देते हैं कि इस मत में शब्दों-की यक्तियाँ नियमित 
मानी गई हैं, अर्थात्‌ प्रत्येक शब्द प्रत्येक अथ का बोध नहीं कराता है, अपितु 
बह विशेष अथ में नियमित है। उनकी शक्तियाँ भी भिन्न हैं अतः वे अपने-अपने 
अथ में नियमित रहते हैं | ह 


विषये यतशक्तित्वात्‌ स तु॒ तत्र व्यवस्थितः । 
बाक्य० २, ७४१३ | 
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प्रकरण आदि से अथ की प्रतीति - अक्षवाद आदि शब्द जो अनेकार्थ 
हैं, उनमें यद्यपि स्वरूप को देखते हुए सादश्य है, परंतु वस्तुतः भिन्नता है । यहाँ पर 
यह प्रश्न उठता है कि यदि शब्द को अनेकार्थक न मानकर अथंभेद के अनुसार ही 
शब्दभेद भी मानते हैं,तो अक्षवाद आदि शब्दों का कहाँ पर कौन सा अथ है, इसका 
निर्णय कैसे होगा ? इसका उत्तर भतृ हरि ने दिया है कि अथ ( प्रयोजन ) और 
प्रकरण आदि से उनके अर्थ का ज्ञान होता है कि कहाँ पर कौन सा अथ है। नाना 
अर्थों को देख कर यह भी ज्ञात होता है कि ये विभिन्न शब्द हैं, अर्थात्‌ स्वरूप 
एक होने पर भी एक शब्द के जितने अर्थ हैं, उस शब्द के उतने ही विभिन्न शब्द 
मानने चाहिए। भव हरि और पुण्यराज ने इस बात को स्पष्ट किया है कि एक 
शब्द का एक स्थान पर जो अथे माना गया है, दूसरे स्थान पर उसी शब्द का 
दूसरे अथ में प्रयोग नहीं हो सकता है। अन्याथक शब्द की अन्याथ में वृत्ति 
नहीं हो सकती है | अतः अर्थभेद से शब्द्भेद मानना चाहिए। पुण्यराज | 


नानात्वस्येव संज्ञानमर्थ प्रकरणादिमिः । 
न जात्वथान्तरे वृत्तिरन्याथानां कथंचन ॥ 
बाक्य० २, ४१४। 


अथ भेद से शब्दभेद--नागेश ने मंजूषा में ( प्रष्ठ ४४ से ४७ ) अथभेद से 
शब्दभेद का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि शब्द और अथ में तादात्म्य सम्बन्ध 
होने पर अथभेद से तादात्म्य वाले शब्दों में अर्थात्‌ नानाथेक शब्दों में भिन्नता 
सानना उचित है, अतएव अथभेद से शब्दसेद की सिद्धि होती है। शब्दों का 
आकार एक होने से उनको “एकोय॑ शब्दों नानाथे:” ( इस एक शब्द के अनेक 
अथ हैं ), नानाथंक कहते हैं | जो भेद मानने वाले हैं वे ऐसे शब्दों को एक शब्द 
ही नहीं मानते हैं, अपितु नाना शब्द्‌ और नाना अथथे मानते हैँ। 


शक्ति का स्वरूप 


नेयायिकों का मत--गदाधरभट्ट ने व्युतपत्तिवाद में और गंगेश ने 
तत्वचिन्तामणि के शब्द्खण्ड में शक्ति के विषय में बहुत विस्तार से विवेचन 
किया है। गदाधर ने शक्तिवाद में वृत्ति दो प्रकार की मानी है, संकेत और 
लक्षणा । अर्थ में पक्ष की ब्ृत्ति ही संकेत और लक्षणा है। बृत्ति के द्वारा पद का 
जो प्रतिपाद्य विषय होता है, उसे ही पदाथ या शब्दार्थ कहते हैं। बृत्ति या शक्ति 
का लक्षण किया है कि “इदं पद्मिसममर्थ बोधयत” ( यह पद्‌ इस अथे का बोध 
कराए), “अस्माच्छुब्दाद्यमर्थों बोदधव्य:” (इस शब्द से यह अथ जानना चाहिए) 
इस प्रकार की इच्छा को, जिसको कि संकेत कहते हैं, वृत्ति कहते हैँ। “ईश्वरसंकेतः 
शक्ति: ( ईश्वर के संकेत को शक्ति कहते हैं ) | ईश्वर नित्य है, अतएब नित्य 
संकेत शक्ति है। उस शक्ति के द्वारा अथे का बोधक पद्‌ वचक कहलाता है, जैसे 
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गाय आदि शब्द गोत्वविशिष्ट गाय” आदि का वाचक है। उसके द्वारा जिस अथ 
का बोध कराया जाता है, जैसे गाय आदि, उसको वाच्य कहते हैं। वही मुख्य 
अथ है | शक्तिवाद पृष्ठ श्से ६। 


इश्वर संकेत में शक्ति का खण्डन - गदाधर ने शक्तिवाद में आगे 
जाकर ईश्वर के संकेत को शक्ति मानने का खण्डन किया है। गदाधर का कथन 
है कि यदि ईश्वर के संकेत को ही शक्ति मानेंगे तो हमारे उच्चारण किए हुए शब्दों में 
शक्ति नहीं होगी। देवदत्त आदि नामों में, जो कि बारहवें दिन माता-पिता आदि 
के द्वारा रक्खे जाते हैं, शक्ति नहीं होनी चाहिए, क्‍्यों.क इनमें संकेत ईश्वर के 
द्वारा किया हुआ नहीं है। एक अन्य आचक्षेप यह भी किया है कि ईश्वर संकेत 
को शक्ति मानने पर जो कि ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, उनको शब्द से अर्थ का 
ज्ञान ही नहीं होगा । अतएवं' गदाघर अपना निर्णय देते हैं.कि शाब्दबोध की 
उपयोगि) में ईश्वर को कारण रूप से रखना ही नहीं चाहिए। ऐसा मानने से 
आधुनिक संकेतों के ज्ञान से भी शाब्दबोध होगा। और आधुनिक संकेतों में 
शक्ति की भी सिद्धि हो जायगी । | शक्तिवाद, ए० ६ से १३। 


शाब्दबोध में अभंद और भेद संसगे--गदाधर ने व्युत्पक्तिबाद में कहा 
है कि शाब्दबोध में एक पद के अर्थ में अन्य पद्‌ के अथ का संसरग संसग 
मर्यादा से प्रतीत होता है, बह संसर्ग कहीं तो अभेद रूप है ओर कहीं भेद रूप है, 
जैसे आधार आधेय, प्रतियोगी अनुयोगी, विषय विषयी भाव आदि संस । 
अभेद का अर्थ है. तादात्य | अभेद को उदाहरण द्वारा समभाया है कि जैसे 
“तीजलोघट:” ( नीला घड़ा ) , “नीलघटमानय” ( नीले घोड़े को लाओ ), में घड़े 
आदि में नील आदि का संसर्ग अभेद रूप है, नीखेपन और घड़े को प्रथक्‌ नहीं 
समभा जाता है, अतएणव कहते हैं कि अमेद संस शब्द के अथ में समान 
विभक्ति वाले, अपने से अव्यवहितपूववर्ती पद के द्वारा उपस्थापित संस की 
मर्यादा से प्रतीत होता है। भेद सम्बन्ध जैसे “भूतले घट:” ( प्रथ्वी पर घड़ा ); में 
पृथ्वी आधार है और घड़ा आधेय है। “मोक्षे इच्छास्ति” ( मोत्ञ विषयक इच्छा 
है ), में मोत्त विषय है, इच्छा विषयी है। “घटो नास्ति भूतले” ( पृथ्वी पर घड़ा ह 
नहीं है ), में घटाभाव अतियोगी है और भूतल अनुयोगी | व्युत्पत्तिवाद पृ० १ 
से २२ तथा ८७ | 

नेयायिकों के मत का खण्डन-नागेश ने मंजूषा ( पृ० १६) में शक्ति 
के विषय में नैयायिकों के मत का प्रतिपादन किया है कि ईश्वरेच्छा शक्ति हे। 
यद्यपि उसका विषयरूप सम्बन्ध पद, अर्थ, जन्यजनकभावष ओर बोध से है, 
तथापि बोध में जो जन्यता है, उसका जनक होने से एक ओर विषय वाचक है 
दूसरी ओर बोध का विषय होने से विषय वाच्य है। यद्यपि सर्वप्रथम शक्ति का 
प्रहण वाक्य में होता है, तथापि शास्तरीय आवाप ओर इदूवाप के द्वारा विभिन्न 
पदों में शक्ति का ग्रहण होता है। इस प्रकार से नैंयायिक शब्द ओर अथ में 
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कोई सम्बन्ध न मानकर केवल ईश्वरेच्छा या संकेत से काम चलाते हैं, अथवा 
शब्दजन्य अथ बोध विषयक ईश्वर ज्ञान शक्ति है ऐसा मानते हैं । 


नागेश ने उक्त नैयायिकों के मत का खण्डन करते हुए कहा है कि बालक 
जब श्रयोज्य और प्रयोजक बुद्ध के व्यवहार को देखता है तब अ्रयोज्य वृद्ध की 
काम में प्रवृत्ति को देखकर यह अनुमान करता है कि ग्रयोज्य वृद्ध को शब्द के 
अथ का ज्ञान हुआ है। ज्ञान वहाँ पर उपस्थित है, अतः वह शब्द को उस ज्ञान 
का कारण समभता है, साथ ही यह भी समभता है कि जिनमें सम्बन्ध नहीं होता 
है, उनमें काये और कारण का सम्बन्ध नहीं रहता है। यहाँ कार्य कारण भाव को 
देखकर वह शब्द और अथ में सम्बन्ध का अनुमान करता है, वह सम्बन्ध स्वयं 
उत्पन्न नहीं होता है। जनक में रहने वाले डस सम्बन्ध को भहण नहीं किया जा 
सकता है अत: यह कहना कि पद्‌ और पदार्थ में बोधजनकता सम्बन्ध है, यह्‌ 
डचित नहीं है । ईश्वरेच्छा और ज्ञान दोनों में किसी एक में ही शक्ति मानने के 
पक्ष में कोई विशेष युक्ति नहीं है ओर दोनों में ही शक्ति की कल्पना करने में 
गौरव होगा । साथ ही यदि-“इद्मस्मादू भवतु” ( इस शब्द का यह अथ होवे ), 
इस इच्छा के विषय को ही अथे का जनक मानेंगे तो बहुत अव्यवस्था हो जायगी। 
साथ ही प्रमाणों का प्रमेय के साथ जो सम्बन्ध है, वह जन्यजनकभाव न होकर 
अन्य ही सम्बन्ध है, उसी पृथक सम्बन्ध के द्वारा प्रमाण ज्ञान के जनक देखे जाते 
हैं, अतएव ईश्वरेच्छा और बोध (ज्ञान ) दोनों को सम्बन्ध नहीं माना जा 
सकता द | यदि इनको सम्बन्ध माना जायगा तो “धूमाद्‌ बहिज्ञानं जायताम्‌”” 
( धूएँ से आग का ज्ञान हो ), आदि में इच्छा का विषय होना ही हेतु और साध्य 
का सम्बन्ध होगा | ऐसा करने से नयायिकों के मतानुसार अनुमान के लिए 
व्याप्ति का ज्ञान जो कि अनिवार्य साना गया है, उसका नाश ही हो जाएगा। 
क्योंकि व्याप्ति के जानने के स्थान पर अब इश्वरेच्छा का जानना ही आवश्यक 
होगा । 
,. एक आपत्ति यह-भी है कि इच्छा या जनकता को शक्ति मानने पर वह शब्द 
ओर अथ दोनों में नहीं रह सकता । इच्छा का विषय ज्ञान है। उसकी विषयता 
का इच्छा कौ आश्रयता नियामक नहीं हो सकती है | इसका भाव यह है कि न 
पंद और न पदाथ इच्छा का विषय है, अपितु ज्ञान दी इच्छा का विषय है। 
जे। बोध का विषय है ( अर्थात्‌ पदार्थ ) वही इच्छा का आश्रय है, यह नेयायिकों 
के कंथन का भाव निंकलता है, वह सम्भव नहीं है । यह शब्द या यह अथे 
इच्छायक्त है. ऐसी प्रतीति कभी नहीं होती है । यदि नेयायिकों कें कथनानुसार 
जनकता अर्थात्‌ अर्थ को उत्पन्न करने की शक्ति की शक्ति मान लें तो ज्ञान के 
उत्पन्न करने कौ शक्ति पद और अथ में होने पर भी उन दोनों का परस्पर सम्बन्ध, 
सम्बन्ध की उससे पृथक्‌ सत्ता-माननें बिना, सिद्ध नहीं हो सकता दै। किसी भी ज्ञान 
में यह आवश्यक है कि पद्‌ और अथ का परश्पर सम्बन्ध हो। तभी पद से 
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पदार्थ का ज्ञान होता है। नेयायिकों के मत में यह सिद्ध नहीं किया जा संफता है 
कि पद और पदाथ में सम्बन्ध कैसे हो गया | मंजूषा०, पृ० २१ से २२। 


वेयाकरणों का मत 


पद और पदाथ दोनों में शक्ति है, सम्बन्ध की पृथक सत्ता है--पद और 
पदाथ दूनों में शक्ति है, इसका निरूपण करते हुए नागेंश ने भठ हरि आदि 
प्राचीन आचारयों के मत को उद्धत करके कहा है कि सम्बन्ध पद और पदार्थ (शब्द 
झौर अर्थ ) दोनों में रहता है, परन्तु इसकी सत्ता पथक है। यह दोनों से पथक 
है। यह विशिष्ट बुद्धि का नियामक है अर्थात्‌ सम्बन्ध वह शक्ति है, जे। कि शब्द 
ओऔर अथ से पथक रहते हुए, दोनों में नियम को स्थापित किये हुए है । इसका 
ही परिणाम है कि शब्द किसी विशेष अथ का ही बोध कराता है। 


“सम्बन्धी हि सम्बन्धिभ्यां भिन्न उभयाश्रितः” इति, “द्विष्ठः सम्बन्धः” 
इति व 'विशिष्टबुझधिनियामकः ” इति चाभमियुक्तव्यवहारात्‌ । मंजूषा, पृ० २२। 


शक्ति का लक्षण--त्रागेश अतएवं कहते हैं कि पद और पदाथ में जे। 
विशेष सम्बन्ध है, उसी को शरक्ति कहते हैँ। इसी का दूसरा नाम वाच्य-वाचक 
भाव है। इस शक्ति का ज्ञान पद और पदाथ में तादात्म्य के द्वारा होता है। 
अर्थात शब्द और अथ में अभिन्नता को जानना । संकेत ही शक्ति का ज्ञान 
कराता है| पद में जे! शक्ति है, उसका बोध संकेत कराता है, अतएव व्यावहारिक 
दृष्टिकोण से संकेत को भी शक्ति कह देते हैँ। संकेत वस्तुतः सम्बन्ध ( शक्ति ) 
नहीं हो सकता है। वह शब्द और अथ में न भिन्न रूप से रह सकता है और न 
अभिन्न रूप से। मंजूषा, पृष्ठ २६। 


चार प्रकार का शब्दा्थ - पतश्चलि ने इस विषय पर गस्भीरता से विचार 
किया है कि शब्द के द्वारा जे! संकेत किया जाता है, वह किन अर्थों का बोध ' 
कराता है। पतञ्ञति का कथन है कि शब्द की अथ में जे। प्रवत्ति होती है वह चार 
प्रकार की होती है। १, जातिवाचकशब्द २, गुणवाचकशब्द, ३, क्रियावाचकशब्द, 
४, यदच्छाशब्द, अर्थात्‌ ऐच्छिक शब्द । 


चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति, जातिशब्दा ग्रुणशब्दा: क्रियाशब्दा यदच्छा- 
शब्दाश्यतुर्थोा: | महा० आ० २ 'ऋलक सूत्र! ॥ 

नागेश ने पतञ्ललि के भाव को स्पष्ट करते हुये लिखा है कि शब्दों की अशे में 

जो प्रवृत्ति होती है, वह श्रवृत्तिनिमित्त (प्रवृत्ति का कारण ) के भेद से चार 

प्रकार की है। कैयट और नागेश ने यदच्छा शब्द की व्याख्या की है कि यदच्छा 

शब्द डसे कहते हैं, जिसको वक्ता अपत्ती ही इच्छा से किसी अर्थ में प्रयुक्त करता 
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है। इसमें अथ के प्रवृत्तिनिमित्त पर ध्यान न देकर केवल प्रयोक्ता के अभिप्राय 
पर ही मुख्यता रहती है । इस प्रकार के शब्दों को ऐच्छिक शब्द समभना चाहिए | 
जैसे एक व्यक्ति ने एक वस्तु का नाम डित्थ या डवित्थ रख दिया, एक ने उसका 
नास हरि या हर रख दिया, ये शब्द व्यक्ति विशेष के बोधक हैं, इनमें व्यक्ति के 
अतिरिक्त ओर कोई श्रवृत्ति का कारण नहीं है, अतः इनमें अनन्तता और अव्य- 
वस्था नहीं होती। कैयट और नागेश । 


यदच्छाशब्द ओर व्यक्ति का महत्व-नागेश ने यहच्छा शब्द 
की व्याख्या में भाषा विज्ञान के एक महत्त्वपूर्ण विषय पर ध्यान आहृष्ट किया 
है। नागेश के शब्द निम्न हैं :-- 


स चानेकविध.-- एक व्यक्ति सन्निवेशितो डित्थादिरेक:, तत्र न किचिद्तिरिक्त 
प्रधत्तिनिमित्तमानन्त्यव्यभिचारयोरभावात्‌। अनेकत्वमते तत्तज्जात्युपलज्षिते सा। 
टिधुमादीनां तु तत्तच्छक्यानामानन्त्यात्‌ तत्पदूमेव भ्रवृत्तिनिमित्तम्‌। 

जद्योत, महा० आ० २ “ऋलृक सूत्र ॥ 


यच्च्छाशब्द अनेक प्रकार का है | एक व्यक्ति के द्वारा रक्खे गए नाम डित्थ 
आदि एक वस्तु है। व्यक्ति के अतिरिक्त व्यक्तिबाची शब्दों का ओर कोई प्रवृत्ति- 
निमित्त नहीं है। अनेकत्ववादी अर्थात्‌ जातिवादी के मत में वह शब्द्‌ व्यक्ति के 
लिए संकेत न रहकर व्यक्ति के द्वारा संकेतित जाति का बोध कराते हैं। शब्द के 
द्वारा बोध्य व्यक्ति अनन्त हैं, अत वह्‌ शब्द जाति का बोधक है, जैसे टि घु भ 
आदि संज्ञाएं । 


नागेश ने जिस बात पर ध्यान दिया है, वह यह है कि ऐच्छिक शब्द के दो 
स्वरूप हो सकते हैं, एक व्यक्ति विशेष ओर दूसरा जाति । व्यक्तिवाचक नाम को 
रखने वाला व्यक्ति विशेष ही होता हे। जाति वाचक नाम को रखने वाले भी 
व्यक्ति विशेष होते हैँ। व्यक्ति या द्रव्य वाचक शब्दों के नाम अत्येक व्यक्ति स्वयं 
ऐच्छिक रूप से रखता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति के देवद॒त्त, यज्ञदत्त आदि नाम । 
जातिवाचक शब्दों के नाम भी व्यक्ति विशेष ही रखते हैं, जेसे टिघुभ आदि 
संज्ञाओं के नाम पाणिनि ने रक्खे हैं। संसार में दो ही प्रकार के शब्द हैं, जाति- 
बाची या व्यक्तिवाची | सूक्ष्म दृष्टि से सब शब्द जाति के वाचक हैं और अत्यन्त. 
स्थूल दृष्टि से व्यक्ति अर्थात्‌ स्थूल दृश्य पदार्थो' के वाचक हैं। दोनों भ्रकार के 
अर्थों को नाम देनेवाले स्थूल बुद्धि वाले या सूक्ष्म बुद्धिवाले व्यक्ति विशेष, ही होते 
हैं। नागेश ने “ एकव्यक्तिसन्निवेशित” शब्द के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि नाम 
रखने वाले व्यक्ति विशेष ही होते हैं, समुदाय नहीं | 


शब्दरूष्टि का कर्ता व्यक्ति - पाश्चात्य विद्वान हमेनपाडल ने भ्रिन्सिपल्स 
आवू्‌ लेंग्वेज', भूमिका ( प्रु० ४३ ) भाषाविज्ञान के इस तथ्य पर बहुत बल देकर 
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लिखा है कि एक अत्यन्त महत्त्व का विषय है निम्न है। भाषा विषयक प्रत्येक 
उत्पत्ति ( अर्थात्‌ शब्दों का जन्म ) केवल एक व्यक्ति का ही काय होता है । इसमें 
सन्देह नहीं है कि विभिन्‍न व्यक्ति एक ही जैसी उत्पत्ति कर सकते हैं। ( अर्थात्‌ 
अनेकों व्यक्ति एक ही पदाथ के विभिन्‍न अवस्था आदि में एक ही नाम सोच कर 
रख सकते हैं ), किन्तु इससे नतो व्यक्तियों के निर्माण और न निर्मित वस्तु 
( शब्द ) पर ही कोई प्रभाव पड़ता है। ऐसा कभी -नहीं होता है कि अनेकों व्यक्ति 
अपने सम्मिलित प्रयत्न से कोई वस्तु ( शब्द या नाम ) उत्पन्न करते हैं। भाषा 
शाखत्र में अथशाख्र ओर राजनीति शाखत्र से यह मुख्य विशेषता है। अथ शास्र ओर 
राजनीति में कितने ही कार्य सामूहिक प्रयत्न से किए जाते हैं।..._ 


यद्च्छा शब्दों का खण्डन कात्यायन और पतञ्जलि ने भाषातत्त्व के 
मूल पर गम्भीर विचार करके यहच्छा शब्दों का तातक्त्विक दृष्टि से खएडन कर 
दिया है | पतञ्नलि ने यहच्छा शब्दों के अस्तित्व को अस्वीकृत करते हुए कहा 
है कि शब्दों के प्रवृत्ति निमित्त तीन ही होते हैं। जाति, गुण ओर क्रिया। अत 
शब्द तीन ही प्रकार का है, जातिबाचक, गुणवाचक ओर क्रियावाचक | यद्च्छा 
शब्द है ही नहीं। .- क्‍ हे 
-. चज्ञयी च शब्दानां प्रवृत्ति, जातिशब्दा गुणशब्दाः क्रियाशब्दा इति। न 
सन्ति यदच्छाशब्दरा।। महाभाष्य आ० २। ऋतलक खुत्र' । 


कैयट ने पतश्ललि के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आज भी जब कोई 
नाम रक्‍्खा जाता है, तब प्रशस्त क्रिया या गुण का उसमें" आरोप किया जाता 
है। यहाँ पर यह जान लेना चाहिए कि यद्च्छा शब्दों का अथ है द्रव्यवाची 
शब्द | कात्यायन और पतञ्नलि ने जातिवाद का आश्रय लेकर द्रव्यवाचक शब्दों . 
के अस्तित्व को ही नहीं माना है, क्योंकि ताक्त्विक दृष्टि से स्थूल द्रव्यमय जगत्‌ 
वास्तविक नहीं है, अपितु विनाशी या मायाशबल्लिंतरूप है। नागेश ने कैयट के भाव 
की व्याख्या करते हुए लिखा है कि कात्यायन और पतञ्ललि का यहां भाव यह है 
कि सारे ही शब्द व्युत्पत्ति वाले हैं अर्थात्‌ यौगिक हैं। प्रत्येक शब्द में क्रिया ओर 
गुण दो ही अंश रहते हैं। वे या तो क्रिया का बोध कराते हैं या गुण का | 
नागेश की व्याख्या से स्पष्ट होता है कि कात्यायन और पतव्जलि दोनों यौगिक 
शब्दों के अतिरिक्त-अन्य शब्दों का अस्तित्व नहीं स्वीकार करते हैं । 
पतव्जलि का अत्यन्त ताक्िवक और महत्त्वपूर्ण निणय 
' पतञ्जलि के इस निर्णय का स्पष्ट भाव यह है कि द्वव्यवाची कोई शब्द नहीं 
है | दृठ्य का भाव यहां पर स्थूल दृश्य जगत्‌ है.। ताक्त्चिक दृष्टिकोश से संसार 
का कोई पद्ाथ नित्य या वाच्य नहीं है, जो कुछ कहा जाता है वह डसके अन्द्र 
विद्यमान नित्य क्रिया या ग्रुण को लक्ष्य में रखकर कहा जाता है। जिस प्रकार 
जाति के अतिरिक्त- व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं है, .इसी प्रकार यहां पतञजलि 
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यरच्छा शब्दों के खए्डन से यह स्पष्ट करनाअचाहते हैं कि संसार का जितना जे। 
कुछ भी भाषाशासत्र या शब्दश|खर है वह सब कुछ नहीं है, केवल यहच्छा शब्द्‌ 
है। संसार में क्रिया और गुण दो को ही हम नाम दे सकते हैं। वह दोनों अदृश्य 
ओर, नित्य हैं । उन अदृश्य और नित्य तत्त्वों को नाम देने के लिए संसार की 
सारी विभिन्न भाषाएं, सारे विभिन्न भाषाओं के शब्द हैं | ताक्ष्चिक दृष्टि से देखा 
जाय तो न तो क्रिया को किसी शब्द के द्वारा बता सकते हैं और न गुण का 
किसी शब्द के द्वारा बोध कराया जा सकता है। क्रिया के विषय में पतञ्ललि का 
वक्तव्य है. कि क्रिया अत्यन्त अदृश्य है, उसको मूते रूप में नहीं दिखा सकते । 
जिस प्रकार 'भूवादयो घातवः? ( अ्रष्टा० १, १,१ ) की व्याख्या में पतल्जलि ने 
क्रिया की दाशनिक व्याख्या की है । उसी प्रकार 'तस्य भावस्त्वतलौ! (अष्टा० ४, 
१, ११६ ) की व्याख्या में पतञ्जलि द्रव्य और गुण की व्याख्या में अत्यन्त गम्भीर 
दाशेनिक विवेचन में चले गए हैं। द्रव्य की मोलिक व्याख्या, आचारये व्याडि 
के द्रव्य के विवरण में सप्तम अध्याय में दी गई है कि द्रव्य मूल रूप में परत्रह्म 
है, वह अनिर्वेचनीय अव्यंवहायें और सबेथा स्वानुभूतिगम्य है। गुण की व्याख्या 
करते हुए पतञ्नलि कहते हैं कि शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध ये गुण हैं. इनसे 
जो प्रथक्‌ है, उसे द्रव्य कहते हैं.। 

कि पुनद्रेब्यं के गुणा: ? शब्दस्पशं रूपरसगन्धा गणास्ततोउच्यदू द्रव्यम्‌ | 

महा० ४, १, ११६ । 

इन पाँच गुणों में से किसी का स्वरूप मूत रूप में “यह है”, नहीं दिखाया 
जा सकता है। जे। कुछ दीखता है या दिखाया जाता है, वह द्रव्य के सम्बन्ध से' 
अतिस्थूल स्वरूप है, जे। कि क्षणभंगुर है, सबंथा अनित्य है। एक उदाहरण 
से बात स्पष्ट हो जाती है, पतञ्जलि ने अन्नेन ठ्यंजनम” (महा० २, १, ३४ ) 
की व्याख्या में तथा नागेश ने मंजूषा में ( ए० १२) “गुडो मधुरः” ( गुड़ मीठा 
है ) उदाहरण दिया है, गुड़ का मीठापन क्या है केसा है इसको संसार का कोई 
शब्द स्पष्ट नहीं कर सकता | या तो अनुमानगम्य दै या स्वानुभव गम्य है। 
' साहित्यिकों के शब्दों में युवती की रूपमाधुरी क्‍या है, यह शब्दों द्वारा अनिर्वाच्य 
है। रूप और रस के उक्त दो जदाहरणों से स्पष्ट है कि गुण भी क्रिया और द्रव्य 
के तुल्य अनि्बेचनीय है। अतः पतश्ललि का भाव स्पष्ट हो जाता है कि संसार 
की जितनी भी भावनाएँ और जितने भी शब्द हैं, वे तात्विक दृष्टि से यच्च्छा 
शब्द हैं। गुण और क्रियाओं का बोध कराने के लिए जिसको जो शब्द गतिभा 
में आया, उसने उसको रख लिया, जैसे घर में उत्पन्न हुए बालक का जो नाम 
चाहते हैं. रख लेते है! जिस प्रकार बालकों के ऐच्छिक नाम हैं, उनमें वास्तविकता 
नहीं है, ठीक उसी प्रकार गुण और क्रियाओं के लिए जो शब्द प्रत्येक भाषा में 
रक्खे गए हैं, वह सभी ऐच्छिक हैं। अतएव भाषा भेद्‌ और शब्दभेद की सृष्टि 
होती है। पारमार्थिक दृष्टि से न कोई लौकिक भाषा सत्य है और न कोई शब्दु 


२७८ अशथ्थविज्ञान और व्याकरणदशन 


सत्य है। सब अनित्य और क्षणभंगुर है'। व्यावहारिक उपयोगिता के लिए साथ 
भाषा शाख और शब्द शाश्ल है, यदि गुण और क्रिया को किसी भा शब्द के द्वारा 
ठीक-ठीक बताया जा सकता है तो न संसार में भाषाभेद हो सकता है और न 
शब्दभेद । संसार भर में एक ही भाषा होती, एक ही शब्द होते, और वह भी 
नित्य, अजर , अमर ओर अक्षर । पंतसल्नलि भतृ हरि आदि ने बार-बार जिस 
बात की-ओर ध्यान आकृष्ट किया है वह यह है कि शब्दतर्व या शब्दत्रह्म 
( स्फोट ) नित्य दै, वही वाच्य और वहीं वाचक है, वह अनिवेचनीय है, लौकिक 
भाषाशास्त्र सारा का सारा ही ध्वनि है, क्षणभंगुर है। सवंथा अपूर्ण है, इसमें ही 
सारे विकार भादि होते हैं। (देखो महाभाष्य ४, १, ३ “स्रियाम्‌' सूत्र तथा वाक्य- 
पदीय का० ३ पृष्ठ ३१ )। 


तीन प्रकार के शब्दों को चार प्रकार का,क्यों लिखा--यहां एकबात बहुत 
स्पष्ट रीति से समझ लेनी चाहिये। उसको निम्न रूप में रखा जा सकता है कि 
यदि वस्तुतः शब्द तीन श्रकार के ही हैं, यदच्छा शब्द है ही नहीं, तो एक बार 
चार लिखने की आवश्यकता ही क्या थी। पहले लिखा जा चुका है कि पाणिनि ने 
जाति और व्यक्ति या आकृति और द्रव्य दोनों की माना है, यह्‌ क्‍यों ? वह इस 
लिए, कि हम मूलतत्त्व द्रव्य अर्थात्‌ परत्रद्म और मूलरूप जाति अर्थात्‌ महासत्ता, 
जिससे संसार की रृष्टि हुई है, वह सूक्ष्मतम तत्त्व, यह दोनों ही अव्यवहारी है', 
अनिवेचनीय हैं । इनको ठीक-ठीक जानने के लिए जब तक स्थूल रूप द्रध्य का 
आश्रय नहीं लेंगे तब तक डस परमाथ तत्त्व को समझ ही केसे सकते हैं | व्याव- 
हारिक दृष्टि से स्थूल्न द्रव्य की सत्ता मानना और स्वीकार करना उतना ही 
आवश्यक है जितना कि तात्तिक दृष्टि से स॒क्ष्म द्रव्य परत्रह्म की सत्ता को 
मानना । पाशिनि और पतश्नत्लि ने इसीलिए स्थूल दृष्टि से ज्ेय ओर दृश्य व्याव- 
हारिक द्रव्य ( जगत्‌ ) की पारमाथिक दृष्टि से शेय सूक्ष्मतम द्रव्य ( परनत्रह्म ) 
ओर जाति ( महासत्ता ) के साथ स्वीकार किया है। स्थूल भौतिक द्रव्यों के बोध 
कराने के लिए यहच्छा शब्दों के अतिरिक्त मानव जाति के पास है ही क्या ! 
व्यावहारिक दृष्टिकोश से भाषाशासत्र का स्वस्व एकमात्र यदृच्छा शब्द हैं। इन्हीं 
के द्वारा सूक्ष्म तत्व की ओर संकेत करते हैं। पतशझ्ललि ने इस प्रकार विषय को 
सबत्र दो रूप से रखकर यह स्पष्ट किया है कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रथम 
मन्तठ्य है और अन्त में उसका खण्डन करके इस बात की ओर ध्यान आकृष्ठ 
किया है कि पारमाथिक और तात्विक दृष्टि से अन्तिम मनन्‍्तव्य सत्य है। बालक 
को भाषाशासत्र के ज्ञान कराने के लिए वर्णमाला और अंकों को सत्य बताकर 
ही प्रारम्भ करना पड़ता है, उसकी बुद्धि परिपक्व होने पर डसे वर्शमाला और 
अंकों की असत्यता ज्ञात हो जाती है, पाणिनि ने जाति और व्यक्ति दोनों को 
व्यावहारिक दृष्टि से मानकर कितने ही सूत्र बनाए हैं। पतञ्ललि ने महाभाष्य में 
अपने विवेचन में स्थूल द्रव्य और स्थूल व्यक्ति को मानकर पाशिनि ने जितने 
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-नियम बनाए हैं. उन सब का प्रत्याख्यान करना बताया हैं। इसका भाव यह 
कदापि नहीं है कि पाणिनि ने अज्ञान से वे नियम बनाए हैं या पतञ्जलि ने 
पाणिनि की त्रुटि निकाली है | इसका केवल एकमात्र भाव यह है कि पाणिनि ने 
जहा-जहां व्यावहारिक दृष्टिकोण से बात लिखी है, पतञ्लि ने वहाँ-वहाँ पार- 
माँथिक दृष्टिकोश से बात स्पष्ट की है, जिससे जिज्ञासु को वास्तविक वक्तव्य या 
दूसरे शब्दों में वास्तविक, व्य॑ंग्या्थ का ज्ञान हो जाय ! यही नहीं स्वयं पारिनि 
ने “तद्शिष्य॑ संज्ञाप्रमाणत्वात्‌।” ( अष्टा० १, २, ४३ से ५६) आदि चार सत्रों 
में अपना सन्तव्य स्पष्ट किया है कि व्याकरण के नियम केवल व्यावहारिक 
दृष्टिकोण से बनाए गए हैं. | डनका तात्विक दृष्टि से कोई अस्तित्व नहीं है। 
स्वाभाविक नियमों को बताने के लिए व्याकरण है | व्याकरण में स्वयं कोई शक्ति 
नेंहीं है कि किसी नियम को बढ़ा सके या घटा सके, या उनमें परिवर्तन कर सके 
या उनको अस्वाभाविक रूप से नियमित कर सके | 


शक्ति के तीन भेद 


रूंदिशक्तिं - नागेश ने व्यावह्मरिक दृष्टिकोण को सम्मुख रखते हुए अभिधा 
शक्ति के तीन भेद बताए हैँ, १-रूढि, २--योगिक, योगशक्ति, ३--योगरूढि । 


शक्तिस्त्रिधा, रूढियोंगोः योगरूढिश्च । मंजूघा०, प्ू० १०६। 


नागेश ने रूंढि का लंक्षणं किया है कि जहां पर शाखरकारों के कल्पित अवयवों 
(प्रकृति प्रत्यय ) कें अथ कीं प्रतीति नहीं होती हैं और जिसके कारण प्रकृति प्रत्यय 
के समुदायमात्र में बोध्यतां रहतीं हूँ, उस शक्ति को रूंढि कहते हैं । जैसे मशि, नूपुर 
आंदि शब्दों में घातु और श्रत्यय कां अर्थ अवृत्ति निमित्त नहीं है। पतञ्जलि ने 
आहाँदु० ( अष्टो5 ४, १; १६ ) तथा “आंक्य सुभग०! ( अष्टा० ३, २, ५६ ) में 
रूढि शक्ति पर विचार किया है। कैथट ने पतञ्नलि के भाव को स्पष्ट करते हुए 
लिखा है कि रूढि शब्दों में केवल व्युत्पत्ति के लिए क्रिया का आश्रय लिया जाता 
है, जेसे गो शब्द का निवेचन किया जाता है “गच्छुतीति गो:” (गमन के कारण 
गो)। गो शब्द गाय के लिए रूढ हो-जाने के कारण गमनक्रिया से रहित होने 
पर भी गाय को गाय कहते हैं, और गाय के अतिरिक्त अन्य को गमनक्रिया से 
युक्त देखते पर. भी गाय नहीं कहते हैं ओर न वह.गाय शब्द का वाच्य होता 
है.। प्रदीप ,महाय० ३, २, ४६ । 

भत्‌हरि ने रूढि शब्दों के विषय में कई स्थलों पर-विस्तार से विचार किया 
है। भत, हरि और देलाराज' का कथन है कि रूढि शब्दों में अवयवाथ्थ का ज्ञान 
'नहीं- होता है, यर्च्पि प्रवृत्ति निमित्त अन्तरंभ, क्रिया वहां: रहती है, परन्तु उसका 
अनादर करके रूढि शब्द पद्वाच्य॑ द्रव्य के तुल्य हो जाते हैं। व्युत्पत्ति के लिये 
क्रिया का आश्रय लिया जात्ा-है. परन्तु उसका अथ में उपयोग नहीं होता है। 
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( वाक्य० ३ पृ० ६६१ )। एक यहाँ अश्न उठाया गया है कि यदि प्रकृति और 
प्रत्यय का विभाग वास्तविक नहीं है तो रूढि ओर यौगिक का विभाग कैसे किया 
जा सकता है। इसका उत्तर भतृहरि ने दिया है कि वृत्ति और वाक्य में जो 
सादृश्य देखा जाता दे, वह शाख््रकारों द्वारा कल्पित दै। वाक्य में अर्थात्‌ 
विग्नह अवस्था में ओर बृत्ति (समास ) अवस्था में अन्य अर्थ की प्रतीति 
होने से कितने शब्दों को रूढि शब्द स्वीकार किया जाता' है। जैसे अश्वकर्ण 
शब्द घोड़े के कान का वाचक न रहकर समास होने पर वृक्ष विशेष का वाचक 
है। ( वाक्य ० २, २७ ) । ( देखो वाक्य० १, १२६, १, १३६, २, १२७ से १२८, 
२, १७६ )। 

यौगिक या योगशक्ति-थयौगिक का छ्षेक्षण नागेश ने किया है कि शाखत्र- 
कारों के द्वारा कल्पित प्रकृति. ओर प्रत्यय के ही अथ का जहां पर बोध होता 
रहता है, उसे यौगिक कहते हैं. जैसे पाचक (पकाने वाला ) | मंजूषा, पृ० १८०७ । 

नागेश ने इसी सम्बन्ध में योगिकरूद शब्दों का भी डदाहरण दिया है। 
जैसे “अश्वगन्धा”? शब्द ओषधि विशेष का अथ बताता है, तब यह रूढ है । 
ओर जब अश्व के सम्बन्ध के कारण अश्वशाला का बोध कराता है, तब यह 
यौगिक है। ऐसे शब्दों को योगिक रूढ कहते हैं | नागेश ने इस विषय में एक 
विशेष नियम का उल्लेख किया है कि “रूढियोगापहारिणी” ( रूढ़ि यौगिक से 
बलवान होती है ) जहाँ पर यौगिक और रूढ दोनों अथ सम्भव होंगे, वहाँ पर 
साधारणतया रूढ अथ ही लिया जायगा। मण्डप शब्द के दो अथे हैं, १--मण्डप 
जेसे विवाहमण्डप, लतासण्डप, २- मण्ड अर्थात्‌ मांड को पीने बाला। इन 
दोनों अर्थों में मण्डप अथ रूढ अथ है मांड का पीने बाला अर्थ यौगिक है। 
जब अकरण आदि के आधार पर मण्डप शब्द का अर्थ रूढ अथे मण्डप न लेकर 
मांड का पीने वाला लिया जाएगा, तब मुख्याथ के त्याग के कारण यौगिक अर्थ 
का ज्ञान लक्षणा से ही होगा । मंजूषा, प्‌" १०७। हर 


योगरूढि--नागेश ने योगरूढि की व्याख्या की है कि जहाँ पर शासत्रकारों : 
के कल्पित अवयवाथ अर्थात्‌ प्रकृति प्रत्यय के अथ का भी बोध है, परन्तु विशेष 
रूप से समुदाय की बोधकता होती है वह योगरूढि कहाती है। योगरूढि से यौगिक 
अथे होने पर भी रूढ' अथ मुख्य होकर रहता है, जैसे पंकज शब्द यौगिक अर्थ 
पंक के उत्पन्न होने वाला बताता हुआ भी कमल के लिए रूढ है। कहीं पर 
तात्पय या प्रकरण आदि के कारण केवल यौगिक या केवल रूढ़ अर्थ का भी 
बोध कराता है, जैसे “भूमो पंकजसुत्पन्नम” ( प्रथ्वी पर पंकज खिला है ), यहाँ 
यौगिक अथ को रोक कर केबल रूढ अथे लिया जायगा। तथा “कहलारकैरब- 
मुखेष्वपि पंकजेबु” ( कहलार कैरव आदि पंकजों में ) यहाँ पर पंकज शब्द केवल 
यौगिक अथ पंक से उत्पन्न का बोध कराता है। मंजूषा, प्रू० १०७। 


शब्दशक्ति २४१ 


नेयायिकों का विवेचन 


जगदीश ने शब्दशक्ति भ्रकाशिका में नैयायिकों के मत का सुन्दर प्रतिपादन 
किया है। जगदीश के विवेचन का सारांश निम्न है :-- 


साकांक्ष' शब्दों से शाब्दबोध--( गाय है ), ( गाय को लाओ ), आदि 
आकांज्षायुक्त शब्दों से अस्तित्त आदि अर्थ से युक्त अर्थ का ज्ञान होता 

। शाब्द्बोध सबंदा विलक्षण ज्ञान होता है। शाब्दबोध अतणएव न भत्यक्ष 
प्रमाण है और न अनुमान श्रमाण, अपितु शब्दप्रमाण होने से पृथक्‌ सत्ता 
रखता है। शब्द० श्लोक ३ । 


साथक शब्द तीन प्रकार का-- जगदीश ने इस बात को स्पष्ट किया है कि 
शाब्दबोध के लिए जो यह कहा गया है कि वह आकांज्षायक्त शब्दों के द्वारा 
प्रतिपादन किया जाना चाहिये, उसमें भी यह आवश्यक है कि साकांक्ष शब्द 
साथक हों, निरथंक न हों । सार्थक शब्द किसे कहते हैं और कितने प्रकार का है 
इसका उत्तर देते हैं कि साथेक शब्द डसे कहते हैं जो शब्दान्तर को अपेक्षा करके 
अर्थात्‌ दूसरे शब्दों के साहचर्य से अपने अर्थ का बोध कराता है। प्रकृति, प्रत्यय 
ओर निपात | शब्द० श्लोक ६। 


वाक्य से ही अथज्ञान >साथक शब्द जब वाक्य की अवस्था को प्राप्त 
हो जाते हैं और अपने अर्थ की उपस्थिति करते हैं तभी शाब्दबोध होता है । 
शब्दमात्र के बोध से शाब्दबोध नहीं होता है, अर्थात्‌ शब्द जब तक वाक्यरूप में 
नहीं होगा और साकांक्ष नहीं होगा, तब तक शाब्दबोध नहीं होगा । अतएव प्रत्येक 
स्वतन्त्र शब्द से या आकांक्षारहित शब्दों से अथैज्ञान नहीं होवा है । शब्दु० 
श्लीक १२ । 


प्रकृति के दो भेद-..प्रकरति का विश्लेषण करते हुए जगदीश कहते हैं कि 
. प्रकृति का निबंचन अर्थात्‌ विश्लेषण किया गया है, सांख्य दर्शन के तुल्य च्हद 
संसार का उपादान कारणरूप भी नहीं है। वह दो प्रकार की है, एक नाम और 
दूसरी धातु । पाणिनि आदि ने जिस ग्रकृति के लिए प्रातिपद्क शब्द का प्रयोग 
किया दे, वह नाम से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। शब्द० श्लोक १४। 


नाम का लक्षण--त्राम ( शब्द ) उन शब्दों को कहते हैँ, जिनको कि 
अपने अथे के मुख्य रूँप से प्रतिपादन के लिए अपने बाद में प्रथमा विभक्ति की 
आवश्यकता पड़ती है। जैसे घट आदि शब्द प्रथमान्त होने पर निश्चित रूप से 
अपने मुख्य अथे का बोध कराते हैं | शब्द० श्लोक १४। 


शब्द चार प्रकार का है --शब्द अर्थात्‌ नाम चार्‌ अ्रकार का है। १-रूढ़ 


र्५र धअ्रथविज्ञान और .व्याकरणदशन 


किसी अथविशेष में रूढ हो जाता है जैसे गो शब्द गमन क्रियायुक्त अथ 
होने पर भी यह गाय के लिए रूढ हो गया है । २- लक्षक - कुछ शब्द लक्ष्याथे 
का ही बोध कराते हैँ, जैसे “गंगायां घोष:” ( गंगा में कोपड़ी ), कहने पर गंगा 
शब्द लक्ष्याथ तीर का बोध कराता है और इसका अथे होता है “गंगा के तट 
पर झोपड़ी ।” ३- योगरूढ़ कुछ शब्द योगिक होते हुए भी किसी अर्थ में रूढ हो 
जाते हैँ, जैसे पंकज शब्द यौगिक अथे पंक (कीचड़ ) से उत्पन्न होने पर भी 
कमल के लिए रूढ हो गया है। ४-योगिक, कुछ शब्द अपने योगिक अथ का 
ही बोध कराते हैं, जैसे पाचक शब्द पकाने वाले का बोधक है। कुछ व्यक्ति चार 
के अतिरिक्त पांचवा प्रकार भी मानते हैं । ४५- रूढ यो गिक, कुछ शब्द ऐसे हैं जो 
कभी तो अपने अवयवों के अर्थ के आधार पर यौगिक अथे का बोध कराते हैं 
ओर कभी समुदाय शक्ति के कारण रूढ अथ का ही बोध कराते हैं । जैसे मण्डप 

रूढ अथे मण्डप और योगिक अथ मांड पीने वाले का । महारजतशब्द का 
रूढ अथ सुवर्ण है ओर योगिक अर्थ बड़ी चांदी है। शब्द० श्लोक १६। 


रूढ शब्द तीन प्रकार का है-..रूढ़ का लक्षण जगदीश. ने किया है कि 
जो नाम जिस अर्थ में संकेतित ही हो, यौगिक नहीं उसे रूढ कहते हैं । रूढ़ 
संज्ञाएँ तीन प्रकार की हैं, १, नेमित्तिकी, २, पारिभाषिकी, ३, औपाधिकी । 


जगदीश ने इस विषय में नाम के जो चार विभाग जातिशब्द, गुणशब्द, 
क्रियाशब्द और द्रव्यशब्द्र पतश्नलि के अनुसार आचाय दण्डी ने किया है उसका 
जल्लेख करके उससे मतभेद प्रकट किया है। जगदीश का कथन, है कि द्रव्यवाची 
शक्द को ही नाम मानने पर जड, मूक, मूर्ख, शुन्य आदि शब्द जो चेष्टारहित, 
वाणीरहित, विद्यारहित आदि अभावात्मक ज्ञान के बोधक हैं, उनका ग्रहण नहीं 
होगा, अत: डपयुक्त तीन विभाग किए गए हैं। यहाँ पर यह जान लेना उचित 
है कि वैयाकरण और साहित्यिक आदि अभाव को कोई प्रथक पदार्थ नहीं मानते 
हैं ।अभाव भाव रूप नित्य सत्ता का वर्तेमान काल में अप्रत्यक्ष है। इसके अति- 
रिक्त कोई पदाथ नहीं है, अतएव पतञ्जञलि ने यहच्छा शब्दों में और आचार 
दण्डी ने द्रव्य शब्दों में इन शब्दों का भी ग्रहण किया है| शब्द० श्लोक १८। 


नेमित्तिक संज्ञ--जगदीश ने नेमित्तिक संज्ञा का लक्षण कियां है कि जो 
शब्द जातिविशिष्ट व्यक्ति का संकेत करते हैं, वे नेमित्तिक संज्ञा हैं। जगदीश ने 
इस श्लोक की व्याख्या में जातिवादी मीमांसकों के सत का बहुत विस्तार से खरडन् 
किया है | उनका कहना है कि यदि शब्द केवल जाति का ही वोधक माना जाएगा 
तो व्यक्ति का ज्ञान हो ही नहीं सकता है | अतः जातिविशिष्ट का ही ज्ञान शब्द 
होता है। जैसे गाय चेत्र आदि शब्दों से गात्वविशिष्द गाय और चेत्रत्व- 
बिशिष्ट चेत्र का ज्ञान होता है| शब्द० श्लोक १६। 


शब्द्शक्ति २५४ 


पारिभाषिक ओर ओ्ोपाधिक संज्ञा-जो नैयायिक जातिविशिष्ट संकेत 
वाले चेत्र आदि शब्दों को पारिभाषिक मानते हैं, उनके अनुसार तीनों संज्ञाओं 
का लक्षण दिया है कि आधुनिक संकेत वाले शब्दों को पारिभाषिक कहते हैं, 
जैंसे देवद् चेत्र आदि व्यक्तियों के नाम, जातिविशिष्ट व्यक्तिवाची को नमित्तिक/ 
जेसे गाय गवय आदि तथा डपाधिविशिष्ट पदार्थ के बोधक को औपाधिक, जैसे 
आकाश, पशु आदि शब्द । शब्द० श्लोक० २३ । 


गदाधर भट्ट ने व्यूत्पत्तिवाद में इसे बात पर विस्तार से विचार किया है 
कि पाणिनि ने नदी घि घु आदि जो संज्ञाएँ रखी हैं, उन्हें पारिभापिक माना जाय॑ 
या ओपाधिक । अन्त में अपना निर्णय दिया है कि नदी आदि संज्ञाएँ आधुनिक 
संकेत वाली हैं. अतः उन्हें पारिभाषिक संज्ञाएँ ही मानना चाहिये।ओऔपाधिक 
नहीं । व्युत्पच्तिवाद्‌, प्रू० १७६। ह 


संकेत दो प्रकार का है--नागेश ने इस विपय पर विचार किया है कि 
आधुनिक संकेत वाले शब्दों में शक्ति है या.नहीं। इस विषय प्रर निर्णय दिया 
है कि आधुनिक संकेत वाले शब्दों में शक्ति नहीं है। अपने कथन की पुष्टि में 
जगदीश ने वाक्यपदीय से भद् हरि का जद्धरण दिया है कि संकेत दो प्रकार का 
है, आजानिक और आधुनिक । नित्य संकेतों को आजानिक कहते हैं। आजानिक 
की टीका व्याख्याकार ने की है “नास्ति जनिरुत्पत्तियस्थासों अजनि:, अजनि- 
रेवाजानिकः” उत्पत्ति रहित को अजनि कहते हैँ, अजनि का ही रूप आजानिक 
है। आजानिक शब्दों में ही शक्ति रहती है। आधुनिक उन संकेतों को कहते हैँ 
जिनको शाब्षकारों आदि ने किया है। शब्द० श्लोक २३। 


लक्षणा के विषय में जगदीश ने जो विवेचन किया है; बह्र प्राय: वैयाकरणों 
के ही तुल्य है। वैय।करणों के मत से ही उसका स्पष्टीकरण हो जाता है। 


मम्मट का विवेचन 


मम्मट ने काव्यप्रकाश के द्वितीय उल्लास सें शब्द और अर्थ के स्वरूप का. 
विवेचन निम्नरूप से किया है: - 


_- शब्द और अर्थ तीन प्रकार का है--शब्द तीन प्रकार है, वाचक, लाक्ष- 
शिक और व्यंजक | अर्थ भी तीन प्रकार का है,-क्रमश: बाच्य, लक्ष्य ओर व्यक््य 
काव्यप्रकाश ( सूत्र ४६-$ ) वाच्य, क्क्ष्य और- व्यक्षम्य ये तीनों अर्थे आय: 
व्यंजक भी होते हैं| सूत्र ८ । 


 बाचक का लक्षण -संकेत ज्ञान के बिना शब्द: से अथ की अतीति नहीं दोती 
है। संकेत की सहायता से ही शब्द अर्थ विशेष का प्रतिपादन करता दै। अतद्र 
जिस शब्द का जिस अथ में अव्यवहित रूप से संकेत का:ज्ञान- होता है, बह 


श्श्ध्र अथ विज्ञान और व्याकरणदशं न 


शब्द उस अर्थ का वाचक होता है ।<साक्षात्‌ संकेतित अर्थ का जो बोध कराता है, 
उसे वाचक शब्द कहते हैं । सूत्र ८। 
संकेतित अरथ चार प्रकार का है -संकेतित अर्थ जाति, गुण, क्रिया 
और, द्रव्य चार भ्रकार का होता है। अथवा जाति ही संकेतित अथे है। मम्मद 
कहते हैं कि यद्यपि अथ ( दूध आदि) के लिए जो किया ( गायलाना आदि) की 
जाती है, उसका निर्वाहक होने के कारण प्रवृत्ति निमित्त के योग्य व्यक्ति ही है, 
फिर भी अनन्तता ओर व्यभिचार ( अव्यवस्था ) के कारण व्यक्ति में संकेत 
करना युक्तियुक्त नहीं है । यदि व्यक्ति में संकेत करेंगे तो जाति, गुण, क्रिया ओर 
द्रव्य का विषय विभाग नहीं हो सकेगा। जैसे गोः शुक्ल चलः डित्थ:। ( गाय, 
शुक्ररूप, चलनेवाली डित्थ ) नामक एक गाय के ही जाति आदि चारों अर्थों को 
लेकर चार शब्द हैं, व्यक्ति मानने पर चारों का विभाग नहीं होगा। अतण्व 
उपाधि अर्थात्‌ व्यक्ति के उपाधि ( धर्म, जाति, गुण आदि ) में ही संकेत होता 
है। सूत्र १० । 
उपाधि का विव रण--डपाधि दो प्रकार की हैं, एक वस्तु-धर्म और 
दूसरा वक्ता की इच्छा के द्वारा. श्रवेशित । वस्तुधर्म दो प्रकार का है, सिद्ध ओर 
साध्य । सिद्ध दो प्रकार का है, एक पदाथ में प्रण शक्ति का आधान करने वाला, 
इसको जाति कहते हैं । जेसा कि वाक्यपदीय में कहा है कि “गाय अपने स्वरूप 
से न गाय है न गाय नहीं है | गोत्व जाति के सम्बन्ध के कारण डसे गाय कहते 
हैं? | दूसरा सिद्ध पदार्थ बह है. जो कि विशेषता को ला देता है, इसे गुण कहते 
हैं। शुक्त आदि गुण सत्ता युक्त पदाथ में विशेषता उत्पन्न करते हैं.। 
साध्य क्रिया को कहते हैं, डित्थ आदि नाम जो वक्ता संज्ञा रूप से रख देता 
है, वह यदृच्छा रूप पदार्थ है। (सूत्र १०) महाभाष्यकार पतश्नलि ने अतएव 
कहा है कि शब्दों की प्रवृत्ति चार अकार से होती है, जाति, गुण, क्रिया ओर 
यहच्छा शब्दों को लेकर । 


. शुण आदि जाति हैं- परमाणु, हृररशुक आदि का गुणों में परिगणन होने 
के कारण उनको पारिभाषिक रूप से गुण नाम दिया गया है । वस्तुतः गुण क्रिया 
और यहच्छा ( द्रव्य ) एक ही तत्व है तथापि आश्रयों के भेद से भिन्न प्रतीत 
होते हैँ । ज॑ंसे एक ही मुँह तलवार, शीशा और तेल आदि आधारों की भिन्‍नता 
से भिन्‍न-भिन्‍न रूप सें इनमें दृष्टिगोचर होता द्े। भाव यह है कि गुण क्रिया 
ओर यहदच्छा ( द्रव्य ) भी जाति ही हैं । इसको उदाहरण द्वारा समझाया है कि 
हिम, जल, शंख आदि आश्रयों में जो वस्तुत भिन्‍न-भिन्‍न शुक्तता आदि हैं, उनमें 
सबसे यह शुक्ल है, यह शुक्क है, इंस इस प्रकार के अभिन्‍न ज्ञान होने के कारण 
शुकूता आदि गुण भी जाति है।इस प्रकार विभिन्‍न गुड़ चावल आदि में 
पाक होने के कारण पाक आदि क्रिया भी जाति है। ड्ित्थ आदि द्वव्यवाची 
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'यद्च्छा शब्दों में भी जाति है, क्योंकि द्रव्यों'्सें प्रतित्षणं भिन्‍नता आती रहती 
है फिर भी बालक वृद्ध आदि के द्वारा कद्दे गए डित्थ आदि शब्दों में डित्थत्त्व 
आदि संज्ञा रूप जाति है। इसीलिए शअन्‍न्यों ( मीमांसकों ) का मत है कि सारे 
शब्दों की प्रवृत्ति का निमित्ति जाति ही है। सूत्र १० । 

इस साक्षात्‌ संकेतित अथ को मुख्याथ कहते हैं। इसका जिस शक्ति से ज्ञान 
होता दे, उसे अभिधा कहते हैं । सूत्र ११। 


लक्षणा का विवेचन 


पतञ्ललि ने “पुंयोगादाख्यायाम्‌” ( अष्टा० ४, १, ४८) के भाष्य में तथा 
भत्‌ हरि ने ( वाक्य ० २, २५२ से २८० ) जो विवेचन किया है. उसके आधार पर 
नागेश ने मंजूबा में ( प० ११६ से १५६ ), लक्षण का बहुत विस्तार से निरूपण 
किया है। उसका सारांश निम्न है :--.' ह 


लक्षणा का लक्षण--अन्वय आदि की सिद्धि न होने के कारण शब्दा्थ 
रूप में जिस अथ का ग्रहण होता है, उससे सम्बन्ध के ज्ञान के द्वारा जो शक्ति 
विषयक संस्कार डद्बुद्ध होता है, उससे जो बोध होता है उसको लक्षणा कहते 
हैं। शक्ति विषय संस्कार का डद्बोधन ऐसे स्थलों पर पूर्व जन्म के संस्कारों के 
कारण मी होता है । 


उपयुक्त लक्षणा में संशोधन करते हुए नागेश का कथन है कि अन्वय की 
अनुपपत्ति के स्थान पर तात्पय की अनुपपत्ति अर्थात्‌ जो वक्ता का ताले है, 
उसका बोध होने को द्वी कक्षणा का कारण कहना चाहिए । नहीं तो “गंगायांधोषः”?” 
(गंगा में कुटी ) में शब्दाथे के अन्चय न होने की जो कठिनाई है, उसका 
निवारण तो दूसरे प्रकार से भी हो सकता है। यहाँ पर गंगा शब्द की गंगा के 
तीर में लक्षणा के घोष शब्द की मकर ( नाका आदि ) में लक्षणा के द्वारा भी 
अन्वय ठीक हो जाता है। गंगा में कुटी नहीं हो सकती है, अत: डसके निवार* 
' शा गंगा शब्द में लक्षणा के दूबारा “गंगा के तट पर कुटी” अथे लिया जाता 
है, परन्तु घोष शब्द में लक्षणा के द्वारा इसका अथ यह भी ठीक हो सकता है 
कि “गंगा में मगर है” । वक्ता के तात्पय की सिद्धि न होने को कारण मानने पर 
घोष शब्द में लक्षणा नहीं की जायगी, क्योंकि वक्ता का बैसा तात्पय नहीं है । 
नागेश आगे कहते हैं कि तात्पयें के अनुपपत्ति के साथ रूढ़ि या अ्रयोजन इनको 
भी कारण मानना चाहिए, क्योंकि अनुभव में ऐसा ही देखा जाता है कि लक्षणा 
रूढ़ि के आधार पर होती है, या किसी प्रयोजनविशेष के आधार पर । अतः 
संक्षेप में लक्षणा के तीन कारण समभने चाहिए। १, मुख्य अथ की बाधा होनी 
चाहिए, २, मुख्य अथ से उसका सम्बन्ध होना चाहिए; ३, रूढ़ि या कोई प्रयोजन 
होना-चाहिए। मंजूषा०, पृ० ११६ से ११७। 


२५६ अथविज्ञान और व्याकरणद शेंन 


लक्षणा के भद- लक्षणा दो प्रकार की होती है, गोशी और शुद्धा। सादश्य 
रूपी सम्बन्ध के कारण जो तत्सम्बेद्ध अर्थ- का श्रतिपादन करती है, उसे गोणी 
लक्षणा कहते हैं ओर साहश्य से भिन्‍ने कोई सम्बन्ध हो तो ज्से शुद्धा लक्षण 
कहते हैं। मंजूबा०, पृ० १७६७। .: 


लक्षणा अन्य प्रकार से भी दो प्रकार की है, अजहत्स्वार्था और जहत्स्वा्थों। 
अजहत्सार्था लक्षणा उसे कहते हैं जो कि अपने अथ को छोड़े बिना ही अन्य 
अर्थ का बोध कराती है। अपने अर्थ: को न छोड़ने का अथ यह दे कि शब्द का 
अथे किसी न किसी रूप में लक्ष्याथ में विद्यमान रहे | अतणव “ छत्रिणों यान्ति” 
( छाते वाले जाते हैं.) कुन्तान्‌ प्रवेशय ( भालों को अन्दर भेज दो ), काकेभ्यो 
दृधि रक्ष्यताम्‌ ( कोओं से दही बचाना ) इन उदाहरणों में असज्गभति नहीं होगी। 
ईन वाक्यों में छाता, भोले ओर कौए इन शब्दों का अपने के मिन्‍न पर भी आरोप 
किया गया है । इनकः लक्ष्याथ है, व्यक्तियों का समुह, जिनमें कुछ के पास छाते 
हैं, कुछ के पास नहीं। जिन परं-छाते नहीं हैं, उनपर छोते वालों का आरोप करके 
कहते हैं कि “ये छाते वाले जा रहे हैँ”, वस्तुतः सब के पास छाते नहीं हैं । 
भांला लिए हुएं व्यक्तियों पर भालें का आरोप करके कहते हैं कि “भालों को 
अन्दर भेज दो”, वस्तुत: कहना चाहते हैं कि “भात्ते वाले व्यक्तियों को अन्दर 
भेज दो” “कोओं से दही की रक्षा करना” इसका भाव यह कदापि नहीं है-कि 
कोओं से दही बचाना ओर बिल्ली आदि को खिला-देना, अपितु इसका भाव यह 
है.कि दही जो भी खा , जाने वाले हों उन सबसे दही को रक्षा करना । यहाँ दही 
खा जाने वाले सब पर ही काकत्व: का आरोप करके कौआ कहा गया है. 
जहत्स्वाथा लक्षणा उसे कहते हैँ, जो कि अपने अर्थ को छोड़कर अन्य लक्ष्य 
अंथे, का बोध कराती. है । यहाँ अथ को छोड़ने 'का अर्थ यह है कि शब्दार्थ की 
लक्ष्याथ में सर्वेथा उपस्थिति ही न हों। “गां वाह्दीक़ं पश्य” का अतएब अथे हो 
जाता है हल ( मूखे वाहीक देशवासी को देखो. )? | यहाँ गाय शब्द अपने अथे 
को सवंथा छोड़ कर. सूखे अथे का ही ब्रोध कराता है। नागेश ने अन्य लक्षणा - 
के भेदों का उल्लेख न करके यह कहकर छोड़ दिया है. कि अन्य भेव्‌ इसी प्रकार 
से ओर समभने चाहिए. मंजूधा, प्रू० १२३ । बा 
, नागेश ने निरूढलक्षणा के विषय में कहा है कि “त्वच्चा शञातम्‌” (त्वचा से 
जाना. ), आदि में. त्वचा शब्द्‌ की त्वगिन्द्रिय में निरूढ लक्षण है.। त्वचा स्वयं 
चेतना रहित है, उससे ज्ञान नहीं हो सकता है,.रूढि के- कारण त्वगिन्द्रिय को ही 
व्वचय कहा जाता है। निरूढ लक्षण का, लक्षण किया है. कि प्रयोजन न होने पर 
भी झुख्य अथ को बाधा- होने :पर तत्ससम्बन्धी अन्य अर्थ के बोध को निरूढः 
लक्षणा कहते हैं, अन्यथा इसको. रूढ़ि शक्ति ही समझता चाहिए। प्रयोजनवेतीः 
लक्षणा डसे कहते हैँ, जहाँ पर कोई विशेष' प्रयोजन दोने पर; ही मुख्य अर्थ कीः 
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बाधा होने से अन्य सम्बद्ध अर्थ का बोध होता है। जैसे ( भाले अन्दर आ रहे 
हैं| में भाले वालों को भाला कहने का अ्रयोजन है, भालों की तीक्ष्णता क/ बोध 
कराना । भाले वालों को अन्दर आता देखकर भय से भागते हुए व्यक्ति का 
कथन है तीक्ष्ण भाले वाले व्यक्तियों के बोध के लिए भाला शब्द प्रयोजन है, 
“( गंगा में कुंटी )” गंगा शब्द की गंगा तट में लक्षणा होती है। यहाँ गज्गञग की 
शीतलता पवित्रता आदि का बोध. कराना प्रयोजन है। “गौरबाहीकः” ( वाहीक 
देशवासी पशु ), यहाँ पर गाय शब्द का लक्ष्याथे मूखंता है । वाहीक देशवासी 
की मूखंता और गाय तथा डसमें अभिन्‍नता का बोध करना प्रयोजन है, लक्षणा 
से जो ज्ञान होता है, उसमें बाधा का ज्ञान प्रतिबन्धक होता है, परन्तु व्यंजना 
के द्वारा जो ज्ञान होता है, उसमें मुख्य अर्थ की बाधा का ज्ञान प्रतिबन्धक 
नहीं होता दे । ह 

एक अपकार करने वाले को कोई सम्बोधित करके कहता है कि “आपने मेरे 
साथ बहुत उपकार किया है, उसका में क्या वर्णन कर सकता हूँ, इससे आपने 
अपने सोजन्य को असिद्ध कर दिया है। दे मित्र, आप इसी प्रकार सदा किया 
करें और सुख पूबंक सौ वर्ष जीवें।” 

उपकृतं बहू तन्न किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम । 
विद्धदीदशमेव सदा सख सुखितमास्त्र ततः शरदां शतम्‌ ॥ 

यहाँ पर लक्ष्याथे सबंथा विपरीत है। लक्ष्य अपकार में उपकार के साथ॑ 

व जु की प्रतीति द्वारा ही यहाँ पर लक्ष्याथे की सिद्धि होती है | मंजूषा, पृष्ठ १९३ 
१२७ । 


लक्षणा के कारण, पतञ्ललि का मत--पतश्नलि ने लक्षणा के कारणों 
की व्याख्या के लिए एक मौलिक प्रश्न उठाया है। कैयट और नागेश ने इसको 
स्पष्ट किया है।“पुंयोगादाख्यायाम्‌” ( अष्टा० ४, १, ४८) सूत्र में यह प्रश्त 
डठाया है कि ब्राह्मण की ख्री ज्राह्मणी, गोप की सत्री गोपी आदि में पुलिंग शब्द 
स्लीलिंग कैसे हो सकता है। पतञ्जलि का प्रश्न है कि कोई भी शब्द जो पुलिंग है, 
वह ख्रीलिंग नहीं हो सकता है। अत: पारिएनि का यह कथन है कि “पुलिंग के सम्बस्धे 
होने के कारण जो शब्द ख्रीलिंग में होते हैं, उनसे डीष होता है” ठीक नहीं होगा। 
सम्बन्ध का अर्थ पाणिनि के अनुसार होता है, 'तस्येद्म” ( अष्टा” ४, ३, १२० ) 
( “डसका यह है” ) | पुरुष की आत्मा स्वतन्त्र | खी की आत्मा भी स्वतन्त्र है, 
उन दोनों में “उसका यह है” यह सम्बन्ध कैसे हो सकता है। अतः पतञ्ञलि ने 
सम्बन्ध के मूल में अन्य प्रकार भी है,जिसको पाणिनि ने दो सूत्रों में रखा है, 
'तद॒हंति! (अष्टा० ५, १, १३ ), तद॒हम! ( अष्टा० ४, १, ११७ ) | इनका भाव 
है कि दो पदार्थों का योग्यता सम्बन्ध भी होता हैं। ( यह योग्य है ) ( ऐसा हो 
सकता है )। पाणिनि के यह दो सत्र हैं, जिनके ऊपर पतश्ञलि, भठ हरि, नागेश 
आदि ने शब्द और अर्थ का योग्यता सम्बन्ध सिद्ध किया है। अतएव पतझ्ञतति 
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कहते हैं कि “अयमप्यभिसम्बन्धों भव्ति” “सोउयम्‌” इति, यह भी सम्बन्ध होता 
है, वह यह है अर्थात्‌ तादात्म्य सम्बन्ध । पतञ्ञलि ने पुनः प्रश्न जठाया है कि दो 
भिन्न पदार्थों में अभिन्नता या तादात्म्य सम्बन्ध केसे हो सकता है इसका स्पष्टीकरण 
कस्ते हुए पतश्लत्रि ने लक्षणा की स्थिति बताई है। लक्षणा क्‍या है ! भिन्न में 
अभिन्नता का ज्ञान, अतत्‌ में तत्‌ का ज्ञान, अन्य में अन्य का आरोप-शब्द के 
गुशों का अर्थ में आरोप और अथ के गुणों का शब्द में आरोप। जाति में 
व्यक्ति का आरोप, आकृति में द्रव्य का आरोप ओर द्रव्य में आकृति 
का आरोप, यह सब लक्षणा के कारण ही होता है। पतञ्जलि कहते हैं कि चार 
प्रकार से अन्य में अन्य का ज्ञान अर्थात्‌ लक्षणा होती है, १ - तत्रथता, २- तद़- 
मंता, ३- तत्समीपता और ४- तत्साहचर्य । 


चतुर्भिः प्रकारैस्तस्मिन्‌ 'स इत्येतद्‌ भवति, तात्स्थ्यात्‌, तादूधर्म्यात्‌ 
तत्सामीप्यात, तत्साहचर्यादिति । 


१-ब्तत्स्थता, जो वस्तु जिस पर रहती है, अर्थात्‌ आधार और आधेय से 
लक्षणा होती है। आधार और आधेय में अन्य के गुणों का अन्य में आरोप किया 
जाता है। जैसे मंचा हसन्ति ( मचान हंसते हैं ) गिरिदृह्मयत ( पहाड़ जलाया जाता 
है ), में मचान पर बेठे हुए बालकों में मचान का आरोप किया जाता है। 
क्योंकि मचान हंस नहीं सकता । पहाड़ जल नहीं सकता है, जिसको तात्त्विक 
दष्टि से पव॑त कहते हैँ, वह जलने वाला पदाथ नहीं है, अत: यहाँ पर अथ्थ होता 
हैं, पहाड़ के ऊपर के बुक्ष आदि जलाये जाते हैं। । 


२--लद्धं्मता, गुणों या क्रिया की समानता से अन्य में अन्य का आरोप 
किया जाता है। भिन्न में गुण या क्रिया के साइश्य के कार्रण अभिन्नता का 
आरोप लक्षणा है। जैसे “गोवाहीकः सिदोमाणवकः” (बालक सिंह है), बालक में 
सिंह के तुल्य शूरता-बीरता आदि देखकर डसे सिंह कह दिया जाता है। जिसका 
माम ब्द्यम दत्त नहीं है, उसको भी त्रह्मदत्त के सहश गुणों से युक्त देखने पर “एष 
ब्रह्म दत्त.” (यह ब्ह्मदत्त है) , कह देते हैं। भठ हरि ने वाक्यपदीय में अतएब - 
कहा है. कि प्रयोज॑नविशेष के कारण ही बाहीक में गोत्व का आरोप किया जाता 
है | यहां पर यह स्पष्ट जान लेना चाहिए कि पतख्लत्रि और भरत हरि के सतानु« 
सार अर्थ में परिवर्तन आता है, शब्द में परिवतन नहीं आता है, शब्द अपने 
अर्थ में व्यवस्थित है। इसका भाव स्पष्ट किया जा चुका है, कि शब्दतत्त्व में 
कभी कोई परिवतन नहीं होता है, बह नित्य स्फोटरूप है। उसमें अथतत्त्व नित्य 
आर सियमित रूप से रहता है। यह अथ जो कि बदलता रहता है, ओर जिसमें 
सब परिवर्तन आदि होते हैं, वह ध्वनि रूप अथ है। ध्वनि की अनित्यता के 
कारण ध्वन्यात्मक अर्थ में परिवर्तन होते रहते हैँ। इससे शब्द के अपने पारमार्थिक 
अर्थ में कोई अन्तर नहीं पड़ता दे ।. 
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गोत्वानुषंगो वाहीके निमिसत्‌ कैश्चिदिष्यते। 
अर्थमात्र विपयंस्तं शब्द: स्वार्थ ब्यवस्थितः ॥ 
वाक्य २, २४५७। 


३- तत्समीपता, सामीप्य के कारण भी अन्य अथे का अन्य में आरोप किया 
जाता है, जैसे “गंगायां घोष:” समीपता के कारण तट में गंगा का आरोप । “कृपे 
गर्गकुलम” (कुएँ में गगे का कुल ) , में कुएँ के किनारे में कुएँ का आरोप किया 
गया है। इसका अथ है कुएं के किनारे पर या कुए के समीप गये का कुल है। 

४-तत्साहचर्य, साहचय के कारण भी आरोप होता है। जो व्यक्ति जिस 
वस्तु को धारण किए रहता है, उस नाम से उसको लक्षित किया जाता है जैसे 
“कुन्तान्‌ प्रवेशय” (भालों को अन्दर भेजो), यष्टी: प्रवेशय” (लाठियों को अंदर 
भेजो) , में भाले और ल्लाठीधारियों को भाला और लाठी कहा गया है। 


गोतममुनि का मत - गोतस मुनि ने न्यायसूत्रों में लक्षणा के कारणों पर 
और, विस्तार से विचार किया है। उन्होंने अन्य में अन्य के आरोप के १० कारण 
बताए हैं। 
सदहचरणस्थानतादश्य॑बृत्तमानधारणसामीप्ययोगसाधनाधिपसल्येभ्यो ब्राद्षण 
बालव॒टराजसक्तचनदनगंगाशक टान्नपुरुषेष्वतद्धावेडपितदुपचारः | न्‍्वाय० 
२, २, ५६। 

वात्यायन ने गौतम के सूत्र की निम्नरूप से व्याख्या की है। अतदूभाव 
का अर्थ है भाव अर्थात्‌ धर्म, जिसमें जो धर्म नहीं है, उसमें उस धर्म का उपचार 
अर्थात्‌ उस शब्द का व्यवहार करना | यह उपचार उस धमम के आरोप से होता है। 
आरोप के निमित्त साहचथ आदि हैं । 

१- साहचर्य, जैसे “यष्टी: प्रवेशय” ( ल्ञाठियों को अन्दर भेज दो ), इसमें 
लाठी के साहचरय अर्थात्‌ साथ रखने के कारण यष्टिधारी ब्राह्मण में मी यष्टित्व 
का आरोप किया गया है। 

२-तात्स््य, “मंचा: क्रोशन्ति” इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है.। 

३ तादथ्य, जिस कार्य के लिए जो वस्तु होती है, उसमें कार्य का आरोप, 
अर्थात्‌ कारण में काय. का आरोप । जेसे “वीरणेष्वास्ते” | ( घास विशेष पर 
बैठता है ), वीरण उस घास को कहते हैं, जिससे चटाई बनती है। यहाँ पर 
चटाई में वीरणत्व का आरोप तादथ्ण के कारण है। 

४-वृत्त, आचरण के आधार पर आरोप ! जसे, “अयं राजा यमः” ( यह 
राजा यम है ) | यम के तुल्य आचरण के कारण राजा में यमत्व का आरोप 
हुआ है। 

४-मान, परिमाण के आधार पर आरोप । जेसे “प्रस्थ: सक्तः” (एक प्रस्थ 
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सत्त्‌ ), एक प्रस्थ ३२ पल का होता है, प्रस्थ भर सत्त के स्थान पर परिमाण के 


आधार पर सत्त्‌ में अस्थत्व का आरोप हुआ है। जैसे हिन्दी में १ सेर भर सत्त्‌ 
को एक सेर सत्त कहते हैं । 


६--धारण, जैसे “चन्द्नं तुला” ( चन्दन तराजू ) में चन्दन को धारण करने 
के कारण चन्दन में तराजू का आरोप किया गया है। 


--सामीप्य , “गंगायां घोष:” इसकी व्याख्या हो चुकी है । 


८--योग, जिस गुण का योग होता है, उस गुण का गुणी में आरोप। जैसे 
कृष्णः शकटः (काली गाड़ी ), में गाड़ी में कऋष्णता का आरोप किया 
गया है। 
प्‌ में सा 
६--साधन, जो वस्तु जिस कार्य का साधन होता है, उस साधन में साध्य का 
आरोप । जैसे, “अन्न प्राणाः” ( अन्न श्राण है ), अन्न भ्राण का साधन है, 
साधन अन्न में प्राशत्व का आरोप किया गया है। 


१०- आधिपत्य, “अय' कुलस्य राजा” यह कुल का राजा है, कुल के आधि- 
पत्य के कारण पुरुष में राजत्व का आरोप किया गया है। 

ज्योतकर ने उक्त सत्र की व्याख्या में न्‍न्यायवातिक में कहा है कि “साहचय 
का अथ है, लाठी से सम्बन्ध, उस सम्बन्ध के कारण तो यष्टिका के स्थान पर 
यष्टिकावान्‌” ( लाठी वाला ) होना चाहिए | यदि लाठी बाला ही कह देंगे तो यह 
मुख्याथ हो जायगा | अतएव उपचार का कारण और कुछ होना चाहिए। इसका 
उत्तर देते हुए कहते हैं कि लाठी में लाठी शब्द यष्टिकात्व जाति के कारण है। 
वहाँ पर यष्टिका से संयुक्त ब्राह्मण में समवाय से सम्बन्ध रहने वाली ब्राह्मणत्व 
जाति का समवाय सम्बन्ध से ब्राह्मण में आरोप करके ब्राह्मण को यष्टिका कहा 
गया है। मंजूषा, प्‌० १११। 

साहित्यशास्रियों के मत का वर्णन मम्मट ने काव्यअकाश (द्वितीय डल्लास) 
तथा विश्वनाथ ने साहित्यदपण ( ह्वितीयपरिच्छेद ) में विस्तार से किया है। 
साहित्यकारों का मत वैयाकरणों के समान ही है। मम्मभट ओर विश्वनाथ ने 
लक्षणा के भेदों का और विस्तार किया है। विश्वनाथ ने पहले लक्षणा के चालीस 
भेद किए हैं, ओर वे भी पद और वाक्य में होने के कारण दो प्रकार के होकर ८० 
प्रकार के हो जाते हैं । 


व्यण्जना का निरूपण 


नागेश का मत---भत्‌ हरि ने स्फोट और ध्वनि में व्यडम्य और व्यज्ञक का 
सम्बन्ध भाना हैं | भठ हरि के इस विषय पर विस्तृत विचारों का डल्लेख स्फोट 
के प्रकरण में किया गया है। नागेश ने मंजूषा में व्यज्नना का संक्षिप्त वणंन किया 
है | व्यज्ञना का लक्षण किया है कि व्यज्ञना मुख्याथ की बाधा के ज्ञान की अपेक्षा 
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न करके ज्ञान को उत्पन्न करती है, मुख्याथ से सम्बद्ध और असम्बद्ध, प्रसिद्ध 
ओर अप्रसिद्ध सभी प्रकार का अर्थ इसका विषय है, मुख आदि की विलक्षणता 
के ज्ञान तथा प्रतिभा से डद्बुद्ध संस्कार विशेष को व्यश्ना कहते हैं। नागेश 
कहते हैँ कि अतएवं भत॒ हरि आदि ने निपातों को द्योतक ओर स्फोट को व्यक्षग्य 
कहा है| द्योतक का लक्षण यह है कि कहीं विशेष स्थल पर कही गई पद सम्बन्धी 
शक्ति का व्यज्ञक होना । अतएव वैयाकरणों को भी व्यज्ना शक्ति प्रथक्‌ स्वीकार 
करनी चाहिए । व्यञ्ञना का अनुभव शब्द शब्दा्थ पद्‌, पद्‌ के एक भाग बणों, 
रचना चेष्टा आदि में सबंत्र ही होता है। मुख आदि की विलक्षणता आदि का 
ज्ञान व्यडः्ग्य विशेष के बोध में सहायक होता है, अतः सर्वेत्र उसकी आवश्यकता 
नहीं होती | मंजूषा, 7० १४६। ' 

भतृ हरि तथा हेलाराज आदि ने स्फोट और ध्वनि में व्यड्म्य और व्यश्ञक 
का जो सम्बन्ध माना है इससे यह स्पष्ट है कि वेयाकरण व्यश्ञना शक्ति को 
प्ृथक्‌ ओर स्फोट रूप में स्वतंत्र शक्ति मानते हैँ। अभिधा और लक्षणा के अति- 
रिक्त व्यज्ञना शक्ति के द्वारा ही वाक्यर्फोट की सिद्धि होती है। 

साहित्यशाश्तियों में से मम्मट ने काव्यप्रकाश के ( द्वितीय डल्लास ) में तथा 
विश्वनाथ ने साहित्यद्पंण के (द्वितीय परिच्छेद, में साहित्यिकों के अनुसार इसकी 
विस्तार से व्याख्या की है। मीमांसकों ने जिनमें व्यक्तिववेककार महिमभट्ट 
आदि मुख्य हैं, जिन्होंने व्यक्लनना को अनुमान में ही सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
है, और व्यव्जना शक्ति का खण्डन किया है, उनका दोनों ने. बड़े डहापोह के साथ 
काव्यप्रकाश के पंचम डललास) और साहित्यद्पंण के (पंचम परिच्छेद, में खण्डन 
किया है। मम्मट और विश्वनाथ ने तथा आनन्दबद्धन ओर अभिनव गुप्त ने 
ध्वन्यालोकलोचन पुस्तक में व्यञ्ञना शक्ति का मीमांसकों का खण्डन करके 
इसकी स्वतंत्र सत्ता सिद्ध की है। 


अध्याय ७ 
पद और पदाथ 


वैयाकरणों के मत का डल्लेख किया जाचुका है कि वे शब्द ओर अथ 
दोनों को ताक्ष्विक दृष्टि से नित्य मानते हैं । उनके मतानुसार वाक्य ही 
मुख्य है। पद और पदाथ दोनों गोण हैं । वाक्य ओर स्फोट के अध्याय में अन्य 
मतों का उल्लेख किया जाएया। इस अध्याय. में पदू और पद्ाथ के स्वरूप का 
निरूपण किया जाएगा-। 


पदव्भाम - भर हरि ने पदविमाग के विषय में उल्लेख किया है कि इस विषय 

में प्राचीन आचायों में मतभेद था। कोई नाम ओर आख्यात इन दो को ही पद 
मानते थे कोई पद को चार भार्यों में विभक्त करते थे, नाम, आख्यात, उपसमें 
आर निपात | एक अन्य मत. ओर भी था जो कि कर्मप्रवचनीय की एथक सत्ता 
को स्वीकार कर इनकी संख्या ५ मानता था। 

छ्विधा, केंश्चित॒ पद मिन्नं चतुधां पंचधाउपि वा 

अपोद्धृत्यव वाक्येभ्यः प्रकृतिपत्ययाद्िवत्‌॥ 

वाक्य ० ३, ९ | 


पद दो प्रकार का है- भर हरि ने दो वार्तात्ञ और औदुम्बरायण 
आचायों का डल्लेख किया है कि वे पद को दो प्रकार का ही मानते थे | उनका 
मत था कि अखर्ड वाक्य बुद्धि में सवेदा रहता है, उसी का प्रतिभा रूपी अथ से - 
संयोग होता है। अतः नाम अर्थात्‌ अखण्ड वाक्य रूपी शब्द ओर आख्यात 
अर्थात्‌ प्रतिभा रूपी अथ ये दोनों ही पद के विभाग हैं, चार नहीं। वाक्य० 
२, ३४७ | 
ताक्तिवक दृष्टि से नाम और आख्यात ये ही दो पद के मुख्य विभाग हैं, 
अतएव पाणिनि ने “मुप्रिकन्तं पद्म” ( अष्दा० १, ४, -१४ ), सूत्र में पद को 
सुबन्त ( नाम ) ओर तिडनन्‍त ( आख्यात ) इन दो भागों में ही विभक्त किया है। 


पद चार प्रकार का है--तात्त्विक दृष्दि से पद दो प्रकार का होने पर 
भी व्यावहारिक दृष्टि से चार प्रकार का है। पद्‌ का चार भागों में विभाग 
सबसे प्राचीन है। पतझ्ञलि ने महाभाष्य के प्रथम आह्िक में ऋग्वेद के दो मन्त्र 
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अर्थात्‌ “चत्वारिश्रृंगा? (ऋग० ४, ५८, ३) और “चत्वारि वाकपरिसिता 
प्रदानि? ( ऋग ० १, १६४, ४४ ), डद्धत किए हैं, ओर इनका भाव स्पष्ट करते 
हुए उन्होंने नाम आख्यात, उपसर्भम, और निपात ये पद के चार भाग वैदिक 
ऋषियों के अभीष्ट बताए हैं! यास्क ने निरुक्त के प्रारम्भ में पद को इन्हीं चार 
भागों में विभक्त किया है और उपर्यक्त दोनों मन्त्रों को निरुक्‍त ( १३, ७ से ६ ), 
डद्धत करके प्राचीन वैयाकरणों के मत का उल्लेख किया है कि वे पद्‌ को उक्त 
चार भागों में विभक्त करते थे । 
नामाख्याते चोपसर्गनिषाताश्चेति वैयाकरणाः । 
निरुक्त ० १३, £। 

पाणिनि के मतानुसार निषात्त व्यापक शब्द है ओर प्रपरा आदि उपसगे | 
उसी का एक भाग है जो कि क्रिया में विशेषता का आधायक है। क्रिया के योग 
में अपरा। आदि को दूसरा नाम गति भी दिया गया है। उपसर्ग की अपेक्षा गति 
व्यापक शब्द है। पाणिनि ने “प्रागरीश्वराज्षिपाता:” (अष्टा० १, ४, ४६) सूत्र में 
स्पष्ट लिखा है कि रक्त सूत्र से प्रारम्भ करके “अधिरीश्वरे” (अष्टा० १, ४, ६७) 
सूत्र तक जिनका डल्लेख किया गयी है वे सब निपातं कह्टे जाते हैं। इन सूत्रों के 
अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पारणिनि ने अद्वव्यवाची च वा आदि अव्यय, 
डपसर्म, गति और कर्मप्रवचनीय इन चारों का निषात में ही समावेश किया है। 
ये चारों निपातों के ही उपभेद हैं। व्यावहारिक दृष्टि से इन चारों भदों का उपसगे 
ओर निपात इन दोनों नामों से ही उल्लेख किया जाता है। जो पद को पांच भागों 
में विभक्त करते हैं वे कर्मप्रवचनीय की उपसर्ग ओर निपात से प्रथक सत्ता 
स्वीकार करते हैँं। पाणखिनि ने इन सब को अव्ययसंज्ञा के अन्‍न्तंगत माना है। 
(अष्टा० १, १, ३७) | 

वेद निरुक्त ओर महाभाष्य के अतिरिक्त ऋकप्रातिशाख्य (पटल १२ सूत्र १७) 
अथव ग्रातिशाख्य (१,?) , शुक्ल यजु: प्रातिशाख्य (८, ४४) , अमरेशकृत वरणरत्न- 
दीपिकाशित्ञा (प्ू० १३६), प्रातिशाख्यप्रदीपशिक्षा (५० २७०), कोटिल्य अथेशा्ष 
. (२, १०) , स॑बेदशनसंग्रह, (प० १४०) , बेंकटमाधवकृत ऋग्वेद-भाष्य (अष्टंक 
२, १) , सायणकूत ऋगुपोद्घात (प० २१) आदि में पदों को इन्हीं चारों भागों में 
विभक्त किया गया है। 

अरस्तू तथा उसके उस समय के अन्य दाशनिक पदों को नाम, आख्यात ओर 
संयोजक इन तीन भागों में विभक्त करते थे। परन्तु उनके परवर्ती दाशनिकों ने 
मुख्यतः स्टोइक स्कूल के नेताओं ने, संयोजकों को . दो भागों. ( संयोजक तथा 
आर्थिकिल / में विभक्त करके पढ़ों की संख्या चार कर द। (निरुक्त, डा० लक्ष्मण- 
स्वरूप संपादित प्‌० रद टिप्पणी) । 

चारों पद विभागों का स्वरूप, नाम ओर आख्यात 
यारक ने परम्परागत इन चारों पद्‌ विभागों का लक्षण बहुत संक्षेष में किन्तु 
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सुन्दर रूप में दिया है। आख्यात में क्रिया अधान रहती है और नाम में द्रव्य की 
प्रधानता । जहां पर नाम और आख्यात (द्रव्य ओर क्रिया) दोनों में से क्रिया की 
प्रधानता रहती है वहां ५२ पूर्वापर रूप क्रिया का आख्यात के द्वारा बोध कराया 
है। जैसे वह जाता है, वह पकाता है। जहां पर प्रारम्भ से लेकर समाप्ति तक की 
क्रिया मृत्त द्रव्य का रूप धारंण करती है, तब बह द्रव्य के नामों से सम्बोधित 
की जाती है, जैसे भाववाची संज्ञाएं जाना, पकाना आदि । संकेत वाचक सवनाम 
के द्वारा द्रव्य का बोध कराया जाता है, जेसे गाय, घोड़ा, पुरुष आदि | क्रिया 
वाचक शब्द के द्वारा क्रिया का बोर्ध कराया जाता है, जैसे जाता है, खाता है, 
सोता है। निरुक्त० १, १। 

_ यास्क ने नाम ओर आख्यात के विषय में जो विवरण दिया है, उसमें “उसे” 
पद विशेष अर्थ को लेकर प्रयुक्त हुआ है। यास्क ने जे पद के द्वारा यह 
स्पष्ट किया है कि क्रिया और द्रव्य कभी प्रथक नहीं होते हैं.। क्रिया में भी द्रव्य 
रहता है और द्रव्य में भी क्रियां। दोनो में अन्तर केवल इतना है कि जब दोनों 
में से क्रिया की प्रधानता होती है तब क्रिया को आख्यात अर्थात्‌ तिहू प्रत्ययों के 
द्वारा बोधित किया जाता है । डसे ही तिहनत पद कह देते हैं। जब द्रव्य ओर 
क्रिया में से द्रव्य को मुख्यता दे दी जाती है तब क्रिया का अंश गोण पड़ जाता 
है, ओर द्रव्य अंश की.मुख्यता का बोध' सुप्‌ प्रत्ययों के द्वारा कराया जाता है 
उसे सुबन्त पद कहते हैं। पतञ्चञाल ने इसको और स्पष्ट किया है। कृत्‌ प्रत्ययों 
का कया कतंव्य है? कृत्‌ , प्रत्यय भाव अर्थात्‌ क्रिया का काये पूरा करते हैं 
अतएंव किसी भी धातु से जब कृत प्रत्यय लगा दिया जाता है तब वह शब्द 
क्रिया शब्द न रहकर द्रव्य शब्द हो जाता है, अतणवं उससे तिडः ग्रत्यय न 
होकर सुप्‌ भ्रत्यय होते हैं । 


कदमिहितो भावों द्वव्यवद्‌ भवति। महा" २, २, १६ । 


पतञ्ञलि ने “सावधातुके यक्‌” (महा० ३, १, ६७ 3), की व्याख्या में इसकों 
विस्तार पूवक स्पष्ट किया है | भाव वाचक़ शब्द द्रव्य बाचक इसीलिए हो जाते 
हूँ कि उनके भाव अंश का बोध कृत प्रत्यय करा देता है। भरत हरि ने महासत्ता- 
रूपी जाति का प्रतिपादन करते हुए इसको स्पष्ट किया है कि महासत्ता में जब 
क्रम अर्थात्‌ प्रारम्भ आदि का वर्णन किया जाता है, तब वही क्रिया कहलाती है, 
और जब उसमें क्रम का वर्णन करके डसका संहार बताया जाता है, तब वही 
सत्ता द्रव्य या सत्त्व कह्दी जाती है। 


प्राप्तकसा विशेषेषु क्रिया से वाभिधीयते । 
क्रमरूपस्य संहारे तत्‌ सत्वर्मिति कथ्यत ॥ 
वाक्य ० ३,पू० ३० 
उपसग--यार्क ने डपसर्ग के विषय में दो प्राचीन आज्रायों ( शाकटायन 
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ओर गाग्ये ) के मत॑ का डल्लेख किया है। शाकटायन का सत था कि उपसर्ग 
प्रथक्‌ रहते हुए किसी अथे का बोध नहीं कराते हैं । वे नाम (संज्ञा-शब्द ) और 
आख्यात , क्रिया ) के साथ सम्बद्ध होकर उनके विशिष्ट अर्थो' के द्योतक होते 

| परन्तु इसके विपरीत गाग्ये का सत था कि उपसर्गों के भी विभिन्न अर्थ होते 
हूँ। इनका स्वयं चाद्दे ओ कुछ भी अर्थ रहे, जब यह नाम और आख्यात के 
साथ सम्बद्ध होते हैँ तो उनके अर्थों में विशेषता लाने वाले अर्थों के बोधक 
होते हैँ । निरुक्त १, ३ | 

पतञ्जञत्लि ने उपसर्ग को क्रिया में विशेषता उत्पन्न करने वाला साना है । 
..._क्रियाविशेषक उपसर्य:। महा० १, ३, १। 


निपात-यास्क ने निपात शब्द की निरुक्ति की है कि ये विभिन्‍न अर्थों' को 
बताते हैं (नि-पतू--गिरना) अतः इन्हें निपात कहा जाता है। यास्क्र ने इनको तीन 
भागों में विभक्त किया है, १, उपसाथेक, २, कर्मोपसंग्रह्मथेंक, रे, पादपूरक | इब, 
न, चित्‌ ओर नु ये चारों निपात साधारणतया डपसा का अथ बताते हैं। कर्मोपसं- 
ग्रह अर्थात्‌ कम (अथ) के डपसंग्राहक, जिनके कारण दो या अधिक अर्थों का एकत्र 
संग्रह होता है, समुच्चय वाचक या संयोजक निपात। यास्‍स्क ने इसका लक्षण 
किया है कि जिसके रखने से अर्थ की पृंथकृ॒ता ज्ञातं होती है, किन्तु ऐसी नहीं 
जैसी कि ओह शिक ( केवल गणना ), क्योंकि वे शब्द केवल विग्नह के द्वारा 
पृथक्‌ किए गए हैं। च, आ, वा आदि मुख्यतया ऐसे ही संयोजक निपात हैँ | पाद* 
पूरक निपात उन्‍हें कहते हैँ जो कि अर्थ के पूर्ण होने पर भी गद्यात्मक ग्थों में 
बाक्य पूर्ति के लिए और पद्मात्मक अन्थों में पद पूर्ति के लिए आते हैँ, ऐसे 
निपात निरथक होते हैं। अर्थात्‌ किसी अथ विशेष का बोध॑ नहीं कराते हैं, जेसे 
कम्‌, ईम, इत्‌ और उ ये चारों निपात | निरुक्त १, ४ से ६। 

* ऋकूप्रातिश।ख्य ( १२, २४ ), शुक्त यजुः प्रातिशाख्य ( ८, ४६ ) तथा आति: 
शाख्य प्रदीपशिज्षा -(प० २३७) ने एक श्लोक में ही पद्‌ के चारों भागों का लक्षण 
संग्रहीत किया है । । 

क्रिंयावाचकमाण्यातमुपसभों विशेषकरूत । 
सक्त्वाभिधायक नाम निपातः पादपूरणः॥ 
क्रियावाचक को आख्यात कहतें है, सर्व ( द्रठंय ) बाचक को नाम, क्रिया के 
विशेषक को उपसर्ग ओर पादपूंरक को निपात | भू हरि ने ( वाक्य० २, ३४६ ) 
आख्यात और नाम का लक्षण किया है कि आख्यात में क्रिया की ग्रधानता रहती 
है और नाम में सत्व की । 
दुर्गाचार्य ने निरक्त १५ १ यास्क के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि 
नाम और आख्यात का पहले उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि वे मुख्य 
३४ 
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हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है*कि चार भ्रकार के पद्‌ में नाम ओर आख्यात 
इन्हीं दो के अर्थ का निर्णय इसलिए किया जाता है, क्‍योंकि इनके विषय में ही 
सन्देह होता है। उपसर्ग और निपात के अथ्थ के विषय में सन्देह नहीं होता है, 
क्योंकि उनमें साक्षात्‌ अथ के बोधन की शक्ति नहीं है। बेंकटमाधव ने अपने 
ऋगवेद के भाष्य में (अष्टक्क २, १, ३, १,, ३, ३., ३, 5.) ३, ७ ) भी इस पर 
विचार किया है। वेंकटमाधव का कथन है कि आख्यातव ओर नाम के सम्बन्ध 
अथ के बोधक होते हैं। उपसर्ग और निपातों की कोई स्व॒तन्त्र स्थिति नहीं है। 


श्रार्यातस्य च नाम्नश्च सम्बन्धाः' स्वार्थ दर्शिन: । 
उपसरणां निषाताश्च न स्व॒तन्त्रा इति. स्थितिः॥ 
अप्टक २, १। 


पदाथे विचार 


भत हरि तथा डनके टीकाकार पुण्यराज ने वॉाक्यपदीय के द्वितीय कांड में 
वाक्याथे के निरूपण के प्रसंग में पदाथ का संक्षिप्त, किस्तु सार रूप, ( बाक्य २, 
१४५४ से २०६ ) निरूपण किया है। पद ओर पदार्थ का विस्तृत ओर विशेष ऊहा* 
बोह के साथः विवेचन समस्त तृतीय कांड पष्ठ १ से ७४३ में किया है। द्वितीय 
अध्याय में पदाथ के सर्घरूप के विषय भें १२ विभिन्न मतों का डल्लेख किया जा 
चुका है। पद्‌ के पांचें विभागों के अथ का संक्षेप में विवरण निम्न है :-+- 


संज्ञा शब्दों का अथ, सामान्यमांत्र का बोधक 


बाजप्यायन आचाय के मतानुसार शब्द का अथ, “ जाति ” है और 
आचाय व्याड़ि के मतानुसार “व्यक्ति” अथ है। शब्द का अथ जाति हो या 
व्यक्ति, व्यक्ति के विशेष गुणों का ज्ञान व्यक्ति के .साथ अविनाभाव से रहने 
के कारण होता है। शब्द्‌ विशेष गुणों का नहीं अपितु सामान्य अथ का बोध 
कराता है जो कि जाति के समस्त व्यक्तियों में समान रूप से पाया ज्ञाता है। 
जिंस प्रकार गाय के रंग आदि का बोध गौण रूप से गाय शब्द से ज्ञात होता हैं 
परन्तु वह गाय शब्द का अथ नहीं है । गाय शब्द डसी सामान्य अर्थ का बोध 
कराता है जिससे सभी गायों का ग्रहण होता है। पुण्यराज, वाक्य” २, १५४। 
अतएव भत्‌ हरि कहते हैँ. कि यद्यपि शब्द आकाश रंग अबयब से युक्त 
गाय आदि वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है, तथापि वह उनका बोध नहीं कराता 
है। वाक्य ० २, १४६ | 
विश्वेष वाचकों का पिशेष अथ--.यहाँ पर एक प्रश्न स्वाभाविक है कि 
यदि शब्द आकार आदि का बोंधक नहीं है तो स्थूल, हरव, काला, नीला, पीला आदि 
शब्दों का, जिनका अथ ही आकार आदि है, क्या अथे होगा ? भत हरि ने 
इसका उत्तर दिया है कि ऐसे शब्द जो कि आकार रंग अवयवब से विशिष्ट वस्तु 
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क्‌ लिए प्रयुक्त होते- हैँ, उनकी उसके अवयक मात्र के लिए प्रवृत्ति नहीं हो सकती 
| (वाक्‍्य० २, १५७,) । पुर्यराज ने इसको स्पष्ट किया है कि जो शब्द आकार 
आदि के ही बोधक हैँ, वे उस अर को बताते हैं। उक्त कथन का अभिप्राय यह 
नहीं है कि कोई भी शब्द आकार आदि का बोध नहीं कराता है। शब्द का जो 
प्रवृत्ति निमित्त होता है, वही उसका अर्थ होता है, अन्य उससे सम्बद्ध नहीं । 
आकार आदि के बाचकशब्द आकार आदि का ही बोध कराएंगे। उसके अवयवब 
मात्र का नहीं । अतः शब्दों के द्वारा कहीं पर अथे के विशेष अंश आकार आदि का 
निरूपण होता है और कहीं जाति मात्र का | पुण्यराज, वाक््य० २, १४७ | 


 भतृ हरि इस विषय पर विचार करके इस निर्णय पर .पहुँचे हैं. कि शब्द 
सख्या प्रमाण आकार की अपेक्षा न करके वस्तुमात्र में प्रवृत्त होता है। अतएब 
जल की एक बंद को भी जल कहते हैं और डसके समुदाय स्रोत नदी समुद्र के 
जल को भी जल कहते हैँ। एक छोटे से श्वेत पत्थर के कण को भी श्वेत कहते 
हैं और हिमालय को भी श्वेत कहते हैं। वाक्य ० २, १६० । 


पुणयराज का कथन है कि शब्द प्रवृत्तिनिमित्त जाति आदि को अपना अथ 
बनाकर प्रवृत्ति होता है, आकार आदि विशेष का ज्ञान अविनाभाव सम्बन्ध के 
कारण होता है । पुएयराज, वाक्य० २, १६० । 


नामाथ के विषय में पांच मत 


भट्टोजिदीक्षित तथा कौण्डभट्ट ने वैयाकरणभूषण में (कारिका २५) नामाथे 
के विषय में प्राचीन पांच मतों का उल्लेख किया है। १--संज्ञाशब्दों का एक अथ 
होता है, कुछ आचाय केवल जाति को ही शब्दा् मानते हैं, दूसरे केवल व्यक्ति 
को । २--जाति और व्यक्ति दोनों ही शब्दा्थ हैं। ३- जाति, व्यक्ति और लिंग 
ये तीन शब्दार्थ हैं। ४७--जाति| व्यक्ति, लिंग और संख्या ये चार शब्दाथथ हैं । 
४--जाति, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक ( कर्ता, कम आदि) ये पांचों ही 
. शब्द के अथ हैं। 
एक द्विक॑ अिक॑ चाउथ चतुष्क पंचकं तथा । 
नामार्थ इति सर्वे5मी पक्ताः शास्र निरूपिताः ॥ 
भूषण का० २५। 
इनमें से जाति और व्यक्ति के विषय में आगे लिखा जाएगा। पुलिंग, ख्री- 
लिंग और नपूंसकर्लिंगं यह तीनों शब्द के आश्रित रहते हैं। शब्द का कोई न कोई 
लिंग अवश्य होता है और वह शब्द के द्वारा ही बोध्य होता है, अत. लिंग का 
भी शब्दार्थ माना गया है। शब्द' पुलिंग, खीलिंग आदि किस प्रकार होते हैँ 
इसका विवेचन पतज्जलि ने 'ख्रियाम? ( महा० ४; १, ३) सूत्र की व्याख्या में तथा 
भत्‌ हरि ले लिंगसमुद्दश में ( वा।य० ३, पृ० ४२६ से ४४६ ) विशेष विस्तार से 
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किया है। पतञ्जलि ने इस विषय में अपना निर्णय दिया है कि लिंग का निर्णय 

त्तोकव्यवहार के अधीन है। अर्थ एक होने पर भी शब्दभेद होने से लिंग हो जाता 
है । कहीं पर शब्द में थोड़ा अन्तर कर देने से लिंगमेद हो जाता है ओर कहीं पर 
विवज्ञा से ही लिंग भेद होता है। महा० ७, १, ३ । 


अथे एक होने पर भी पदार्थ शब्द पुलिंग है, व्यक्ति ल्लीलिंग और वस्तु 
नपंसक लिंग। इसी प्रकार स्त्री अथे होने पर भी दारा शब्द पुलिंग है, ख्री 
ख्ीलिग, ओर कलन्न नपुंसक लिग। थोड़े अन्तर से कुटी शब्द स््रीलिंग है परन्तु 
कुटीर पुलिंग है। ( वाक्य» ३, पृ० ४४२ ) विवज्षा के कारण तट शब्द तीनों लिंग 
है | वाक्य० ३५ पृ० ४४० । 

जाति द्रव्य और लिंग के अतिरिक्त संख्या और कारकों को भी शब्द का अर्थ 
मानने वालों का कथन है कि शब्द से ही इनका भी बोध होता है, यदि सख्या 
ओर कारंक को प्रत्यय का ही अथ माना जाएगा तो जहाँ पर अत्यय का लोप हो 
गया है, वहाँ संख्या ओर कारक के अथ का ज्ञान नहीं होना चाहिए जेसे “दि 
“पश्य” इन दोनों में प्रत्यय का लोप हो गया है, परन्तु जो प्रत्यय को नहीं जानते हैं 
उन्हें भी इससे संख्या ओर कारक का ज्ञान होता है, अतः दोनों को शब्द का ही 
अथ्थे मानना चाहिए। पाणिनि ने ( अंष्टा० १, २, ४३ से ४६ ) लिंग और वचन 
के विषय में लोकव्यबहार को ही प्रमाण माना है। शब्दों के लिंग और वचन का 
निर्णय लोकव्यवहार को देख कर करना चाहिए। भत हरि ने इसका कारण 
विवक्षा और लोकव्यवहार को बताया है। वाक्य ० ३ पृ० ४४० से ४४४। 


प्रत्ययों का अथ--पाणिनि से कमेशिह्वितीया' ( अष्टा० २, ३, २) आदि 
सत्रों के द्वारा सुप्‌ अत्ययों का अथ कम, करण, सम्प्रदान आदि बताया है। पत्र- 
आलि का कथन हैं कि सुप प्रत्यय कम, करण आदि के अतिरिक्त एक वचन। हिव- 
चन, बंहुवचन संख्या का भी बोध कराते हैं। तिड ःगप्रत्यय भी वर्तमान परोक्ष आदि 
अथ के अतिरिक्त संख्या का भी बोध कराते हैं । 


खुपां कर्मांदयो5प्यर्थां: संख्या चैव तथा तिडगम | 
प्रसिद्धो नियंमस्तत्र नियम: प्रकृतेषु वा ॥ महा० 


चार प्रकार के प्रत्यय--जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में प्रत्ययों को 
चार भागों में विभक्त किया है। १,विभक्ति, सुप, और तिडः २, धातु के अंश णिच्‌, 
सन्‌ , यडः आदि जो कि धातु के एक भाग बन कर रहते हैँ। ३, वद्धित, अपत्य, 
शेषिक, मत्वर्थंक आदि प्रत्यय | ४, कृत्‌ , वव्य, अनीयर तच आदि यदि स्वाथिक 
प्र्यय के आदि की भी पथक्‌ गणना की आय तो इनकी संख्या चार के स्थान 
पर पाँच हो जाती है। शब्द्शाक्ति० का० ६० | 


दो प्रकार की विभ्रक्तियाँ-पाणिनि ने विभक्ति दो प्रकार की बताई हैं, 


पद और पदाथ २६६ 


सुप और तिझः। ( अष्टा० १, ४, १०४ ) पतञ्नलि ने 'सहयुक्तेउप्रधाने! ( अच्टा० 
२, ३, १६ ) में सुप्‌ विभक्ति दो प्रकार की बताई है, १, कारक चिभक्ति जो कि 
कारक अर्थात्‌ क्रम आदि का अथ बताती है। २, उपपद्विभक्ति, जो कि किसी 
पद्‌ को मानकर विभक्ति होती है, जेसे नमः स्वाहा आदि शब्दों के साथ चतुर्थी 
विशक्ति, हरये नमः, अम्नये स्वाहा । प्रतल्नलि का निणुेय है कि जहाँ पर दोनों 
प्रकार की विभक्तियाँ प्राप्त हाती हैं वहाँ कारक बिभक्ति बलवान्‌ होती है | अतएव 
“नमस्करोति देवान्‌” प्रयोग में चतुर्थी न होकर छ्वितीया विभ'क्त होती है। केयट 
ने ( महा० ४, १, ६६ ) तथा नागेश ने परिभाषे-दु शेखर ( परिभाषा १०३) में 
तथा जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका ( कारिका ६७) में विभक्ति के इन दे। 
प्रकारों का बिवेचन किया है। देखो, महा" २, ३, १६ । 


भतृ हरि ने इन विभक्तियों की संख्या ७ निर्धारित की है. जिनमें कर्म करण 
आदि ६ हैं, तथा सम्बन्ध को लेकर इनकी संख्या ७ होती है। ( वाक्य० ३ पृ० 
२०२ ) । इनमें भी कर्म ७ प्रकार का है, करण तीन प्रकार का सम्प्रदान ३ प्रकार 
का, अपादान ३ प्रकार का, अधिकरण ३ प्रकार का है। भठ हरि ने वाक्यपदीय 
के साधन समुद्दे श कांड ३ ( पृ० २०२ से २६७ ), तथा कोण्ड भंद्व ने वैयाकरण 
भूषण के सुबर्थ निर्णय में इसका बहुत विस्तार से विवेचन किया है, भट्टोजिदीज्षित 
ओर कोण्डभट्ट ने संक्षेप में सुप्‌ प्रत्ययों का अर्थ किया है कि ट्वितीया ( कम ) 
तृतीया ( करण ) और सप्तमी (अधिंकरंण ) का अर्थ दे आश्रय, पंचमी, 
( अपादान ) का अथ है अवधि, चतुर्थी ( सम्प्रदान ) का अथ है, जद श्य और 
षष्ठी का अथ है सम्बन्ध | अथवा कम आदि ६ विभक्तियों का अर्थ शक्ति है 
तथा कारक पष्ठी का भी अथ शक्ति ही है। 'षष्ठी शेषे! ( अष्टा० २, ३, ४० ), 
से जो षष्ठी की जाती है, केवल डसका अर्थ सम्बन्ध होता है । भूषण कारिका 
२४ की व्याख्या | | 


आश्रयोडवधिरुद्द श्य: सम्बन्धःशक्तिरेव वा । 
यथायथं विभकत्यर्था: छुपां कमेंति भाष्यतः ॥ 
भूषण का० २४ | 


प्रत्यय वाचक ओर द्योतक -भर्त हरि ने इस विषय में एक यह भी विचार 
उठाया है कि विभक्तियाँ वाचक हैँ था ्रोतक | यदि शब्द ही उपयुक्त विवरण के अनु- 
सार, पाँचों अर्थों, जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या ओर कारक का बोधक है तो उस 
अवस्था में सुप॒ अरत्यय केवल कम करण आदि कारकों तथा एक वचन, द्विवचन 
आदि संख्याओं के द्योतक ( व्यंजक ) माने जायेंगे, ओर यदि शब्द पूर्वोक्त तीन 
अर्थात्‌ जाति, द्रव्य और लिंग का ही बोधक है. तो सुप्‌ प्रत्ययों को कारक और 
संख्याओं का वाचक माना जाएगा | भरत हरि के लेख से ज्ञात होता दे कि प्राचीन 
आचार्यों में इस विषय पर मतभेद था। कुछ सुप्‌ अत्ययों को वाचक मानते थे, 
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ओर कुछ दयोतक । अतएव भत्‌ हर्रिं कहते हैं कि विभकतियाँ संख्या और कारक 
की वाचक या द्योतक हैं। वाक्य ० २, १६६ | 


भतृ हरि ने इस विषय में दो प्रकारों का डल्लेख किया है, जब यह माना 
जाता है कि प्रकृति में ही प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ है, तब प्रकृति के अर्थ को 
बताने के लिए प्रकृति प्रत्यय के समुदाय का प्रयोग किया जाता है । वह समुदाय 
संख्या आदि से युक्त अर्थ का बोधक होता है। पुण्यराज | अतः भत्‌ हरि कहते हैं 
कि प्रकृति प्रत्यय समुदाय संख्या से युक्त अथ का बोधक है. | वाक्य ० २,१६६ 


दूसरा प्रकार यह है कि शब्द संख्या आदि का बोधक नहीं है, किन्तु प्रकति- 
प्रत्यय-समुदाय द्विवचन आदि के रूप में अपने स्वरूप के भेद से संख्या आदि 
से युक्त अर्थों का बोध कराता है। पुण्यराज, वाक्‍्य० २, १६७ | 


अन्वयव्यतिरेक से अथ नि्णंय--यहां पर यह ध्यान रखना चाहिए कि 
बैयाकरणों का सिद्धांत है कि “न केवला प्रकृति: प्रयोक्ततया नापि केबलः प्रत्यय:” 
“अपदं न प्रयुश्तीत”” न केवल प्रकृति का ही प्रयोग करना चाहिए और न केवल 
प्रत्यय का सुप या किंग प्रत्यय लगाए बिना किसी पद का प्रयोग नहीं करना 
चाहिए। भत हरि ने एक प्रश्न उठाया है कि वैयाकरणों के मत से शब्द और 
अथे का सम्बन्ध नित्य है। पद या वा<य को ही वे साथंक मानते हैं। प्रकृति 
ओर प्रत्यय को प्रथरू करते हैं, तभी उन दोनों की शक्ति का पथक पथक्‌ ज्ञान 
होता है। विभाजन करने पर यह किस आधार पर कहा जाता है कि यह प्रकृति 
का अथ है और यह प्रत्यय का । इसका उत्तर पतञ्ललि ने दिया है कि अन्बय 
ओर व्यतिरेक से यह निरणय किया जाता है कि कितना प्रकृति का अर्थ है और 
कितना प्रत्यय का । जितने अंश को घटाने बढ़ाने से जितना अथ का अंश घटता 
बढ़ता है, उतना डसका अथ समभा जाता है। सुबन्त और तिडम्न्त दोनों प्रकार 
के पदों का इसी अन्वय व्यतिरेक के आधार पर पतञ्जलि ने अर्थ निर्णय किया 
है । महा० १, २, ४५ तथा १, ३, १। 


भत्‌ हरि ने भी पतल्ञलि का ही अनुसरण किया है-- 


ये शब्दा नित्यसम्बन्धा विवेके शातशक्तयः। 
अन्व यव्यतिरेकाभ्यां तेषामर्थों विभज्यते ॥ 
वाक्य० २, १६८। 


एक शब्द में वर्णों का अर्थ नहीं होता - प्रकृति और प्रत्यय के अर्थ का 
अपोद्धार के आश्रय से निर्णय किया जाता है, परन्तु यहाँ यह भी भत्‌ हरि ने 
स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ अन्वय व्यतिरेक से अथ पथक उपलब्ध नहीं होता, 
वहाँ अपोद्धार का आश्रय नहीं लेना चाहिए । जैसे कूप, सूप, यूप आदि शब्दों में 
कू, स। य और ऊप का पृथक्‌ पृथक्‌ अथे नहीं है | ये शब्द ही पृथक्‌ हैं। अतएव 
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समूह को ही अर्थान्तरवाची मानना चाहिए | भ्त्‌ हरि का अभिग्नाय यह है कि शब्द्‌ 
में प्रत्येक वर्ण का अथ नहीं होता है, अपितु समुदाय ही सार्थक होता है । 
या 
तु का श्रथे--धातु के अथ के विषय में भट्टो जिदीक्षित ने और कौरड- 
भष्ट ने वेयाकरण भूषण में लिखा है कि धातु के दो अंथ होते हैं, १--क्रिया का 
फल, २- व्यापार । तिहः प्रत्ययों का अर्थ है, १--फल का आश्रय, अर्थात्‌ कर्म, 
ओर २--व्यापार का आश्रय अर्थात्‌ कर्त्ता । 
फलव्यापारयोधातुराश्रये तु तिड८ समता: । 
भूषण का० २। 

फल्ल व्यापार का विशेषश है । व्यापार विशेष्य है। अतएवं फल में व्यापार 
की प्रधानता रहती है। जैसे चावल पकाता है, कथने में चावल का गीला होना 
फल है, उसमें क्रिया की प्रधानता रहती है | कोण्डभट्ट का कथन है कि कर्ता, कर्म 
संख्या ओर काल ये चारों तिड ग्रत्ययों के अथ हैं | इनमें कर्ता व्यापार का 
विशेषण है, ओर कर्म फल्त का । संख्या कर्त्ता में प्रत्यय होने पर कर्ता में और 
कम में प्रत्यय होने पर कम में रहती है, अतः संख्या फ़ल ओर व्यापार दोनों का. 
विशेषण है। काल घ्यापार का विशेषण होता है ।भूषणकारिका २ की 
व्याख्या । 


नागेश ने मंजूषा में धात्वर्थ निरूपण में धातु का अथ किया है कि फल के 
अनुकूल यत्नसंयुक्त व्यापार धातु का अथ है । फल के अथ का स्पष्डीकरण किया 
है कि फल डसे कहते हैं जो कि व्यापार से उत्पन्न होने वाला हो. और कत्त वांच्य, 
में व्यापार का विशेषण बन कर रहता है, “ंयापार विशेष्य होता है । क्मेवाच्य. 
में फल विशेष्य होता है । व्यापार का अथे है; धातु के अथ रूप फल का जनक 
होते हुए धातु का वाच्य होना । फल के अनुकूल कथन का अभिप्राय यह है कि 
फल में जो जन्यता है, उसका जनक होना । 


नागेश ने फल ओर व्यापार दोनों की प्रथक्‌ धातु का अथ मानने में यह 
आपत्ति की है कि दोनों का डह्ं श्य और विधेय रूप में अन्वय होने लगेगा | फल 
को विशेषण ओर व्यांपर को विशेष्य ऐसे अथज्ञान में कत्त वाच्य व्यापार को 
कारण मानना होगा और इसके विपरीत फल को विशेष्य और व्यापार को विशे- 
षण ऐसे अर्थ में कर्मंवाच्य फल की उपस्थिति को रछारण मानना होगा । इस प्रकार 
से दो काये कारण भाव की कल्पना करनी पड़ेगी। धातु के दो अर्थों के लिए 
दो शक्तियों की कल्पना, धात्वथ के बोध जनक दों सम्बन्धों की कल्पना में बहुत 
गौरव है । अतः नागेश की सम्मति है कि फल्त युक्त व्यापार या व्यापार युक्त फल 
धातु का अर्थ है। कहाँ पर कौन सा अथ है,.इसका 'निर्णय कत्त प्रत्यय या कम- 
बाच्यप्रत्यय करेंगे। मंजूंबा, धात्वथनिरूपण । 


कै 
२७२ अथविज्ञान और व्याकरणदशेन 


फलानुकूलो यत्नझंहितों व्यापारो धात्वर्थ:। 
मंजूषा । 
क्रिया का स्व॒रूप-- पतञ्जल्ि ने क्रिया के स्वरूप पर 'भूवादयों घातवः” 
( अष्टा9 १, ३, १) सूत्र के भाष्य में संक्तेप में बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। 
पतञ्जलि का कथत्त है कि धातु का लक्षण किया जाता है कि जो क्रियावाची हो । 
परन्तु क्रिया किसे कहते हैं ? ईहा को क्रिया कहते हैं। ईहा किसे कहते हैं ! 
चेष्टा को। चेष्टा किसे कहते हैं? व्यापार को। पतञ्जलि कहते हैं कि यह 
तो क्रिया के पर्यायवाची शब्द बता दिए हैँ, कोई वस्तु उपस्थित करके नहीं बताया 
कि इसे क्रिया कहते हैं | इसका उत्तर देते हैं कि क्रिया अत्यन्त अदृश्य है, यह 
सम्भव नहीं कि .डसे मूर्ते रूप में दिखाया जा सके, जेसे कि गर्भस्थ बालऋ को 
प्रत्यक्ष नहीं दिखाया जा सकता है। क्रिया का ज्ञान केवल अनुमान से होता है । 
कोन सा अनुमान ? समस्त साधनों के डपस्थित होने पर कभी “पचति” ( पकाता 
है ) यह कहा जाता है और कभी सब साधनों के होने पर भी पकाता है यह 
प्रयोग नहीं होता है । अतः यह अनुमान किया जाता है कि जिस साधन के होने 
से “पकाता है” प्रयोग होने लगता है, बह साधन क्रिया है। अथवा जिस क्रिया 
से देवदत्त यहाँ से पटना पहुँच जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। पतठःजलि का यह 
विवरण स्पष्ट करता हे कि क्रिया का वही अथे है जो कि ईहा, चेष्टा और 
£ व्यापार शब्द से प्रकट किया जाता है। 
यह कैसे ज्ञात होता है कि पच्‌ आदि धातुए क्रियावाची हैँ ? इसका स्पष्टी- 
कर ण॒ पतञजलि ने किया है कि इनकी करोति अर्थात्‌ ऋ धातु के साथ समानाधि- 
करणता है । क धातु का अथ है करना | प्च आदि धातु और क धांतु एक साथ 
रहती हैं | जब यह पूछा जाता है कि “क्या करता है. ?” उत्तर मिलता है कि 
पंकाता है, क्‍या किया  पकाया, क्या करेगा ? पकाएंगा । कू धातु के प्रश्न का 
उत्तर पच धातु से देने से कु के सदश पच आदि भी क्रियाबाची ज्ञात होती 
हैँ ।महा० १, २, १। 


भत्‌ हरि ने पतञ्ञलि के भाव को लेकर क्रिया की व्याख्या की है कि जो कुछ 
सी सिद्ध या असिद्ध ( पूर्य या अपूर्ण ) जब साध्य रूप में वर्णन किया जाता है, 
तब वह क्रम के संचार होने से क्रिया कहा जाता है। 
याबत्‌ सिद्धमसिरद्ध वा साध्यत्वेनाभिधीयतें । 
आश्चितक्रमरूपत्वात्‌ सा क्रियेति अ्रतीयते ॥ 
बाक्य० ३, पूृ० २६६। 
हेलाराज ने एक श्रश्न उठाया है कि क्रिया का लक्षण यह किया गया है कि 
जो साध्य रूप में वर्शित हो और जिसमें क्रम का संचार हो और पौर्वापय युक्त 
अथ हो । उदाहरण रूप में पकाना क्रिया में आग के जलाने से आरम्भ करके 
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पात्र रखना, अन्न डालना आदि सारे कार्य एक खाथ एक बार में नहीं हो सकते 
हैं सब काय क्रमश: ही होंगे, ऐसी स्थिति में पकाता है यह क्रिया का श्रयोग कैसे 
किया जा सकता है | 

भत्‌ हरि तथा डनकी व्याख्या में हेलाराज ने रंपष्ट किया है कि क्रिया में 
कितने ही अंवयब गौण रूप से रहते हैं। डनका क्रम से प्रादुर्भाव होता है। 
संकलनात्मिका बुद्धि के द्वारा क्रमिक क्रिया-समूह में एकत्व की कल्पना करके 
उसको क्रिया कहा जाता है। वाक्य० ३ पृ० ३०६ । 


: सकमंक और अकमक धातु - धातु को सकमंक और अकमक किस आधार 

पर कहा जाता है, इसका भट्टोजिदीक्षित और कौण्डभट्ट ने भूषण में स्पष्टीकरण 
किया है कि फल ओर व्यापार को धातु का अथ बताया गया है। जब फल 
आर व्यापार दोनों एक में ही रहते हैं, तब धातु अकर्मक- होती है और जब फल 
ओर व्यापार दो पृथक्‌ आश्रयों में रहते हैं, तब घातु सकमेक होती है । 


रे | आप 


फलव्यापारयोरेकनिष्ठतायामकर्मकः । 
धातुस्तयोधंमिमेदे सकमंक उदाहतः ॥ 
भूषण, कारिका, १३। 
प्रत्येक धातु में फल और व्यापार रहता है। उदाहरणाथे, गम धातु में एक 
गमन का व्यापार है और दूसरा उसका फल । स्थानान्तर की प्राप्ति है। जाने का 
व्यापार कर्त्ता में रहता है ओर उसका फल ग्राम आदि कम में रहता है। दोनों 
की पृथक्‌ स्थिति होने से धातु सकसेक है। परन्तु भू ( होना ) स्था ( रहना ) आदि 
धातुओं का व्यापार और फल एक में रहता है, अतः वे अकमक हैं । 


सकमेक का अकमक होना- भर हरि ने धातु की अकमंकता पर एक 
ओर महत्त्वपूर्ण बात कही है। वह यह है कि कम के पृथक्‌ रहने पर भी चार 
प्रकार से सकमंक धातु अकमक हो जाती है। १--धातु अपने असिद्ध अर्थ को 
छोड़कर अन्य अर्थ में प्रयुक्त हो, जेसे वह धातु सकमंक है, इसका अथ है, ढोना, 
ले जाना, “भारं बहति” ( भार को ले जाता है ) | परन्तु जब वह धातु बहने के 
अर्थ में आती है, तब अकर्मक हो जाती है, जेसे “नदी वहति” ( नदी बहती है )। 
२- धातु के अर्थ में ही कर्म का अन्तर्भाव होने से, जैसे “प्राणान्‌ धारयति” 
( प्राणों को धारण करता है ) “आणान्‌ जहयति” ( प्राणों को छोड़ता है सकर्मक 
प्रयोग हैं, परन्तु इनके स्थान पर क्रमशः जीवू ( जीना ) ओर मगर ( मरना ) धातु 
का प्रयोग करने से उनके अथ में कम प्राण का समावेश हो जाता है और दोनों 
धातुएँ अकमेक हो जाती हैं, वह जीता है, वह मरता है। ३ प्रसिद्धि से, वृष 
( बरसना ) धातु सकमक है, 'दिवो जल॑ वर्षति, ( मेघ जल्ल को वर्षाता है ), 
परन्तु श्रसिद्धि के कारण “वर्षति” ( बरस रहा है ), ही कहा जाता है। कम का 
प्रसिद्धि के कारण प्रयोग नहीं होता है, अतः धातु अकमंक हो जाती है। ४ -कमे 
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की अविवज्ञा से, धातु सकमंक होने पर भी जब उसके कम को न कहना अभीष्ट 
होता है, तब धातु अकर्मंक हो जाती है। दा ( देना ) घातु सकमेक है, परन्तु 
“दीक्षितो न दृद्यति, न पचति, न जुहोति” ( संन्यासी की दीक्षा को ग्राप्त व्यक्ति न 
देता है, न पकाता है और न हवन करता है ) प्रयोगों में देना, पकाना, यज्ञ करना 
धातुएँ सकमक होते हुए भी कर्म की अविवज्ञा से अकमेक हैं। 


धातोंरथान्तरे.. वृत्तधांत्वर्थेनोपसंग्रहामत्‌ । 
प्रसिद्धेरविवक्ञातः कमंणो5कमिका क्रिया ॥ 
वाक्य ० ३, प्‌ू० २३४ । 
भत्‌ हरि का कंधन है कि यह चार अकार जो सामान्य रूप से बताए गए हैं, 
इनके अतिरिक्त उपसर्ग काल आदि के भेद से भी सकमक घातु अकमक हो जाती 
हैँ। यह भेद कई प्रकार के हैं. जैसे, चर्‌ ( जाना ) धातु सकमक है, परन्तु उत्त्‌ 
डपसभे लगाने से चर्‌ घातु “ वाष्प उच्चरति? ( भाप उठती है ) “धूम उच्चरति”” 
( धुआँ उठता है ) प्रयोगों में अकर्मक है। वाक्य० रे, पु० २३५। 
इसके विपरीत कितने ही धातु जो अकमेक हैं, उपसर्ग लगने से सकर्मक हो 
जाते हैं। भू (होना) अकर्मक है, परन्तु अनुभू(अनुभव करना) जैसे “सुखम्‌ अनु- 
भवति” (सुख का अनुभव करता है) सकमेक हो जाती है। 
अकमेका अपि वै सोपसर्गाः सकमंका भवन्ति | महा० १, १, ४३। 


मीमांसकों और नेयायिकों का मत - क्षागेंश ने मंजूषा के घात्वर्थ निरूं० 
पंण में, कौस्डभट्ट ने भूषण के धात्वथ निर्णय प्रकरण में तथा गंगेश ने तत्त्व॑- 
चिन्तामणि के धातुबाद एवं गदाधर ने व्युत्पत्तिवाद में मीमांसकों के सत॑ का 
विसंतारपूवेक खण्डन किया है। नागेश ने मंजूबा में मीमांसकों के मत का डल्लेख 
किया है कि वे फल को ही धातु का अथ मानते हैं और व्यापार को 
प्रस्यय का अथ | 
मीमांसकाः फल धात्वर्थों, ब्यापारः प्रत्ययाथ इति बदन्ति । मंजूषा | 


गैंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि शब्द खण्ड ( पूं० 5४७ ) में मीमांसकों के मत का 
उल्लेख करते हुए लिखा है कि मएण्डनाचाय का कथन है कि धातु का अथ फल है । 
पच्‌ धातु का अर्थ गीला होना ही लाघव के कारण मानना चाहिए | डसके लिए 
अलग आग जलाना आदि व्यापार को धातु का अथ मानने में गोरव होगा । इसी 
प्रकार गम्‌ धातु का अर्थ है, अन्य स्थान से संयोग, पत्‌ का नीचे के स्थान से 
संयोग, त्यज का विभाग । इन फलों का जनक व्यापार धातु का अर्थ नहीं है। 
धात्वर्थ: फलमिति मणडनाचार्या: | तत्त्व० प्र० ८७४७ । 

नागेश ने (मंजूबा, धात्वथे-निरूपण) मीमांसकों के मत का खण्डन करते हुए 
लिखा है कि पाणिनि ने 'लः कम णि! (अष्टा० ३, ७, ६६) सूत्र में तिडः प्रत्ययों का 
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अथे कर्त्ता, कम और भाव बताया है। इस कश्न से विरोध पड़ेगा | तिहः प्रत्ययों 
से व्यापार अथथ नहीं निकलता है | पचति (पकाता है ) आदि प्रयोगों में उयापार 
को तिडः का अथ मानने पर विभिन्न व्यापारों जेसे फू फू करना, आग जलाना 
आदि के ज्ञान के लिए अनेकों प्रत्ययों में शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी। अतः 
व्यापार को धातु का अथ मानना चाहिए । व्यापार को धात्वथे मानने पर सकमंक 
ओर अकर्मक का विभाजन नहीं हो सकेगा | देखो, भूषण, कारिका ५ | 


गंगेश ने इस विषय में रतह्लकोशकार के मत का उल्लेख किया है कि वे धातु 
९ कप 
का अथ व्यापार मानते हैं ओर तिझः का अथे उत्पादन । उनके मतानुसार पचति 
का अथ है “पाकमुत्पादयति” (पाक को उत्पन्न करता है)। तक्त्व० प्रू० ८३० | 


गदाधर ने व्युतपपत्तिवाद के द्वितीय कारक में धातु का अर्थ केबल व्यापार 
मानने पर यह आक्षेप किया है कि “त्यजति” (छोड़ता है) “गच्छति” (जाता है), 
त्याग, गसन आदि वाक्य से किसी विज्कक्षण अथ का बोध नहीं होगा । नेयायिकों 
का मत है कि पदों की अपेज्ञा वाक्य में कुछ विलक्षणता अवश्य रहती है। 
व्युत्पत्तिबाद, पू० २०८। 

कौण्डभट्ट ने केवल व्यापार को अथ मानने पर यह आक्तेप किया है कि कोई 
धातु सकर्मक नहीं हो सकेगी । क्योंकि सकमंक का लक्षण यह किया गया है कि 
धात्वथ फल और व्यापार जब विभिन्न अधिकर णों में रहते हैं, तब धातु सकमक 
होती है। केवल व्यापार अथ मानने पर यह व्यवस्था न हो सकेगी | भूषण (कारिका 
४ ) की व्याख्या । 

बैयाकरणों के तुल्य नेयायिक भी घातु का अर्थ फल और व्यापार मानते हैं । 
अतणएव गदाधर ने कहा है कि गम्‌ आदि धातुओं का अथे है संयोग आदि 
फल विशेष से युक्त व्यापार । व्युत्पत्तिवाद, प्ू० २०६ | 

नेयायिकों के मत में मुख्य अन्तर यह है कि वे तिहः प्रत्ययों का अथ कर्त्तो 
या कर्म न मानकर कृति या परयल्न मानते हैं। नागेश ने (मंजूबा, धात्वथनिरूपण) 
तथा कौण्डभट्ट ( मूषण, धात्वधनिणेय ) ने नेयायिकों से इस मत का बहुत 
विस्तार से खण्डन किया है। भट्टोजिदीकज्षित ने यत्न अर्थ मानने पर यह आतक्तेप 
किया है कि सब धातुओं को अकमक मानना पड़ेगा । 


कृष्मो5ऋम कताउ5प्तेनहि यत्लोड्थ इप्यते। भूषण, कारिका ४ । 


उपसग सहित क्रिया वातु है-भर् हरि ने घा्तु के स्वरूप का प्रतिपादन 
करते हुए यह स्पष्ट किया है कि अद्‌ आदि की व्यवस्था के लिए धातु और डप- 
सर्म को प्रथक किया जाता है, वस्तुतः: धातु और डपसग मिलकर ही क्रिया- 
वाची हैं, अतः उपसर्ग सहित क्रिया को ही धातु समझना चाहिए। पुण्यराज; 
वाक्य० २, १८२ | 
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पतशञ्जलि ने 'गतिगंतो? ( अष्य० ८, २, ७० ) सूत्र की व्याख्या में यह स्पष्ट 
किया है कि धातु और उपसग का सम्बन्ध अन्तरंग है और साधनों के साथ 
उसका सम्बन्ध बहिरंग है (महा० ८, १, ७० ) उपसग विशिष्ट क्रिया का ही 
कारकों के साथ सम्बन्ध होता है | वाक्य" २, १८४। 


उपसर्गों का अ्रथे--पतख्जलि ने 'गति्गतौ” ( अष्टा० ८५, १, ७० ) के भाष्य 
में ही यह भी स्पष्ट किया है कि धातु में ही उपसर्गो' का अथ भी अन्‍्तर्निहित रहता 
है, उपसग जस अर्थ को द्योतित करता है। महा० ८, १, ७०। 

भव हरि ने पतव्जलि के भाव को स्पष्ट किया है कि कहीं पर जैसे पचति 
( पकाता है ) आदि में प्रपचति ( विशेष रूप से पकाता है ) का अर्थ सम्भव है, 
परन्तु केवल धातु से उस अर्थ की स्पष्ट अतीति नहीं होती है । प्र परा आदि उप- 
सर्ग के. लग जाने से उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है अत: डपसर्गों को द्योतक कहा 
जाता है। वाक्य ० २, १८६ | 

जपसर्गो' के अथ के विषय में एक यह श्रश्न उठता है कि क्‍या यही मत था 
कि डपसर्ग द्योतक हैं या अन्य मत भी थे । भत हरि ने इस विषय में प्राचीन 
आचार्यों के तीन विभिन्न मतों का उल्लेख किया है। १, उपसर्ग केवल द्योतक ही 
नहीं, अपितु विशेष अथ के वाचक हैं, जेसे स्था धातु का अथ है रुकना, परन्तु 
प्र डपसर्ग लगाने से “ प्रस्थान” चलना अथ प्र डउपसर्ग के कारण हो जाता है | 
अतः उपसर्ग गति आदि अथ का वाचक है। २, उपसग द्योतक भी हैं । ३, धातु 
ओर उपसर्भ मिलकर अथ का बोध कराते हैँ, उपसर्ग धातु में केवल शक्ति का 
आधान करता है, अतः उपसरगों को सहकारी समभना चाहिये | 

स॒ वाचको विशेषारणां सम्भवाद्‌ द्योतकोडपि वा। 
शक्तयाधानाय. धातोबा सहकारी प्रेयुज्यते ॥ 
बाकय० २, १६० | 

भत्‌ हरि ने इस विषय में वैयाकरणों के मत का डल्लेख किया है कि उपसर्ग 
द्योतक ही हैं | वाचक नहीं । सथा धातु प्रसिद्धि के कारण रुकना अथ्थ बताती है 
अत: केवल धातु से चलना अथ ज्ञात नहीं होता है। बस्तुतः धातुएं अनेकार्थक 
हैं। स्‍था धातु गतिवाची भी है। डपसर्ग डस अथ का द्योतक है। पुण्यराज, 
वाक्य ० २, १६१। 


उपसर्गों की श्रनथकता का स्पष्टीकरण-- पाशिनि ने 'अधिपरी अनर्थकौ 
(अष्टा० १, ४, ६३) सूत्र में अधि और परि उपसर्गों को 'अनर्थक कहा है। पत- 
खलि ने इसको स्पष्ट किया है कि अनर्थक का अर्थ यह नहीं है कि अधि और 
परि उपसर्गों का ' अध्यागच्छति, पर्यागच्छति” (आता है) आदि में वस्तुत: कोई 
अथ नहीं है अपितु इसका भाव यह है कि धातु से जो अथ कहा गया है, वही 
अर्थ यह भी बताते हैं, इनके लगाने से कोई अर्थ में विशेषता नहीं आती है अथे 
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में अन्तर न लाने के कारण इन्हें अनर्थक कुह्दा गया है। यदि इनके कारण कोई 
विशेषता नहीं आती तो इनका ग्रयोग ही क्यों उक्त स्थलों में किया गया है। इसका 
उत्तर पतञ्ललि ने दिया है कि अथ उक्त होने पर भी स्पष्टीकरण के लिए कुछ 
शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, वैसे बिना उनके प्रयोग के भी वही अथ होता 
है। जेसे “ब्राह्मयणावानय ” (दो ब्राह्मणों को लाओ) और “त्राह्मणी द्वावानय” में 
अथ में कोई अन्तर नहीं है, परन्तु द्वि शब्द के लगाने से दो का अथे और स्पष्ट 
हो जाता है अतः पाणिनि का यह भाव कदापि नहीं समझना चाहिए कि वे इन 
डपसगों को निरथक सममभते थे | महा० १, ७, ६३। 

भरत हरि ने इसी भाव को स्पष्ट किया है कि अधि और परि के बिना जितना 
धातु का अथ होता है, अधि ओर परि के लगाने पर भी वही अथ रहता है । दोनों 
का प्रयोग अथ की स्पष्ठता के लिए होता है। बाक्य० २, १६१ | 

नेयायिकों का मत- गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणिय में नेयायिकों के मत का 
उल्लेख किया है है कि उपसर्ग द्योतक हैं, वाचक नहीं | द्योतकता का अथ है 
डपसर्ग के लगाने से धातु की अथ विशेष में ता-पयग्राहकता या अर्थ विशेष की 
शक्ति । स्था धातु का ही अथे गमन भी है, श्र इपसगे डस तात्पय का आहक है । 
शब्द्खण्ड, पू० ८५७ से ८५६ । 


उपसर्गास्तु योतकाः, न वाचका:। तक्त्व० प्ृ० ८५४ । 


निपातों का अर्थ - हेलाराज ने (वाक्य पदीय ३ प्रू० २ से ३) डपसर्ग निपात 
ओर कर्मप्रवचनीय को पृथक्‌ क्‍यों नहीं माना जाता है ओर क्यों पृथक्‌ माना 
जाता है, इसपर प्रकाश डालते हुए इनका स्वरूप स्पष्ट किया है। देलाराज 
का कथन है कि निपात हपसरग और कम प्रवचनीय नाम और आख्यात 
की ही विशेषता बताते हैं, अतः डउनका इन्हीं में अन्तर्माव हो जाता है। 
नाम ( सुबन्तपद ) सिद्ध अर्थ का बोध कराते हैं निगात उनके अथ की विशेषता 
बताते हैं, अतः वे नाम के अन्दर आ जाते हैं। सिद्ध अथ को साज्ञात्‌ 
करे या तदूगत विशेषता को प्रकाशित करे, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
स्व: आदि निपात, जो कि द्रव्यवाची है, बस्तुतः नाम पद ही हैं। जो क्रिया 
प्रधान निपात हैं, जैसे हिरुक्‌ (बिना ) आदि, उनका आख्यात में अन्तर्भाव 
हो जाता है यह नहीं समझना चाहिए कि तिडमन्‍त ही आख्यात होता है, 
अपितु सभी कुछ, जिसमें क्रिया प्रधान है, आख्यात कहा जाता है। ( भाव- 
प्रधानमाख्यातम्‌ ) । अतएवं उपसर्ग और कर्मंप्रवचनीय भी आख्यात ही समभने 
चाहिए । क्‍योंकि वें क्रिया की विशेषता को द्योतित करते हैं इसी प्रकार क्रिया 
विशेषक निपात भी आख्यात ही हैं । 


निपात और उपसर्ग में अन्तर-.जो आचार संज्ञा और क्रिया के भेदों 
को पुथक्‌ करना चाहते हैं वे उपसर्ग और निपात को ध्रथक्‌ करते हैं। ये दोनों 
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साज्षञात्‌ अथयुक्त नहीं हैँ, अपितु नाम झौर आख्यात की विशेषता के द्योतक हैं । 
निपात और उपसगे में अन्तर यह है कि निपात नाम और आख्यात दोनों के 
अथ-विषयक विशेषताओं का द्योतक है, किन्तु उपसर्ग केवल क्रिया की ही विशे- 
षता का द्योतक है, यही इन दोनों में भेद है। 


उपसग॑ और कमंप्रवचनीय में भेद--कर्मप्रवचनीय क्रिया विशेष से 
उत्पन्न सम्बन्ध के विशेषक हैं सम्बन्ध विशेष्य के द्योतक होने के कारण ये 
क्रियाविशेष के प्रकाशक हैं, अत: उपसगाँ में इनका अन्तमौव होने से पद को चार 
प्रकार का माना गया है | परन्तु जो इनको पथक्‌ मानते हैँ, उनका कथन है कि 
कम पप्रवचनीय साज्षात्‌ क्रियाविशेष के प्रकाशक नहीं है, अतः इनको पथक मानना 
चाहिए | उपसग्ग और कमप्रवचनीय में मेद यह है कि उपसग वतेमान क्रिया की 
विशेषता को द्योतित करता है और करमप्रवचनीय व्यतीत क्रिया के वाचक हैं | 
इनमें व्यतीत क्रिया के व्यापार का समन्वय हो सकता है, वर्तेमान क्रिया का नहीं, 
यही दोनों में भेद है। हेलाराज, वाक्य ० ३, पृ० २ से ३ । 


निपात द्योतक और वाचक दोनों हैं-पतल्ललि ने “अव्ययं विभक्ति” 
( अध्टा० २, १, ६ ) की व्याख्या में इस बात को स्पष्ट किया है कि डपसर्ग के 
अतिरिक्त निपात द्योततक और वाचक दोनों हैं। विभक्ति, समीप, सम्रद्धि आदि 
अथ, जो कि अव्ययीभाव समास के द्वारा बताए जाते हैँ, अव्ययों के ही अथ 
हैं। इन अर्थों में जो अव्यय है उनका ध्मास होने पर वह समास अव्ययीभाव 
कहा जाता है । 
कैयट और नागेश इस भाष्य के विवरण में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित 
करते हैं कि लक्ष्य के अनुसार ही निपात कहीं द्योतक होते हैं ओर कहीं वाचक | 
उद्योत, महा० २, १, ६। 
भत्‌ हरि ने निपातों के इस स्वरूप का उल्लेख करते हुए लिखा है कि कुछ 
निपात द्योतक हैं जेसे, वृक्श्व प्लक्षश्व , वृत्त ओर प्लक्ष )। इन्द्र समास के द्वारा 
जो समुचय का माव बताया जाता है, उसको यहाँ च शब्द द्योतित करते हैं। 
च आदि कद्टीं पर पथक रहते हुए वाचक भी हैं कहीं पर ये आगम के तुल्य रहते 
हैं ओर शब्द के साथ मिलकर अथ के वाचक होते हैं। वाक्य ० २, १६४ । 
भत॒ हरि ने निपातों के विषय में भी ताक्षिचक विवेचन के आधार पर यह निर्णय 
दिया है कि निपात भी द्योतक ही हैं। भव हरि कहते हैं कि निपातों को चाहे 
पहले प्रयोग किया जाय या बाद में, वे द्योतक ही रहते हैं | विकल्प समुच्चय 
आदि विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने पर वे अर्थ के द्योतक ही होते हैं। पुण्यराज 
वाक्य» २, १६४ । 
यहाँ यह प्रश्न डठता है कि द्योतक के स्थान पर निपातों को वाचक ही क्‍यों 
नहीं मान लेते | इसका उत्तर भतृ हरि ने दिया है कि च आदि निपातों का स्व॒तन्त्र 
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पद्‌ और पदाथ २७६ 


प्रयोग नहीं होता है, अपितु किसी वाक्य में ही होता है, अत: इनको वाचक नहीं 
माना जाता है जिस प्रकार पद में प्रत्ययों की वाचकता अपोद्धार दृष्टि से होने 
पर भी उनका स्वृतन्त्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। वाक्य ० २, १६६। 

च आदि निपात नाना अर्थों के वाचक होते हुए भी परतन्त्र हैं, अतः उनको 
दोतक ही कहना चाहिए । वाक्य २, १६८। 


नेयायिकों का खण्डन - भट्टोजिदीक्षित, कोण्डभट्ट ( भूषण, निपाताथे- 
निर्णय ) तथा नागेशं ने ( मंजूँबा, निपाता्थ-निरूपण ) में नेयायिकों के मत का 
विस्तार से खण्डन किया है। नेयायिकों का कथन है कि उपसर्ग द्योतक हैं, किन्तु 
उपसर्ग से भिन्न निपात च्‌ आदि वाचक हैं | इसके खण्डन में भट्टोजि आदि ने 
विशेष बात यह रक्‍कखी है कि कोई कारण ऐसा नहीं है, जिसके आधार पर 
डउपसर्गों और निपातों में यह अन्तर किया जाय । जिस आधार पर जपसर्ग को 
द्योतक कहा जाता है, उसी आधार पर निपात भी द्योतक है। जेसे अनुभूयते 
( अनुभव किया जाता है ), में अनु उपसर्ग थोतक है, उसी प्रकार साज्षात्‌ क्रियतते 
( साक्षात्कार किया जाता है ) साज्ञात्‌ निपात द्योतक है। 

द्योतकाः प्रादयो येन नियाताश्चादयरुतथा । भूषण, कारिका ४२। 


कर्प्रवचनीय का अथे--पतडजलि ने कर्मप्रवचनीय को सार्थक शब्द 
बताते हुए इसकी व्याख्या की है कि “कम ग्रोक्‍्तवन्तः कमग्रव चनीया:” जो कर्म 
अर्थात्‌ क्रिया को कह चुके हैं. वे कर्मश्रचचनीय कहलाते हैं। जो वर्तमान अवस्था 
में क्रिया को नहीं कहते हैं। कोन वर्तमान अवस्था को नहीं कहते हैं. ? जो अप्र* 
युक्त धातु की क्रिया को कहते हैं, वे कर्मेग्रवचनीय हैं. | 

ये अप्रयुज्यमानस्य क्रियामाहुरते कमग्रवचनोया: । 
महा० १, ४, परे | 

पुण्यराज॑ ने अतंएब लिखा है कि “ कम प्रोक्तवन्तः? का भाव है 
कि जो क्रियाकृत विशेष सम्बन्ध को द्योतित करते हैं, वे कमग्रवचनीय हैं। 
बाक्य ० २, २०१। 

भत॒ हरि ने कर्मप्रवचनीय का विस्तार से वर्णन किया है ( वाकक्‍्य० २, १६६ 

से २०६ )। भतृ हरि का कथन है कि कमप्रवचनीय डपसर्गों के तुल्य क्रिया का 
द्योतक नहीं है। यह सम्बन्ध का वाचक भी नहीं हैं, क्योंकि षष्ठी के स्थान पर 
द्वितीया विभक्ति से रुम्बन्ध का बोध होता है। क्रिया पद का इसके द्वारा आक्तिप 
नहीं होता है। कर्मप्रवचनीय केवल सम्बन्ध का द्योतक है | वाक्य ० २, २०६ | 


पदाथ जाति है या व्यक्ति 


पाणिनि का मत--पतज्जलि ने महाभाष्य के प्रथम आह्निक में ही इस 
प्रश्न को उठाया है कि पदार्थ जाति है या व्यक्ति। गाय आदि सभी शब्दों का अर्थ 


२७० अथ विज्ञान ओर व्याकरणदर्शन 


गाय जाति है या गाय व्यक्ति। इसे विषय पर पतञ्जललि ने पांणिनि के मत का 
उल्लेख किया है कि पाणिनि जाति और व्यक्ति को ही पदार्थ मानते थे, उन्होंने 
दोनों को पदाथ मानते हुए सूत्र बना हैं। जाति को पदार्थ मानकर जात्याख्या- 
याम्‌०” ( अष्टा० १, २, ४८ ) तथा व्यक्ति को पदार्थ मान कर 'सरूपाणाम० 
( अष्टा० १, २, ६४ ) सूत्र बनाया है। 


कि पुनराकृतिः पदाथ: आहोस्विदु द्रव्यम्‌ ? उभयमित्याह । उस्यथा झ्ाा- 
चायंण सूतराणि पठितानि । महा० आ० १। 


कैयट ने इसकी व्याख्या करते हुए दोनों पक्षों का भाव स्पष्ट किया है। कैयट 
का कथन है कि इनमें से एक मत को मानने से सम्पूर्ण शास्र की व्यवस्था नहीं 
हो सकती है, अतः पाणिनि ने दोनों पत्तों का आश्रय लिया है। जातिवादियों का 
कथन है कि शब्द, जैसे गाय आदि, जाति का ही प्रतिपादन करता है। व्यक्ति 
अनन्त हैं प्रत्येक के सम्बन्ध का ग्रहण असम्भव है। सब व्यक्ति के देखने से 
एक प्रकार का ज्ञान होता है । अतः यह ज्ञात होता है कि यह जाति कोई सत्ता है 
झओ कि विभिन्न व्यक्तियों में रहती है। गाय आदि शब्द विभिन्न द्रव्यों में समवाय 
सम्बन्ध से रहने वाली जाति का बोध कराते हैं ।जब गाय आदि शब्द से गाय 
आदि का बोध हो जाता है, तब जातिविशिष्ट व्यक्ति का ज्ञान होता है । जिस 
प्रकार जातिवाची शब्द जाति का बोध कराकर जातिविशिष्ट व्यक्ति का बोध 
कराते हैं, उसी प्रकार गुणवाची शुक्त आदि शब्द भी गुणों भें समवाय सम्बन्ध 
से रहने वाली जो सत का बोध कराते हैं। गुणत्वजाति के सम्बन्ध से गुण का 
ज्ञान होता है | द्रव्य में गुण का ज्ञान परम्परा से होता है, गुण द्रव्य में रहता है 
अतः गुण का ज्ञान होने पर गुण सम्बद्ध द्रव्य का ज्ञान होता है। संज्ञावाचक 
शब्दों के द्वारा भी जाति का ही बोध होता है। एक ही शरीर उत्पत्ति से लेकर मृत्यु 
तक बाल्य योवन वृद्धत्व आदि अवस्थाओं के भेद होने पर भी “यह वही है” 
इस अभिन्नता के ज्ञान से डित्थत्त्व, देवदत्ततव आदि जाति का ज्ञान होता है। 
जाति गुण और द्रव्य के तुल्य क्रिया शब्दों में भी जाति रहती है, वही धातु का 
मुख्य अथ है। पठति,पठतः, पठन्ति आदि जदाहरणों में एक पठ धातु को देखकर 
एकता के कारणमभूत जाति का ज्ञान.क्रियाओं में भी होता है इसके विपरीत व्यक्ति- 
बादियें| का कथन है कि गाय आदि शब्द का अर्थ गाय आदि व्यक्ति है। व्यक्ति 
में जाति रहती है, अतः गौण रूप से जाति का भी ज्ञान होता है। इसीलिए 
अनन्तता आदि जो दोष व्यक्तिपक्ष पर जठाए जाते हैं, वे ठीक नहीं हैं। प्रदीप, 
महा० आ० १। 


जातिवादी वाजप्यायन---कात्यायन और पतश्ललि ने वाजप्यायन और 
व्याडि दो आचार्यों के मत का विशेष रूप से उल्लेख किया है। वाजप्यायन का सत 
था कि शब्द का अथ आकृत्ति अर्थात्‌ जाति है ओर व्याडि का मत था कि शब्द का 


पद और पदार्थ रेप 


अंथ द्रव्य अर्थात्‌ व्यक्ति है| वाजप्यायन ने आकृति या जाति को शब्दा्थ मानने 
में निम्न युक्तियां मुख्य रूप से दी हैं। 

शब्द का अर्थ जाति है। शब्द के द्वारा जाति का बोध कराया जाता है। गाय 
कहने पर शुक्ल, नीली, पीली आदि विशेषता का ज्ञान नहीं होता अपितु गाय 
सामान्य का ज्ञान होता है। जाति एक होने पर भी यह कैसे कह सकते हैं कि 
डसी का बोध होता है ? गाय कहने पर अभिन्न का ज्ञान होता है, शुक्ल, नीली, 
पीली का ज्ञान नहीं होता । एक गाय को बताने से गायमात्र का ज्ञान होता है। 
एक गाय को गाय समभ लेने पर अन्य देश में अन्य रूप रंग वाली भिन्न आयु 
वाली गाय को देखकर जान लेता है कि यह गाय है। अतः ज्ञात होता है कि गाय 
शब्द् से गाय जाति का ज्ञान होता है। धर्मंशात्र आदि की विधि जाति को ही 
पदाथ बताती है। “ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए” “मदिरा नहीं पीनी 
चाहिए” आदि आदेशों से ब्राह्मणमात्र की हत्या वजित है, मदिरिमात्र का पान 
निषिद्ध है। यदि द्रव्य को पदार्थ मानते तो एक ब्राह्मण की हत्या न करने और 
कुछ मद्रा न पीने से धमेशास्र की आज्ञा पूरी समझी जानी चाहिए | 
महा० १, २, ६४ । 

एक ही वस्तु एक ही समय में अनेक स्थलों पर उपत्नब्ध होती है जैसे सूये 
एक ही अनेक स्थानों पर उपलब्ध होता है। यह युक्ति ठीक नहीं है, क्योंकि एक 
देखने वाला स॒र्य को अनेक स्थलों पर सहसा नहीं देखता है । जाति को इन्द्र की 
तरह समभना चाहिए । जैसे एक ही इन्द्र सेकड़ों यज्ञों में एक ही समय पर आह्वान 
होने पर सब स्थलों पर एक ही समय उपस्थित होता है, इसी प्रकार जाति भी 
अनेक स्थलों पर एक ही समय में प्राप्त होती है। यदि केवल द्रव्य का ही बोध 
कराया जाएगा तो जाति का ज्ञान नहीं होगा इसमें दोष यह आयेगा कि एक शब्द 
से समस्त द्रव्यों का ज्ञात नहीं होगा । शाख्लीय आदेशों में एक शब्द की उसके 
डपाधियों (उपकरणों) में प्रवृत्ति से ज्ञात होता है कि शब्द का अथ जाति है। 


अस्ति चैकमनेकाधिकरणस्थं युगपत्‌ | आदित्यः। इतीन्द्रवद्विषय: द्रव्या- 
भिधाने द्याकृत्यसंप्रत्ययः । चोदनायां चैकस्योपाधिवृत्ते:। महा० १, २, ६४। 


व्यक्तिवादी व्याडि---संग्रह नामक महाग्रन्थ के प्रणेता आचाय व्याडि 
का मत है कि शब्द जाति का नहीं अपितु द्रव्य (व्यक्ति) का बोध कराता है। 
व्यक्ति को ही शब्दार्थ मानने पर विभिन्न लिंगों और बचने की सिद्धि होती है। 
व्यक्ति के अनुसार पुलिंग या खीलिंग होगा । जितने व्यक्ति होगें उसी के अनुसार 
एक वचन, हिवचन या बहुवचन होंगे। आदेशों में भी द्रव्य में ही काय किया जाता, 
है। गाय लाओ कहने पर जाति नहीं अपितु गाय व्यक्ति लाई जाती है। एक जांतिं 
एक समय में अनेक स्थानों पर नहीं रह सकती, जेसे एक ही देवदत्त एक ही समय मे 
आगरा और मथुरा दोनों स्थानें पर नहीं हो सकता है। यदि शब्द का अथ जाति माना 
३६ 


ः थविज्ञान की पक 
रेफर श्र ओर व्याकरगंदशन 


जायगा तो एक गाय के मरने से सारी गाएँ मर जानी चाहिये ओर एक गाय के 
उत्पन्न होने से सारी गाएं उत्पन्न हो जानी चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्‍नता 
होती है | शब्दार्थ जाति होने पर यह विभिन्‍नता और अभिन्‍नता दो विरोधी गुण 
साथ नहीं रह सकते । व्यक्तियों की विभिन्‍नता को मानकर विभ्रह किया जाता 
है कि “गाश्च गोौश्च” ( गाएँ और गाय ) । नानार्थक शब्दों में द्रव्य की प्रथकता 
को मानकर एक शोष हो जाता है। जेसे अक्षाः, पादाः, भाशा: शब्दों में नाना 
शब्द सानकर एक शेष करके बहुबचन हो जाता है । ह 


द्रव्यामिधानं ज्याडि!। तथा च लिंगवचनसिद्धिः | चोदनाख च तस्थारम्भात्‌ । 
न चैकमनेकाधिकर एस्थ युगपत्‌। बिनाशे प्रादुमावे च सब तथा स्यात। अस्ति 
| आल के 4 
सच वेरूप्यम्‌। तथा च विश्नहः ।व्यथेषु च मुक्तसंशयम | महा० १,२९, ६४ । 


समनन्‍्वयवादी कात्यायन ओर पतञ्जलि--पाशिनि के मत का उल्लेख ऊपर 
हो चुका है, कि जाति और द्रव्य दोनों को पदार्थ मानते हैं। कात्यायन और 
पतञ्ञलि ने इस पर कई स्थानों पर विचार किया है ओर जाति तथा व्यक्ति दोनों 
का शब्द से बोध स्वीकार किया है। कात्यायन और पतञ्जञलि ने जाति की जो 
व्याख्या की है, बह सारे प्रश्न का समाधान कर देती है। वे कहते हैं कि जाति- 
बाचक शब्द से द्रव्य का भी बोध होता है ओर जाति का भी | इसको पतञ्ञलि 
डदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। जातिवाचक शब्द से द्रव्य का भी बोध होता 
है। गायों के एक बहुत बड़े भुंड में बेठे हुए ग्वाले ,से कोई पूछता है कि 'किसी 
गाय को देख रहे हो ?” ग्वाला सोचता है कि यह आँख से गायों को देख रहा है 
ओर पूछ रहा है. कि क्या किसी गाय को देख रहे हो। अतः ज्ञात होता है कि 
यह किसी विशेष गाय को लक्ष्य में रखकर कह रहा है । 


जातिशब्देन हि दृब्याभिधानम | जातिशब्देन हि द्वव्यमप्यमिधीय ते, जाति* 
रपि... ...नूनमस्य द्वब्यं विधक्षितम्‌ | महा० १, २, श्८ | 

केयट ओर -नागेश ने इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है. कि कभी जाति की 
प्रधानता रहती है और कभी द्रव्य की । जिस समय जेसा अभीष्ट होता है. वैसा 
ही प्रयोग किया जाता है। जाति और व्यक्ति में कहाँ पर कौन सा मुख्य है, इसका 
निर्णय वक्ता की इच्छा ही करती है। जब वक्ता को जाति अभीष्ट होती है, तब 
जाति का बोध होता है ओर जब व्यक्ति, तब व्यक्ति का बोध होता है . प्रदीप, 
डद्योत | सहा० १, श्र ध्ट्प | ९ 

पतञ्जञलि ने यह भी स्पष्ट किया है कि आकृति और द्रव्य जाति और व्यक्ति, 
कभी पृथक्‌ नहीं किए जा सकते हैं । दोनों अभिन्न हैं। 

अव्यतिरेकादू द्वंव्याकृत्यो:। महा० २, १, ४१। 
जातिवादी और व्यक्तिबादियों में जो विवाद है उसको भी पतज्ञलि ने बहुत 
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चतुरता से सुलभावा है। पतञ्ललि कहते, हैं कि यह नहीं समभना चाहिये 
कि जाति को पदार्थ मानने वाले व्यक्ति को पदार्थ नहीं मानते हैं ओर व्यक्ति 
को पदाथे मानने वाले जाति को पदार्थ नहीं मानते। दोनों के मत में दोनों 
ही पदाथ हैं। दोनों में अन्तर इतना ही है कि. कोई किसी को मुख्य समभता है 
ओर किसी को गौण | जाति को पदार्थ मानने वाले जाति को मुख्य मानते हैँ 
ओर द्रव्यः (व्यक्ति) को गौण । व्यक्तिवादी व्यक्ति को प्रधान मानते है और जाति 
को गोण 

न ह्याकृतिपदाथिकस्य द्वव्यं न पदाथों , द्वव्यपदाथिकस्य वा आकृतिन, 
पदाथ ; | उसयोरुभयं पदाथ;:। कस्यचित्त किंचित प्रधानभूतं किचिदू गुण- 
भूतम। आकहृतिपदाथि कस्याक्ृति: प्रधानभता, द्रव्यं गणभतम | द्रव्यपदाथि - 
कस्य द्रव्य प्रधानभूतमारकातगणमता ॥ मसहा० १, २, ६४। 


आध्षेपों का समाधान--कात्यायन और पतञउःजलि दोनों दोनों वादों की 
डपयोगिता स्वीकार करते हुए भी जाति पक्ष को मुख्य मानते हैं। अतएव व्यक्ति- 
बाद को मानने में जो आज्षेप किए गए हैं, उनका समाधान उन्होंने सबंत्र आकृति- 
बाद को मानकर किया है। 

आकृतिप्रहणात्‌ सिद्धम्‌ू । महा० आ० २, अइडण्‌! । 

आकृतिवाद पर व्याडि ने जो प्रश्न उठाए हैं, उनका उत्तर दोनों ने निम्न रूप 
में दिया है। गुण अनित्य है, अतः लिंग और वचन तदनुसार हो जाएँगे। यह 
उत्तर अपूर्ण है, क्योंकि यदि वचन को अनित्य मानेंगे ती जाति की एकता, जो 
कि सिद्धान्त है, नष्ट हों जाएगी । अतः दूसरा उत्तर देते हैँ कि गुणों की विवज्ञा 
अनित्य है, अत: लिंग और वचन हो जाएँगे। जब शब्द में ख्रीत्व की विवज्षा 
होगी ख्लीलिंग होगा, पुंस्व की विवज्ञा में पुलिंग और दोनों की अविवज्ञा में 
नपंसक | वचन के विषय में भी जेसे व्यक्तिवादी के मत में वचन वाचनिक 
हैं, डसी प्रकार 'एकत्व में एकबचन, दित्त्व में द्विविचन ओर बहुत्व में बहुबचन 
होगा । अथवा जिस प्रकार गुणवाची शब्दों के आश्रय के अनुसार लिंग ओर 
वचन होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी द्रव्य में जो आकृति है, उसके जो लिंग 
ओर वचन हैं, वही जाति के भी लिंग बचन हो जाते हैं । 

लिंगवचनसिद्धेगंणविवक्षाउनित्यत्वात्‌ | विवज्ञातः। गुणवचनवद्धा । 

महा० १, २, ६४। 

दूसरा यह आचक्षेप कि जाति में लाना आदि सम्भव नहीं है। उसका उत्तर 
यह है कि जाति का लानां आदि सम्भव नहीं है, अतः जाति के साहचय वाली 
ब्यक्ति का लाना आदि होगा । ऐसे स्थलों पर सबत्र व्यक्ति में ही काय होगा । 

अधिकरणयबतिः साहचयौत्‌ । मह्क० १, २, ६४। असम्मवात्‌ | 
महा" १, २, ५१ | 


व्श्पछे अर्थविज्ञान ओर व्याकरणद्शंन 


तीसरा यह आचक्तेप कि एक जाति नाना स्थलों पर एक समय में नहीं रह 
सकती, जैसे देवदत्त | इसका उत्तर इन्द्र के उदाहरण द्वारा दिया जा चुका है।। इन्द्र 
के तुल्य ही जाति भी एक समय में अनेकों स्थानों पर रह सकती है। 
चतुर्थ यह आच्षेप कि व्यक्ति के नाश और जन्म से जाति का नाश और 
जन्म होना चाहिए । इसका उत्तर यह है कि द्रव्य के नाश या उत्पत्ति से जाति 
का नाश आदि नहीं होता, क्‍योंकि जाति की आत्मा ओर व्यक्ति की आत्मा 
भिन्‍न है| जैसे वृत्त के ऊपर लगी लता आदि वृक्ष के कट जाने पर भी नष्ट नहीं 
होती उसी प्रकार आत्मा की भिन्‍नता के कारण द्रव्य के नष्द होने पर भी जाति 
नष्ट नहीं होती । 
अविनाशो<्नैकात्म्यात्‌ । अनेक आत्मा आहृतंदूंव्यस्य च | 
महा० १, २, ६४ । 
पंचम यह आंक्तेप कि द्रव्यों में विरूपता और सिन्‍नता रहती है तथा वैसा 
ही विग्रह होता है । इसका उत्तर यह है कि आकृति सानने पर भी द्रव्य सेद 
से विरूपता ओर विग्नह होते हैं । 
वैरूप्यविश्नही द्रव्यभेदात्‌। महा० १, २, ६४। 
षष्ठ यह आक्षेप कि नानार्थकों में एक शोष करना पड़ेगा । इसका उत्तर यह है 
कि नानाथेकों में क्रिया की समानता या संख्या की समानता के कारण जाति का 
बोध होगा | 


व्यर्थेंषु च सामान्यात्‌ सिद्धमू। महा० १, २, ६४। 


..' ्‌ ९ 

भत्‌ हरि का मत--भतृ हरि, ने ( वाक्‍्य० १, ६८ से ६६ ) पतल्नलि के 
अनुसार ही जाति ओर व्यक्ति दोनों मतों का निर्देश करते हुए लिखा है कि व्यक्ति 
वादी व्यक्ति में काय की सत्ता मानकर व्यक्ति में रहने वाली जाति को स्वीकार 
करते हैं ओर जातिवादी शब्द के द्वारा जाति का ग्रहण करके जाति के द्वारा 
बोधित व्यक्ति में कार्यों को करते हैं । 


पतब्ज्जलि ने आकृति ओर द्रव्य की, जो पारमाथिक व्याख्या की है, उसका 
डलल्‍्लेख पंचस अध्याय में किया जा चुका है। भतृ हरि ने तृतीय काण्ड के जाति- 
समुदद श और द्रव्य-समुद्देश ( प्ृु० १ से ६५ ) में प्रतव्जलि के अनुसार ही जाति 
ओर द्रव्य की ताक्ष्विक व्याख्या बहुत विस्तार से की है। तात्त्विक दृष्टि से जाति 
और व्यक्ति दोनों ही नित्य हैं । अतएव भठ हरि कहते हैं कि समस्त शब्दों के 
अर्थ जाति या द्रव्य हैं| दोनों ही नित्य हैं । 


' पदार्थानामयोद्वारे जातियां द्वव्यमेव वा। 
पदार्थों स्वशब्दानां नित्यावेबोपवर्णितों ॥ 
वाक्य० ३ पृ० ४ | 
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भत्‌ हरि ने अपने विवेचन में इस बाव को सिद्ध किया है कि जाति का 
वास्तविक रूप सत्ता और आगे चलकर महासत्ता है, जिसको परन्रह्म कहते हैं । 
उसी से संसार का म्रादुर्भाव आदि होता है। इसी प्रकार द्रव्य को वात्विक दृष्टि 
से परत्रह्म का पर्याय बताते हुए द्रव्य को नित्य और डसे सारे शब्दों का अर्थ 
बताया है। भतृ हरि का यह भी मत है कि पतञ्ञलि ने जाति और द्रव्य की जो 
ऐसी व्याख्या फी है, बाजप्यायन व्याडि दोनों आचायों का भी तात्विक दृष्टि से वही 
मत है हे संतृ हरि ने जाति ओर व्यक्ति का जो वर्णन किया है, उसका सारांश 
निम्न हैः-- 


जाति का स्वरूप -पत्येक शब्द सब प्रथम अपदी विशेष जाति का बोध 
करता है, समस्त शब्दों में साधारण रूप से रहने वाली शब्दत्व आदि जाति का 
नहीं । शब्द का अथ्थ के साथ तादात्म्य सम्बन्ध होने के कारण अथ के साथ तादा- 
त्म्य की कल्पना से अथ का ज्ञान होता है। 


सवा जातिः प्रथम शब्दे: सर्वेरेवाभिधीयते | 
ततो5थजातिरूपेषु. तदध्यारोपकल्पना | 
वाक्य ० ३, प० ₹२। 
जाति को पदाथ मानने पर शब्द से या तो जाति का ही बोघ होता है या 
जातियुक्त व्यक्ति का बोध होता है| सब शब्द जाति के ही वाचक होते हैं । 
जाती पदार्थे जातिर्वा विशेषो वापि जातिबत। 
शब्देरपेत्यते यस्‍स्मादतस्ते जातिवाचिनः ॥ 
गा वबाइय० ३, प्रू० रे८ | 
' जाति द्रव्य में प्राणशशक्ति है- यहाँ पर एक यह प्रश्व उठता हैकि वस्तुओं में 
देश काल आदि के कारण भेद होता है। उसकी उपेक्षा कर देने से उन सब 
में अभिन्‍नता ज्ञात होती है। इतने से काम चल जाने से व्यक्तियों से भिन्‍न जाति 
की कल्पना करने की कया आवश्यकता है | इसका उत्तर भत हरि ने दिया है 
. कि बिना जाति के वस्तु का व्यवहार ही नहीं हो सकता है। सब कुछ व्यवहार 
जाति के आश्रय से ही होता है। ये मिन्‍न बस्तुए हैँं। या ये वस्तुएं अभिन्‍न हैं, 
इस प्रकार का संसार में जो कुछ व्यवहार है वह जाति के संसर्ग के होने पर ही 
होता है। ददेलाराज, वाक्य० ३, प्रू० २३ । 
मिन्‍ना इति परोपाधिरभिन्ना इति वा पुनः । 
सावात्मसु प्रपंचो5यं संसष्टेष्वेव . जायंते ॥ 
वाक्य० ३, पृष्ठ २३। 
यदि जाति या सामान्य का वस्तु से सम्बन्ध न मानेंगे तो यह एक है, ये 
अनेक हैं, यह है, यह नहीं है, यह व्यवहार नहीं हो सकता है। जाति का 
सम्बन्ध होने पर ही एक संख्या को मानकर एक, -व्मिन्‍नता को मानकर अनेक, 
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अस्तित्व को मानकर “है” ओर बाह्य रूप में अभाव|कों मानकर “नहीं” का 
व्यवहार होता है। हेलाराज । 
नेकत्व॑ नापि नानात्वं न सत्त्व॑ न च नास्तिता । 
आत्मतक्त्वेष भावानामसंरूष्टेष, विद्वते ॥ 
दाकय० ३, ४० २३। 
इसी भाव को अन्यत्र व्यक्त करते हुए देलाराज ने कद्दा है कि गाय को जाति 
के सम्बन्ध के बिनान गाय कह सकते हैं ओर न यही कह सकते हैं कि गाय 
नहीं है। जाति का सम्बन्ध होने पर उसको गाय कहा जाता है, क्‍योंकि ताक्तिवक 
दृष्टि से सब कुछ ब्रह्म है, वह साज्ञात्‌ कभी व्यवहार का विषय नहीं है। 
वह मूलतत्त्व द्रव्य है। जब उसमें जाति का समावेश होता है, तब बह व्यवहार 
के योग्य होता है। 
संसगंदर्शने स्वतो गौन गोः गोत्वामिसम्बन्धाद गीरिति, ब्रक्मकल्पं साक्षाद- 
व्यवद्यायमेव द्वव्यं परोप्राधीयमानरूपविशेषः व्यवह्वारमनुपतति । ढेलाराज 
बाकय० दे प१० १२३ | _ 


मम्मठ का कथन-.-मम्मट ने , काव्यप्रकाश (द्वितीय उल्लास, सूत्र १०) में 
वाक्यंपदीय के इस कथन को डद्धुत करते हुए जाति को पदाथ में प्राशदायक 
कहा है । मम्मट ने देलाराज के बचन का भाव सुरक्षित रखते हुए डसको थोड़ा 
सा शाब्दिक अन्तर के साथ रखा है कि गाय स्वरूप से न गाय है ओर न॑ गाय 
नहीं ही है, गोत्व जाति के सम्बन्ध से वह गाय कहाती है। 


पदाथ स्य प्राणप्रंदः, जातिः। उक्त हि वाक्यपदीये नहि गोः स्वरूपेण गौर्ना- 
प्यगी: गोत्वाभिसम्बन्धात्तु गौः ॥ काव्य० २, १० । 


जाति ब्रह्मरूप हे -भवतृ हरि ने अछेत दश्शन का आश्रय लेकर जाति को द्रव्य 

से प्रथक्‌ न मानकर उसे ब्रह्म॑ंफा माया रूप साना है। मत हरि कहते हैं कि इस संसार 

में एक ब्रह्म ही है, वह सर्व शक्तिसान है, वही सब की आत्मा है । यह निश्चित मत है। . 

भाव पदार्थों में जो भेद होता है, वह अविद्या ( माया ) के कारण ही होता है । 

वस्तुतः भावों में भेद असत्य और काल्पनिक है। डस एक त्रह्म की ही शक्तियों 

के भेद से नानात्व होता है, वस्तुतः नानात्व नहीं है, उसके स्वरूप में भेद नहीं 

होता है। द्ेलाराज । | 
सवशक्त्यात्मभृतत्वमेकस्येबेति निर्णय: । 
_भावानामात्मभेदस्य कल्पना स्थादनथिका | 
वाक्य० ३, प० २३ | 
द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष, समवाय ये सब पदाथ पृथक्‌ नहीं हैं, अपितु 
एक्‌ त्रक्ष की विभिन्न शक्तियां हैं। विलक्षण व्यापारों से उसको विभिन्न शक्तियों 
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का अनुमान किया जाता है। इनका जब यथायोग्य सम्बन्ध होता है तब वे 


व्यवहार के योग्य होते हैं, प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यवहार के येग्य नहीं हैँ । अतएव 
जाति और व्यक्ति का जो विभाग किया है, वह काल्पनिक ही है। द्ेलाराज । 


तस्माद्‌ द्रव्यादयः सर्वा: ःशक्तयो भिन्नलक्षणा:। 
संसृध्ठाः पुरुषाथर्थ साधिका न तु केवलाः।। 
बाक्य० ३, पृष्ठ २४। 
जाति सत्य है और व्यक्ति अ्सत्य--जाति को त्रह्म की शक्तिरूप मानने 
पर यह प्रश्न होता है कि इस मत में जाति ओर व्यक्ति का विभाग किस प्रकार 
किया जाएगा। भत हरि इसका उत्तर देते हैं कि अत्येक भावपदाथ में दो साच- 
तत्व नियम से रहते हैं, एक सत्यांश ओर दुसरा असत्यांश, दूसरे शब्दों में एक 
मूलतत्त्व या सूंक्ष्मतत्त्व और दूसरा दृश्वतत्त्व या स्थूल्तत्त्व । जैसे स्वर्ण के आभू: 
पणों में मूलतत्त्व या सत्यांश सुबर्ण है और दृश्यतत्त्व या असत्य अंश डनके 
भिन्न-भिन्न कुंडल आदि आकार हैं | इनमें जो सत्य अंश है उसको जाति कहते 
हैं ओर जो असत्य अंश है उसको व्यक्ति कहते हैं | देलाराज | 
सत्यासत्यी तु यी भावों प्रतिभाव॑ व्यवस्थिती । 
सत्य यत्तत्र सा जातिरसत्या व्यक्तयः रुझताः॥ 
. वाक्य० ३, पृष्ठ र८ | 
जाति महासत्ता है-.इस प्रकार अद्तवाद के मानने पर परमा्थ सत्य 
परतह्ष ही जाति है, उसी का दूसरा नाम महांसत्ता है। गाय आदि विभिन्न, 
जातियां उसी के विवंत्त हैं । आश्रय आदि अपने सम्बन्धियों के भेद्‌ से वह सत्ता 
गाय आदि के रूप में भिन्न होती है उसी महासत्ता को जाति कहते हैं। उसी 
महासत्ता के वाचक सारे शब्द हैं | द्देलाराज । 
संबन्धिमेदात्‌ सत्तेव भिद्यमाना गवादिषु । 
: जातिरित्युच्यते तस्‍्यां सर्वे शब्द व्यवस्थिता: ॥ 
वाक्य० २, पृष्ठ २६। __ 
के ।क * 
संज्ञा और धातु का अथ महासत्ता - समस्त शब्दों और समस्त धातुओं 
का अर्थ वही महासत्ता नामक जाति है। वह नित्य है, वह महान्‌ आत्मा है। 
भाववाचक त्व और त प्रत्यय के द्वारा उसी महासत्ता का बोध कराया जाता है। 
बाकय० ३, एप१० २६ । " 
वह महासत्ता ही क्रिया और द्वव्य है--बह महासत्ता या जाति किस प्रकार 
से क्रिया और द्रव्य (नाम और आख्यात) हो जाती है, इसको स्पष्ट करते हुए 
भतृ हरि कहते हैं कि उस महासत्ता में जब क्रम का समावेश होता है. तब क्रिया के 
रहने से उसे धातु या क्रिया कहते हैं | जब उसमें क्रम की समाप्ति हो जाती है, 
तब उसे ही सत्व या द्रव्य कहते हैँ। ह 
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प्रापक्रमा विशेषेषु क्रिया सैबाषमिधीयते । 
क्रमरूपस्य संहारे तत्सत्वमिति कथ्यतें ॥ 
वाक्य० ३, ए० ३० | 
भत॒ हरि ने इस प्रकार से बढ़ते हुए संसार में जो कुछ क्रियाकलाप है, उसको 
जातिरूपी महासत्ता का ही विवतं बताया है। यास्क ने निरुक्त में महषि वाष्यों 
शि का बचन छद्धत किया है कि ६ भावतत्त्व के विकार हैं। उत्पन्न होता है, है 
परिणत होता है, बढ़ता है, घटता है और नष्ट होता है। निरुक्‍त १, २। 
भतृ हरि का कथन है कि वह महासत्ता नामक जाति ही सत्ता में विकार के 
कारण ज्पयुक्त ६ अवस्थाओं को प्राप्त होती है । उसका क्रमशः जिस-जिस शक्ति से 
सम्बन्ध होता है, उसी के अनुसार वह प्रतीत होती है । 
सेव भावविकांरेषु पडवस्थाः प्रपयत । 
क्रमेण शक्तिभिस्ताभिरेव॑ं प्रत्यवभासते ॥ 
वबाक्य० ३, प० ३९। 
भतत हरि के इस विवेचन से स्थष्ट है कि वैयाकरण जाति या आकृति का क्‍या 
अथे लेते हैं, जाति रूप अथ नित्य केसे है ओर उसका शब्द ( शब्दन्नद्य ) के साथ 
नित्य सम्बन्ध कैसे है, यह जाति के स्वरूप को समभने से स्पष्ट हो जाता है। 


व्यक्ति या द्रव्य का स्वरूप 


व्याडि के द्रव्यवाद का स्पष्टीफकरण--भत हरि और उनके व्याख्याकार 
हैलाराज ने आचाये व्याडिं के मत फो बहुत सुन्दरता से स्पष्ट किया है। आचाये 
व्याडि ने जो शब्द का अथ द्रव्य बताया है वह व्यवहारिक और पारमाथिक, 
स्थूल और सूक्ष्म दोनों दृष्टि से ही अत्यन्त श्लाघनीय है | देलाराज का कथन है 
कि पतञ्जलि ने महाभाष्य में जो यह कहा है कि द्रव्य नित्य ओर आकृति अनित्य 
है। आकृति बदलती रहती है, द्रव्य वही रहता है, यह पतञ्जलिे का कथन 
संग्रह अन्थ में कहे गए आचार्य व्याडि के मत का अनुवाद मात्र है। देलाराज - 
वाक्य ० ३, पृू० ६६। 
हेलाराज कहते हैं कि द्रव्य दो प्रकार का है, एक पारमार्थिक और दूसरा 
व्यावहारिक | द्रव्यं च द्विविधं, पारमाथिक सांव्यवहारिक॑ च ( हेलाराज, वाक्य ० 
३प०४४५ )। 
इसमें से व्यावहारिक को क्ेकर शब्द ओर अथ विषयक सब लौकिक 
व्यवहार चलता है| व्य|वहारिक अवस्था में स्थूल रूप से व्यक्ति में ही शक्ति का 
प्रहण होता है 


व्यावहारिक पक्ष - भत हरि ने द्रव्य के इस व्यावहारिक दृष्टिकोण का' 
पथक्‌ द्रव्य समुइ श (वाक्य० ३ प॒० १३६ से १४४) में-वर्णन किया है ओर द्रण्य 
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का लक्षण किया है कि जिसको लक्ष्य में रखकर “यह है” इस प्रकार वस्तुसंकेतक 
सर्वनाम का प्रयोग होता है, उस अथ को द्रव्य कहते हैं। वह विशेषण रूप में 
विवज्षित रहता है । हेलाराज ने इसको संक्षेप में दिया है कि “इदं तत्‌” ( यह है ) 
इस प्रकार सबंनाम के द्वारा बोधन के योग्य को द्रव्य कहते हैं | ( हेलाराज 
वाक्य० ३, पृ० १७४१ ) | 


इदूं तद्ति सब्बनामप्रत्यवमर्शयोग्य॑ द्वव्यम्‌। हेलाराज । 


परमाधि क पक्ष--द्देलाराज का कथन है कि भर्त हरि ने जाति समुद्द श में 
जो आचाय वाजप्यायन के दर्शन के अनुसार जाति की पारमार्थिक व्याख्या की है, 
वह जाति रूप पदाथ विशेषण रूप है और व्याडि ने जो पदाथे द्रव्य को बताया है, 
वह द्रव्य उसका विशेष्य है। भत्‌ हरि द्रव्य की पारमार्थिक व्याख्या करते हुए कहते 
हैं कि आत्मा, वस्तु, स्वभाव, शरीर और तत्त्व, ये द्रव्य के पर्यायबाची शब्द हैं । 
बह द्रव्य नित्य है। 


आत्मा वस्तु स्वभावश्च शरीर तत्त्वमित्यपि । 
द्रव्यमित्यस्य पर्यायास्तच्च नित्यमिति स्मृतम ॥ 
वाक्य० ३, छए० घश | 


हेलाराज ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि अ्रद्वेतवादी आत्मा शब्द के द्वारा 
उस द्रव्य का ही बोध कराते हैं। आत्मा ही असत्योपाधि से पृथक होकर तेजोमय 
प्रकाशमान्‌ द्रव्य है वही शब्दों का अर्थ है | बौद्ध दाशनिक वस्तु (स्वलक्षशात्मक) 
को द्वेतवादी स्वभाव को अकृृतिवादी शरीर को और चार्वाक चार भूत लक्ष्व को 
द्र्व्य ९ हैं। इंन सब शब्दों के द्वारा पारमाथिक रूप में एक ही वस्तु कही 
जाती है। ! 


असत्य आकार केवल बोध का साधन--सारे शब्दों का जो पार॑मार्थिक 
तत्त्व है, उसका साक्षात्‌ स्पशे नहीं किया जा सकता है। सत्य वस्तु का असत्य 
आकारों से निश्चय होता है। असत्य ज्पाधि से युक्त सारे शब्दों से सत्य द्रव्य 
(बह्य) का बोध कराया जाता है। जिस प्रकार सुवर्ण के आभूषणों का आकार 
अनित्य है, किन्तु शुद्धतत्त्व सुवर्ण ही विभिन्न आकार॑ युक्त आभुषणों के द्वारा 
कहा जाता है. | वाक्य ० ३, पृ० ८६ से ८७ । 


दो तत्च नहीं हैं---भत हरि कहते हैं कि प्राचीन ऋषियों का मत है कि 
तत्त्व और अतत्त्व में कोई भद नहीं है । तत्त्व को ही अविचारशीलता से अतत्त्व 
समभ लेते हैं| हेलाराज ने इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अद्वित मत में 
सत्य और असत्य दो पदार्थ नहीं हैं। इनको पृथक मानने पर अद्वेत की हानि 
: होती है। पारमार्थिक दृष्टि से एक और अद्वितीय ब्रह्म ही है। 
३७ 
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न॒ तच्वातत्त्वयोभेंद इति चृद्धेभ्य आगमः | 
अतत्त्यमिति मन्यन्ते तत्त्वमेबाइविचारितम ॥ 
वाकय० ३, पु० ८६ | 
ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। जो यह प्रकाश है, वह विद्या है ओर॑ 
जो अमप्रकाश है, वह अन्यधकार और अविद्या है। 
तत्नयोड्य॑ प्रकाशः स विद्या । अप्रकाशस्तु तमो5विद्या । हेलाराज,पूर्ष वत । 
पतञ्जलि ने लिखा है कि “अकृत्यपर्मदेन द्रव्यमेवाउ्वशिष्यते” आकृति 
(जाति) के नष्ट होने पर भी केवल द्रष्य शेष रहता है| इसी भाव को भत॒ हरि ने 
कहा है कि आकृति ( जाति ) के भी नष्ट होने पर जो अन्त में शेष रहता है, वह 
सत्य है, वह नित्य है, वही शब्द का वाच्य है, उसी को शब्द्तत्त्व अर्थात्‌ शब्द- 
ब्रह्म कहते हैं। उंसमें कभी कोई अन्तर नहीं होता है। इसी को पतशञ्जलि ने भ्र व- 
कूटस्थ आदि विशेषण लगाकर नित्य बताया है। 


सत्यमाकृतिसंहारे यदन्ते व्यवतिष्ठत | 
तन्नित्यं शब्दवाच्यं तच्छुब्द्तत्व न भिद्यत ॥ 
ु वाक्य० ३, एष्ट ६० । 
द्रव्य अनिवेचनीय है--भत्‌ हरि ने व्याडि के अनुसार द्रव्य को वेदान्त की 
चरम सीस पर पहुँचा दिया हैओऔर उसे सर्वथा अनिरवेचनीय और अव्यवहाय॑ 
पैर॑त्रह्म बताते हुए लिखते हैं कि न वह है, ओर न वह नहीं है । न वंह एक है 
और न अनेक है। न वह संयुंक्त है और न॑ वह विभक्त है। न वह विकारयक्त 
है और न बह विकार से रहित है । 
न तदस्ति न तन्नास्ति न तदेक न तत्पर्थंक्‌ । 
न संरूष्टं विभक्तं वा विक्तत न च नानन्‍्यथा ॥ 
ब।क्य० ३, प० ६१। 
हैलाराज कहते हैं कि अत्यन्त अंदु्भुर्त वृत्ति से अनेक भाव पदार्थों के रूप में 
विवते होने से उसको अविकृत भी नहीं कहा जा सकता है। अतः वह परत्रद् 
रूपी तत्त्व सर्वथा अनिवेचनीय है। भठ हरि उसी को पारमार्थिक ओर स्थूल दो 
विभिन्न रृष्टिकोश से देखने से दो विरुद्ध गुणों से यकत ज्ञात होने का वन 
करते हैं कि वह नहीं है, वह है, वह एक है, वही अनेक है। वह संयकक्‍त है और 
वही विभकक्‍त है। बह विकारयुक्त है ओर वह विकार रहित है। 


तन्नास्ति विद्यते तच्च तदेक॑ तत पथक प थक | 
संसर्णट च विभक॑ च बिकृतं ततक्तदन्यथा ॥ 
वाक्य० ३, पु० ६२। 
द्रब्यपक्त का उपसंहार करते हुए लिखते हैं कि वह परत्रह्म रूपी द्रव्य जो कि 
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पदार्थ और परमार्थ दोनों है, वही सारे शछह््दों का वाच्य है। सारे शब्दों की 

विद्या ( तत्त्व, सार ) वही है। शब्द उससे प्रथक्‌ नहीं है। अप्रथक्‌ होने पर भी 

हु 8० उस परनत्रह्म से ऐसा ही सम्बन्ध है, जैसे दो आत्मओं का सम्बन्ध होता 
। देलाराज । 


विद्या सा स्वशब्दानां शब्दाश्व न पृथक्‌ ततः । 
अपृथक्त्वे च॑ सम्बन्धस्तयोननात्मनोरिव ॥ 
वाक्य ० ३, पु० ६३ । 
भत॒ हरि ने जो व्याडि के द्रव्य की अनिर्वेचनीयता की व्याख्या की है, उसकी 
तुलना मांडूक्योपनिषद्‌ू तथा ईशोपनिषद्‌ की अत्यन्त गूढ़ और रहस्यात्मक 
श्रुतियों से की जा सकती है। वेद का मन्त्र कहता है कि वह गतिशील है, वह 
गतिशील नहीं है। वह दूर है, वह समीप है। वह सबके अन्द्र है, वह सबके 
बाहर है। 
तदेजति तन्नेजति तदूदूरे तदूबन्तिके। 
तदनन्‍्तरस्यथ सर्वस्य तदु स्वेस्यास्थ बाह्यतः ॥| 
यजु० ४०, ५ | 
मांडक्य उपनिषद्‌ ने परत्रह्म की पारमार्थिक अनिबचनीय अवस्था का वर्णन 
करते हुए कहा है कि वह अन्तःप्रज्ञा अर्थात्‌ अन्दर की ओर बुद्धिवाला नहीं है, 
वह बहि: प्रज्ञा नहीं है, अन्दर ओर बाहर दोनों ओर शज्ञा वाला नहीं है, न 
उत्कृष्ट ग्रज्ञा वाला है, न प्रज्ञा वाला है और न प्रज्ञा रहित है। वह अदृष्ट है, 
अव्यवहाय है। अभाह्य है, उसका कोई लक्षण ( घिह्) नहीं है, वह अचित्य 
है, अवर्शनीय है। वह केवल आत्मा है, यही प्रतीति जिसका सार है। जहाँ प्रपंच 
शान्त दो जाते हैं।शान्त शिव अदूवैत वह आत्मा है, वह जानने योग्य दे। 
मांडूक्य० ७। 


मीमांसकों का मंत 


जातिवादी जेमिनि का मत- जैमिनि ने मीमांसादर्शन में मीमांसासूत्र 
( १, ३, ३० से ३५) आकृतिवाद का समर्थन किया है ओर व्यक्तिवाद का खण्डन 
किया है। जैमिनि का कथन है कि प्रयोग और क्रिया को देखकर अर्थ की एकता 
को मानना पड़ता है। अर्थात्‌ शब्द का अर्थ जाति है, क्‍योंकि विभिन्न व्यक्तियों में 
भी जाति अविभक्त रूप से रहती है, द्रव्य को मानकर शब्द का अयोग नहीं होता 
है | एक ही शब्द अन्य व्यक्ति के लिए भी देखा जाता है। शब्द का अथ जाति 
ही है, क्योंकि आकृति को मानकर ही क्रियाएँ होती हैं। यदि यह प्रश्न किया जाय 
कि जाति को मानने पर भी काम तो द्रव्य में ही होते हैं, अतः द्रव्य को ही पदाथ 
मानना चाहिए और यह तुम्हारे मत में है नहीं। इसका उत्तर जैमिनि देते हैं, कि 
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क्रिया का प्रयोजन द्रव्य ही है। द्रढ़थ. जाति से पृथक नहीं है, अपितु अविभक्त 
है । मीमांसा० १, ३, ३० से ३४५ | 


जैमिनि के उक्त कथन से स्पष्ट हे कि उनके मतानुसार शब्द व्यक्ति का ही 
बोध नहीं कराता है, अपितु द्रव्य में विद्यमान जाति का भी बोध कराता है। जाति 
में शक्ति मानने पर भी वे व्यक्ति की सत्ता को अस्वीकार नहीं करते हैं | जाति 
ओर व्यक्ति में अविनाभाव सम्बन्ध है | व्यक्तियों में जाति रहती है और जाति 
में व्यक्ति । 


जातिशक्तिवादी कुमारिलभट्ट-कुमारिलभट्ट ने श्लोकवार्तिक के 
आऊकृतिवाद प्रकरण में जाति पक्त का बहुत विस्तारसे प्रतिपादन किया है। जयन्त 
ने न्यायमंजरी के पंचम आहिक में ( पष्ठ २७१ से २६८ ) कुमारिल के मत की 
आलोचना की है ओर मीमांसकों के अभिमत जातिवाद का खण्डन किया है। 
गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि के शब्द्खण्ड के जातिशक्तिवाद्‌ प्रकरण में ( पष्ठ ५५६ 
से ४६१ ) तथा गद्ाधर भट्ट ने शक्तिवाद के परिशिष्ट कार्ड में ( पृष्ठ १७१ से 
१६६ ) कुमारिलभट्ट, प्रभाकर, मण्डनाचाये, श्रीकर आदि के मतों का निरूपण 
करके उनके मत का खण्डन करके नेयायिकों के मत की स्थापना की है | उनके मतों 
का संक्षेप में वशुन निम्न है 

कुमा रिलभट्ट के मत का गंगेश ने डल्लेख किया है कि जाति में ही शक्ति है 

ऐस। मानने में ही लाघव है। व्यक्ति का ज्ञान आक्षेप से हो जाता है। 


भइमते तु जातिरेव शक्‍था लाघवात्‌, व्यक्तिस्त्वाक्षेपलभ्या । 
ततक्त््व० ए० €ज्ण | 

गदाधर ने शक्तिवाद में कुमारिल के मत का वर्णन करते हुए लिखा है कि 
पद्‌ से व्यक्ति का स्मरण यह अनुभव नहीं होता है, किन्तु आक्षेप से ही व्यक्ति का 
ज्ञान होता है। आक्षप करने वाली जाति ही है। आक्षेप अनुमान या अर्थापत्ति 
का विषय है | शक्तिवाद, प्रू० १८३ | 

यहाँ पर जानना डचित है कि कुमारिल के मतानुसार अर्थापत्ति भी एक पथक 
प्रमाण है | हरिहरनाथ ने शक्तिवाद की व्याख्या में अर्थापत्ति का पसिद्ध जदा- 
हरण देकर उसको स्पष्ट किया है। “पीनो देवदत्तो दिवा न भंक्‍ते” (मोट। देवद्त्त 
दिन में नहीं खाता है) इसका पहले शाब्दबोध यह होता है कि दिन में भोजन न 
करने वाला मोटा देवदत्त, किन्तु बाद में यह विचार डठता है कि दिन में भोजन 
न करने वाला देवदत्त यदि रात्रि में भी भोजन नहीं करता है तो बह मोटा नहीं 
हो सकता है। इससे अर्थापत्ति अथ (अर्थात्‌ ओचित्य के आधार पर आपत्ति 
अथोत्‌ भाव का समभना) के द्वारा यह जाना जाता है कि मोटा देवदतत रात्रि में 
भोजन करता है। इसी प्रकार शब्द से जाति का बोध होता है और अर्थापत्ति से 
व्यक्ति का ज्ञान होता है | 
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अथांपत्ति से अथज्ञान का खण्डन-“यहाँ यह भी जान लेना डचित है कि 
सुने हुए शब्द से अर्थापत्ति के द्वारा अथज्ञान का जो प्रकार मीमांसकों ने बताया 
है, उसको भत॒ हरि ने वैयाकरणों के मतानुसार अनुचित बताकर उसका खण्डन 
किया है। भत हरि ने श्रतार्थापत्तिवाद के समर्थकों का मत वर्णन किया है कि 
शब्द (आख्यात या नाम) केवल अपने अथ को प्रकाशित कर के आदकांत्षाय्त 
अवस्था में ही निवृत्त हो जाता है। उस निवृत्त हुए शब्द का सम्बन्धी अर्थ 
अर्थापत्ति के द्वारा अर्थान्तर की उपस्थिति करता है. डससे वाक्यार्थ का ज्ञान 
पूर्ण होता है । 


स्वाथमात्र प्रकाश्यासी साकांचो विनिवतंते | 
अथस्तु तस्य सम्बन्धी प्रकाशयति सन्निधिम्‌ || 
बांक्य० २, ३४० । 


भत्‌ हरि ओर पुणयराज ने इसका खर्डन करते हुए कहा है कि मोटे देवदत्त 
का जो उदाहरण अर्थापत्ति के रूप में दिया गया है, उसकी सिद्धि के चार प्रकार 
हो सकते थे। परन्तु वह सम्भव नहीं है, अत. श्रतार्थापत्तिवाद यक्त नहीं है । 
वे चार प्रकार यह हो सकते हैं, शब्द के द्वारा शब्द का आच्तेप, अथ के द्वारा 
शब्द का आत्तेप, शब्द के द्वारा अथे का आक्षेप और अर्थ के द्वारा अथ का 
आक्तेप | शब्द के द्वारा शब्द का आच्षेप य॒क्तिसंगत नहीं है, क्योंकि अपने अर्थ के 
प्रतिपादन के लिए ही शब्द का आक्तेप हो सकता है, अन्य अथ के प्रतिपादन के 
लिए शब्द का आक्तेप नहीं हो सकता है| यदि यह कहा जाय कि अथअे के द्वारा 
शब्द का आक्तेप किया जाएगा तो यह भी थक्तिसंगत नहीं है। अन्य शब्द के अथ 
की शब्दान्तर के साथ वाच्यवाचकता नहीं है, अतः अथे से अन्य शब्द का 
आक्तेप नहीं किया जा सकता है | यदि यह कहा जाय कि जच्चारित शब्द के द्वारा 
श्रतार्थापतक्ति के अनुसार कल्पित शब्द के वाच्य अथ का आक्षेप किया जाएगा तो 
यह भी ठीक नहीं है क्योंकि एक शब्द के द्वारा शब्दान्तर के वाच्य अथ का साह- 
चय नहीं हो सकता है। उन दोनों में वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध नहीं है। अतः 
शब्द से भी अथ का आत्तेप नहीं हो सकता है । यदि यह कहा जाय कि अअथ के 
द्वारा अथ का आक्षेप किया जाएगा तो यह स्पष्ट रूप से अनुमान ही है। यह 
अर्थ शब्द का अथ नहीं होगा; अतः शब्द की एकता को छोड़ना पड़ेगा । चतुथे- 
पक्त यक्ति के द्वारा असंत नहीं है, अतः भत॒ हरि ने इसका खण्डन नहीं 
किया है। अतएवं एक पद में श्रताथापत्ति से शब्दान्तर का आक्षेप करके 
वाक्यार्थ का ज्ञान, यह मीमांसकों का प्रकार अदारणीय नहीं है। वेयाकरणों का 
मत है कि एक पद ही शब्दान्तर के साथ सम्बन्ध के बिना ही प्रकरण आदि 
के अनुसार उन उन विशेष अर्थों का बोध कराने में समथ है, यही मत जपादेय 


है । पुण्यराज | 
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पाराधथ्यस्याविशिष्टत्वान्न शब्दाउछुब्द्सबल्ििधिः । 
नाथोच्छुब्द्स्य सान्निध्यं न शब्दादथसन्निधिः || 
वाक्य ० २, २४१। 


एकपदमेव शब्दान्तराभिसम्बन्धमन्तरेण प्रकरणादिवशात्‌ तत्तद्र्थप्रत्यायन- 
निपुणभित्येव मन्तव्यम । पुरयराज । 


प्रत्येक ज्ञान व्यादृत्ति ओर अनुव॒त्यात्मक - कुमारिल भट्ट ने श्लोकवार्तिक 
के आकृतिवाद में इस बात का निरूपण किया है कि प्रत्येक ज्ञान व्यावृत्ति और 
अनुवृत्त्यात्मक होता है। जब तक एक ही के दो स्वरूप नहीं माने जाएँ गे, तब 
तक व्यावृत्ति और अनुवृत्ति साथ नहीं हो सकती है। 


वस्तुब॒द्धिहिं, सर्वत्र व्यावृत्यनुगमात्मिका | 
जायते द्यात्मकत्वेन बिना सा च न सिध्यति | 
इलोक० आकृति० ४ | 
कुमारिल का भाव यह है कि यदि बोट्ों के अनुसार ज्ञान को स्वलक्षण 
( ज्ञानरूप ) मानेंगे तो जाति की सिद्धि नहीं हो सकती और यदि वेदान्तियों के 
तुल्य केवल सामान्य (जाति ) को ही मानेंगे तो अन्य की व्यावृत्ति उससे नहीं 
हो सकती है। प्रत्येक ज्ञान में एक अंश रहता है अनुबृत्ति का, जेसे गाय के ज्ञान 
में अनुवृत्ति का अंश है कि प्रत्येक गाय अर्थात्‌ गाय जातिमभात्र में उस ज्ञान की 
अनुवृत्ति । व्यावृत्तिका अंश है, उस ज्ञान की जंसे गाय के ज्ञान की अश्व के 
ज्ञान से व्यावत्ति। अनुवृत्ति के लिए आवश्यक है कि जाति को माना जाय । 
ओर अन्य की व्यावृत्ति के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को भी माना जाय । 
अतएव जयन्त ने कुमारिल का भाव स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल व्यक्ति 
को पदार्थ मानने पर जाति का ज्ञान नहीं होगा ओर केवल जाति को मानने पर 
व्यक्ति का ज्ञान नहीं होगा, अत. जाति और व्यक्ति दोनों रूपों से य॒क्‍त ज्ञान 
होता है। न्‍्यायमंजरी, प्० २७४ । 
इस पर यह प्रश्न उठ सकता है कि एक ही ज्ञान जाति और व्यक्ति दोनों रूप 
से कैसे हो सकता है । इनमें से एक को सत्य और दूसरे को असत्य मानना 
चाहिये । इसका उत्तर कुमारिल ने दिया है कि जाति और व्यक्ति दोनों में 
से एक का भी ज्ञान श्रमपूर्ण नहीं है । और नहीं गोण रूप से होता है । 
दोनों ही ज्ञान सत्य ओर दृढ़ हैं। अ्रमज्ञान श्रान्तिवादियों को ही होता है। 
मीमांसकरं को नहीं । 
न चाप्यन्यतरा थ्रान्तिस्पचारेश  गक्‍्यतें । 
टढत्वात्‌ सबंदा बुद्ध श्रा न्तिस्ततदू भ्रान्तिवादिनाम्‌ । 
श्लोक० आकृति० ७ । 
अतः कुमारिल का मत है कि न तो व्यक्ति को नृष्ट करके जाति का ज्ञान होता 
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है और न जाति को नष्ट करके व्यक्ति, का ज्ञान होता है । विरोध न होने 
के कारण एक ही समय में जाति और व्यक्ति दोनों का ही बोध होता है। जयन्त, 
न्याय० पृ० २७४ । 


ट्विविध ज्ञान का खण्डन --जयन्त ने इसका खण्डन करते हुए कहा है 
कि कुमारिल ने जो बात कही है, यह कहने में: भी अच्छी नहीं प्रतीत होती है । 
वही जाति है, वही व्यक्ति है, वही एक है, वही अनेक है । वही नित्य है, वही 
अनित्य है। वही है ओर वही नहीं है । यह ब्रिचित्र सी बात कहते हो । ऐसी बात 
कहने से भी शोभा नहीं देती है। जिनकी बुद्धि विचित्र कह्पनाओं से बहती हुई 
होती है, वे ऐसी बातें मानते हैं। एक ही वस्तु नामी रूपों वाली नहीं हो सकती है । 
न्यायमंजरी, पृ० २७ से २७४५ | 


जातिशक्तिवादी प्रभाकर का सत--गदाधर ने शक्तिवाद में प्रभाकर के 
अनुयायियों का सत उल्लेख किया है कि शब्द से जाति में शक्ति का ज्ञान होता 
है। उस ज्ञान से जाति का विशेषण मानकर व्यक्ति का स्मरण होता है। और 
व्यक्ति के विषय में शाव्दबोध होता है। विकल्प ( व्यक्ति ) से रहित जाति का 
स्मरण नहीं होता है, क्योंकि निविकल्प का ज्ञान सम्भव नहीं है। यहाँ पर यह 
प्रश्न उठ सकता हे कि व्यक्ति से सम्बन्ध का ज्ञान न होने से व्यक्ति अंश का उद्‌- 
बोधन नहीं होगा और व्यक्ति का स्मरण असम्भव होगा । इसका समाधान प्रभाकर 
ने किया है कि व्यक्ति के बिना विषय बनाए हुए गाय आदि जाति का ज्ञान 
असम्भव है। अतः गाय जाति का डद्बोधक शब्द ही गाय व्यक्ति का भी जदू« 
बोधक है | फल को देखकर डद्बोधक के बल की कल्पना की जाती है। शक्ति- 
बाद, पृ० १६० । 
प्राभाकरास्तु, जातिशक्तिज्ञानादेव जातिप्रकारेण उव्यक्तः स्मरण शाब्व- 
बोधश्च, न तु निविकत्पकरूपं जातिस्मरणं निविकल्पकानभ्युपगपात । 
शक्तिवाद पु० १६० | 
गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणिं में प्रभाकर शांखावालों के मत का उल्लेख करते 
हुए लिखा है. कि यद्यपि लाना आदि व्यवहार को देँखकर व्यक्ति में ही शक्ति 
मानना उचित था, किन्तु अनन्तंता और अनियमता के कारण व्यक्ति में ही शक्ति 
का ग्रहण नहीं मान संकतें हैं। तत्त्व० शंब्दू० पु० ४५७ | 
अनन्तता का भ्राव यह है कि एक जाति में असंख्यों व्यक्ति हैं, यदि व्यक्ति 
में शक्ति मानते हैं तो असंख्यों व्यक्तियों में पृथकृ-पृथक्‌ शक्ति का बोध कराना 
पड़ेगा । अनियमता का भाव ग्रह है कि एक व्यक्ति में शक्ति का ज्ञान होने पर 
उस जाति के अन्य व्यक्ति में भी उस शब्द की शक्ति का ज्ञान होता है, अतः 
व्यक्तिपक्ष में अनन्तता ओर अनियमता का दोष आता है। 


' ः 
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जातिशक्तिवादी श्रीकर का मत - गंगेश और गदाधर ने श्रीकर के मत 
का उल्लेख किया है कि शब्द की शक्ति जाति में है, अतण्ब जातिवाचक पद से 
जाति का बोध तो शाब्दबोध है और व्यक्ति का बोध जपादान रूप से होता है, 
क्योंकि जाति व्यक्ति रूपी उपादान के बिना नहीं रह सकती । 


श्रीकरस्तु, जातिशक्तिपदात जातरनुभव: शाब्दो व्यक्तेरोपादानिकः अशक्य- 
त्वादिति, तत्त्व० शब्द० पृ० ४६६ । 


एतेन जातिबाचकपदाज्जातिवो धः शाब्द: व्यक्तिबोधस्त्वीपा दानिक एवेति 
श्रीकरमतमनुपादेयम । शक्तिवाद, प्‌ृ० १८६ । 


गदाधर ने यह कहकर श्रीकर के मत का खण्डन किया है कि जाति के द्वारा 
व्यक्ति की उपादान रूप से कल्पना भी अर्थापत्ति ही है । अत: इसमें कुमारिल के 
मत से कोई विशेषता नहीं है। जो युक्तियाँ कुमारिल के खण्डन में दी गई हैं, 
बही यहाँ भी लागू होती हैं| शक्तिवाद, पू० १८६ । 


जातिशक्तिवादी मंडनाचाये का मत - गंगेश और गदाधर ने मण्डना- 
चाय के मत का उल्लेख करते हुए लिखा है कि शब्द से ही व्यक्ति का भी बोध 
होता है, आक्षेप आदि के द्वारा नहीं। व्यक्ति का शब्द से बोध होने में व्यक्ति में 
शक्ति का अभाव कोई विघृनरूप कारण नहीं होता है, क्योंकि लक्षणा शक्ति के 
द्वारा व्यक्ति में भी शाव्द्बोध की सिद्धि हो जाती है। अतणब मंडनाचाय ने कहा 
है कि शब्द के द्वारा जाति की सत्ता और अभाव का कोई भी बोध नहीं करना 
चाहता हैं, क्योंकि जाति नित्य है। लक्षणा के द्वारा व्यक्ति का बोध होता है । 
सत्ता ओर अभाव व्यक्ति के ही विशेषण होते हैं । तत्त्वचिन्तामणि, शब्द्‌० 
पु० शय७ | 


जाते रस्तित्वनास्तित्वे न हि कश्चिदू विवक्षति । 
नित्यत्वाललक्ष्यमाणाया व्यक्त स्ते हि विशेषण ॥ 
शक्तिबाद, प० १८७ 


नेयायिकों का मत 


गौतम मुनि से न्याय दर्शन में (२, २, ४५६ से ६६) जाति, आकृति और व्यक्ति 
तीनों को पद का अथ मानने पर विशेष विचार करके तीनों के ही पद का अर्थ 
स्वीकार किया है। इन तीनों में से किसी एक में भी शक्ति का तिरस्कार नहीं किया 
जा सकता है। 
व्यक्त याकृतिजातयस्तु पदाथीः । न्‍्यायसूत्र, २, २, ६३ । 


गदाधर भट_ट--गदाधर ने तीनों में शक्ति की सिद्धि करते हुए लिखा है कि 
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गाय आदि शब्दों से डसके आकार विशेषष्का ज्ञान अनुभवसिद्ध है। आकार भी 
जाति के सद्ृश ही शब्द का वाच्य है। यद्यपि आकार वाच्य है, परन्तु शब्द की 
प्रवृत्ति का निमित्त नहीं है, क्योंकि साक्षात्‌ सम्बन्ध से वाच्य रूप वृत्ति का उसमें 
अभाव है। आकोर अवयव संयेग रूप है उसकी जाति में समानाधिकरणता 
के सम्बन्ध से सत्ता है । जाति ओर आकृति दोनों में से एक को छोड़कर दूसरे 
का ज्ञान नहीं हो सकता है, अत: लाघव मानकर जाति ओर आकृति दोनों में ही 
गाय आदि शब्दों की एक ही शक्ति स्वीकार की जाती है। जिस प्रकार एक पुष्प- 
वन्त शब्द सय ओर, चन्द्रमा दोनों का बोधक है, उसी प्रकार शब्द जाति ओर 
आकार दोनों का बोधक होगा | 


एक को विशेष्य और दूसरे को विशेषण मानकर एंक में शक्ति को मानना 
ठीक नहीं है । विशेष्य विशेषण भाव मानने पर किसको विशेषण ओर किसको 
विशेष्य मानें, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। गाय आदि कहने पर 
गाय आदि के ज्ञान में साक्षात्‌ जाति ओर आकृति दोनों प्रकार का ज्ञान अनुभव 
सिद्ध है। जाति ओर आकार से यक्त व्यक्ति में शक्ति एक ही रहती है, अत 
गौतम मुनि ने उपयुक्त सूत्र में पदार्थ शब्द का एकवचनान्त ही प्रयाग किया है 
बहुवचनान्त नहीं । शक्तिवाद प॒० १७१ से १७२ | 


जयन्त भट्ट - जयन्त ने उपयक्त सत्र को स्पष्ठ करते हुए इस बात पर॑ ध्यान 
अआकृष्ट किया है कि सूत्र में “तु” शब्द विशेषण रूप अथ को बताता है। गुण 
ओर प्रधान भाव नियम से शब्दा्थ होता है। जाति और आकृति से बिशिष्टं 
व्यक्ति पदार्थ होने पर भी कहीं पर प्रयाग में जाति की प्रधानता रहती है और 
व्यक्ति गौण रहता है। जैसे “गोने पदा स्प्रष्टव्या? ( गाय को पैर से नहीं छूना 
चाहिए ) , में गाय जाति मात्र में निषेध जाना जाता है। कहीं पर व्यक्ति की 
प्रधानता रहती है ओर जाति गौण हो जाती है। जैसे “गां मुंच” (गाय को छोड़ 
दो) “गां बधान” (गाय को बांध दो) प्रयेग किसी निश्चित व्यक्ति को लक्ष्य में 
. रखकर किया गया है। कहीं पर आकार की प्रधानता रहती है ओर व्यक्ति गौर 
रूप से रहता है, जाति रहती ही नहीं है। जैसे “पिष्टकमय्ये| गाव: क्रियन्तामिति” 
(पीठी की गाय बनाओ) में जाति सबंत्र विद्यमान होने पर भी पीठी की गाय सें 
शक्ति नहीं है । इसी प्रकार अश्व आदि शब्दों में कहीं जाति, कहीं व्यक्ति और 
कहीं आकार ही मुख्य रहता है, अन्य गोण। न्यायमंजरी, पंचम आहिक, 
पृष्ठ २६७ । 
वैयाकरणों का इस विषय में मत पहले दिया जा चुका है कि वे जाति और 
व्यक्ति दोनों को पद का अथे मानते हैँं। इस बिषय में उनका मत कोई विरोधा- 
त्मक नहीं है, अपितु जाति और व्यक्ति का क्‍या स्वरूप है और उनका किस 
श्प 
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प्रकार समन्वय है, यह उन्‍होंने प्लिद्ध एवं प्रतिपादित किया है। जाति और 
व्यक्ति को पदाथ मानने का अभिप्राय भत॒ हरि द्वारा वाजप्यायन के आकृतिवाद 
तंथा व्याडि के द्रव्यवाद के स्पष्टीकरण में जैसा दिया गया है, वही वैयाकरणों 
का मत है ओर वही उनका अभीष्ट है | 


अध्याय ८ 


वाक्य ओर वाक्‍्याथे 


शब्द ओर अथे तथा पद और पदाथे के विषय में इससे पूर्व लिखा जा चुका 
है वाक्य वाक्याथ के विषय में दाश्शनिकों और वैयाकरणों में पर्याप्र मतभेद 
है। भत हरि ने वाक्य और वाक्याथ का जो दाशेनिक रूप रखा है, उसके 
विवेचन से पूर्वे भत्‌ हरि का क्‍या अभीष्ट है यह जान लेना आवश्यक है। 
भतृ हरि का अभीष्ट यह है कि पाणिनि और पतझ्जलि शब्द को नित्य मानते 
थे। शब्द ही एक नित्य अखण्ड और अद्वितीय मौलिक तत्त्व है। लौकिक व्यव- 
हार में जिसको ध्वनि कहते हैं, वह उस शब्द का ही विवते या परिणाम है। 
ध्वनि का ही दूसरा नाम अथ है। अथथ शब्द का विवत या परिणाम है | ग्रचलित 
शब्दों में उसको यह कह सकते हैं शब्दाथ शब्द का ही विकास, विस्तार या विव- 
रण है । इस नित्यवाद की सिद्धि के लिए स्फोठवाद की सृष्टि हुई। इसको सिद्ध 
करने के दो प्रकार हो सकते थे। एक यह कि मौलिक बात को बताकर डसका 
विस्तार सिद्ध करना, दूसरा यह कि डसका विस्तृत रूप बताकर उसके मूल में 
निहित वास्तविक तत्त्व को सिद्ध करना। प्रथम प्रकार का विस्तृत विवरण अग्रिम 
अध्याय में किया जाएगा । यहाँ पर वाक्य ओर वाक्‍्याथ के विषय में अन्य 
दर्शनों ने वाक्य को अखण्ड मानने में जो मतभेद प्रकट किया है, उसका खण्डन 
करने से विषय स्पष्ट होता है। 


आठ प्रकार के साथक शब्द-- वाक्य और वाक्याथ के मूल में प्रश्त यह 
है कि सार्थक क्या है ओर उसका क्या स्वरूप है। वह नित्य है या अनित्य, वह 
अखरड है या खण्डनीय, वह एक है या अनेक। एक ओर नित्यवादी हैं ओर 
दूसरी ओर अनित्यवादी । नित्यवादियों में भी कई मतभेद हैं, एक त्रेतवादी हैं, 
दूसरे दैतवांदी और तीसरे अद्वेतवादी। इसको आठ रूप में रक्खा जा सकता 
है, १, प्रत्येक वर्ण साथक है, २, अत्येक वर्ण नहीं अपितु पद साथक होता है, ३, 
प्रत्येक वर्ण और पद नहीं, अपितु वाक्य ही साथंक होता है, ४, पद का विभा- 
जन सार्थक नहीं है, अपितु अखण्ड पद्‌ ही साथक होता है,£, वाक्य के विभाग 
सार्थक नहीं होते हैं, अपितु वाक्य अखरड होता है, अखण्ड वाक्य ही साथंक 
है । प्रथम तीन विभाग भी दो प्रकार के हैं, एक नित्यवादी ओर दूसरे अनित्य- 
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बादी। ६; अनित्यवर्ण सार्थक नहीं" होते हैं, अपितु नित्यवरण साथक होते हैं । 
७, अनित्यपद सार्थक नहीं होते हैं, अपितु नित्यपद साथक होते हैं। ८, अनित्य- 
वाक्य सार्थक नहीं होते हैँ, अपितु नित्यव/।क्य साथक होते हैं । 


विषय का स्पष्टीकरण - उपयुक्त आठ विभागों में वैयाकरण समस्त दर्शनों 
को विभाजित कर देते हैं।इन आठ विभागों के पारिभाषिक नाम निम्न हैं । 
१, वर्गुस्फोट २, पदरफोट, ३, वाक्यस्फोट, ४, अखण्डपद्र्फोट, ५, अखणएडवाक्य-- 
र्फोट, ६, वर्णज्ञातिस्फोट, ७, पदजातिस्फोट, ८, वाक्यजातिस्फोट । 


भत॒ हरि का भाव स्पष्ट समझने के लिए उक्त शब्दों के स्थ,न पर दाशेनिक 
शब्द रख देने से बात ज्ञात हो <.ती है | बरण के स्थान पर प्रकृति, पद के स्थान 
पर जीव या जीवात्मा, ऋृक्तय के स्थान पर ईश्वर, परमात्मा या ब्रह्म शब्द रख 
देने से उक्त कथन का भाव निम्न होता हैः--१, प्रकृतिवाद ओर (भोतिकवाद)-- 
प्रकृति साथक है| २, प्रकृति नहीं, अपितु जीव सार्थक है। ३, प्रकृति ओर जीव नहीं 
अपितु ईश्वर या ब्रह्म साथक है। ४, जीवात्मा एक है, अखण्ड है, वही सा्थक 
है। ४, ईश्वर या ब्रह्म एक है, अखण्ड है, वही साथक है। ६, अनित्य प्रकृति नहीं, 
अपितु नित्यकारणभूत मूल प्रकृति सार्थक है। ७, अनित्य जीव नहीं, अपितु 
नित्यकारणभूत जीवात्मा साथक है। ८, निवेचनीय ब्रह्म नहीं, अपितु अनिवेचनीय 
नित्य अखरड एक ब्रह्म ही साथक है । 


वाक्य का लक्षण 


कात्यायन ओर पतञ्जलि--कात्यायन और पतञ्जलि ने प्राचीन आचार्यों 
के विभिन्न लक्षणों का संग्रह करते हुए वाक्य के चार लक्षण लिखे हैं । ( महूा० 
२, १, १ )। 

१, “आख्यातं साव्ययकारकविशेषणं वाक्यम” वाक्य का लक्षण यह हैं कि 
उसमें क्रिया हो, उसके साथ अव्यय, कारक और विशेषण में से एक या सभी रह 
सकते हैं | जैसे “डउचे: पठति” ( ऊँची ध्वनि से पढ़ता है ) यह एक वाक्य है, 
इसमें एक क्रिया ओर एक अव्यय है। “ओदनं पचति” (चावल पकाता है) 
एक वाक्य है, इसमें एक क्रिया ओर एक कारक कमे है। “ओदनं मद विशदं॑ 
पचति” ( चावल को म्रदु और स्वच्छता से पकाता है ) में एक वाक्य में क्रिया, 
कारक, अव्यय ओर विशेषण सभी हैं । 

२, “सक्रियाविशेषणं च! उपयेक्त लक्षण में क्रिया विशेषण को ओर सम्मि- 
लित करना चाहिए। जैसे:--“सुष्ठु पचति” ( अच्छे प्रकार से पकाता है ) में 
“मुष्ठु” क्रियाविशेषण है। 

३, “आख्यातं सविशेषणम्‌” उक्त लक्षण को संज्षिप्त करके इतना ही लक्षण 
करना चाहिए कि क्रिया को वाक्य कहते हैँ, उसके साथ कोई विशेषण हो । ऊपर 
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जो अव्यय, कारक और विशेषण कहे गये हैं," वे सब क्रिया के विशेषण ही हैं। 
कैयट इसकी व्याख्या में कहते हैं कि यहाँ पर आख्यात शब्द का अथे क्रिया 
प्रधान है, अतः तिडगन्त के स्थान पर छृदन्त क्रिया जो कि क्रियाग्रधान होती है, 
उसके होने पर ही उसे वाक्य कहते हैं, जेसे “देवदत्तेन शयितव्यम्‌” ( देवदृत्त 
को सोना चाहिये ) में क्रिया तिहून्त न होकर ऋदन्त होने पर भी इसको वाक्य 
माना जाता है। 


४, “एकतिडझः” एक तिहनत को वाक्य कहते हैं । जैसे:--- त्रृहिअहि” (बोलो, 
बोलो) कैयट का कथन है कि यहाँ पर एक शब्द ८क संख्या का नहीं, अपितु 
समान ( सद्श ) अथ का वाचक है अत: एका्थंक तिडमन्त वाक्य होता है | इस 
कथन के कारण एक वाक्य में एकार्थक दो तिहून्त भी हो सकते हैं । कैयट ने 
उक्त लक्षण में बहुत्रीहि समास बताया है, अतः इसका अथ होगा कि एकाथक 
तिडमन्‍त पद जिस समुदाय में होता है उसे वाक्य कहते हैं । 


पाशणिनि का मत--नाग्रेश ने एकतिडः की व्याख्या में विचार किया है कि 
उक्त लक्षणों में से आचार पाणिनि का क्‍या मत है। नागेश कहते हैं कि कुछ का 
मन्तव्य है कि पाणि/न को “आख्यातं सविशेषणम” लक्षण ही स्वीकृत है, क्योंकि 
उन्होंने “तिडप्ड-तिड:” ( अष्टा० ८, १, २८) सत्र में अतिडः पद को रक्खा है। 
सूत्र का अर्थ है कि अतिडन्‍त के बाद तिडम्न्त पद का अनुदात्त होता है। कात्या- 
यन ने इस सूत्र में से अतिझः पद को अनर्थंक बताया है और कहा है कि यहाँ 
पर नियम एक वाक्य के लिए बनाए गए हैं, एक वाक्य में एक ही तिडन्‍न्‍त पद 
होता है, दो नहीं, अत. जब दो तिडमन्त एक वाक्य में नहीं होंगे तो वक्त सूत्र में 
अतिडः पद रखना निरथक है । 

न च समानवाक्ये दं तिडन्ते स्तः | महा? ८, १, २८ । 

पाणिनि के अतिडझ पद के रखने से ज्ञात होता है कि वह एक वाक्य में एक 
से अधिक तिडन्‍त पद का होना स्वीकार करते हैं। जैसे :--“प्चति भवति ! 
- (पाक होता है)। लौकिक प्रयाग में पाकोभवति के स्थान पर “पचति” का भी 
प्रयाग पहले होता था, अतः नागेश कहते हैं कि पाणिनि को वही अभीष्ट है। 
“आख्यातं सविशेषम्‌” में सविशेषण को प्रथक्‌ कहने का भाव यह है कि वाक्य 
में आकांक्षा होनी चाहिए। आख्यात पद रखने का भाव यह है कि वाक्य में 
क्रिया की प्रधानता होनी चाहिए | अतः कदन्त पद से युक्त “त्वया शयितव्यम्‌” (तुमे 
सोना चाहिए) को. भी वाक्य स्वीकार किया ज,एगा। सविशेषणम्‌ का अर्थ यह 
है कि साज्ञात्‌ या परम्परा से जो विशेषण होता है. उसके सहित (क्रियाप्रधान) को 
वाक्य कहते हैं | नागेश, महा० ८; ९; रे८ । 


पतञ्जलि का मत- पहले लिखा जा चुका है कि पाणिणनि और पतजञ्जञलि वाक्यस्फोट 
के समर्थक हैं। पतस्जलि ने समर्थ: पद्विधिः” (महा० २, १, १) सत्र में पाणिनि 
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का ओर अपना मन्तठ्य निम्नरूप से स्पष्ट किया है। मौलिकरूप से दो पत्त हैं 
एक वृत्तिपक्ष ओर दूसरा अवृत्तिपक्ष । ये दोनों स्वाभाविक हैं:-वाक्य ओर 
समास । जो वृत्ति को स्वाभाविक मानते हैं, अवृत्तिपक्ष (नित्य शब्दवाद) को 
मानते हैं, वे समास को +त्य मानते हैं। इस पक्ष के निरूपण को एकार्थीभाव 
समास कहते हैं। जो वृत्तिपक्ष को अर्थात्‌ शब्द को अनित्य मानते हैं, वे वृत्ति का 
लक्षण करते हैं कि जिससे दूसरे अथ का बोध कराया जाय, जसे बृत्ति कहते हैं। 
वृत्तिपक्ष को दो प्रकार से रक्खा जा सकता है । जहत्स्वार्थाव्ृत्ति और अजहत्स्वार्था- 
वृत्ति। जहत्सवार्था का अथ है जहाँ पर शब्द अपने अथ को छोड़ देता है | 
अजहत्स्वार्थो वृत्ति वह है, जहाँ पर शब्द अपने अथे को नहीं छोड़ना है। वृत्ति 
पत्त में जहत्स्‍्वार्था पक्त का कथन है. कि “संघ,तस्येकत्वमर्थ” समूह का अथ है 
एकता, अतएवं समास करने पर शब्द से एकबचन होता है, जैसे राजपुरुष शब्द्‌ 
का प्रयोग एकबचन में किया जाता है। अन्यों का मत है कि परस्पर व्यपेत्षा 
को सामथ्य कहते हैं। दो शब्दों को परस्पर एक दूसरे की आकांज्षा नहीं होती है 
अतः व्यपेज्षा का! अथ है दो अथों की परस्पर आकांक्षा । जेसे :--'राज्ञ: पुरुष: 
( राजा का पुरुष ) कहने पर राजा पुरुष की अपेक्षा करता है कि यह मेरा है। 
पुरुष भी राजा की अपेक्षा करता है कि में इसका हूँ। दोनों के इस अपेक्षा रूपी 
सम्बन्ध का बोध षष्ठी विभक्ति कराती है। इस पक्ष को व्यपेक्ञासामथ्यं कहते हैं । 
सहा० २, २ १ २। 
पतञ्जलि ने दोनों पत्तों पर विचार करके वाक्य की व्याख्या की है, तथा 
वाक्य, संज्ञा ओर समान वाक्य का अधिकार दोनों को स्वीकार करने की आवश्य- 
क॒ता बताई है | इस पर पतञ्जलि ने यह लिखा है कि आज यह अपूबे बात की जा 
रही है, वाक्य खंज्ञा और समानवाक्य का अधिकार | यह अनुचित प्रतीत होता 
है, क्‍योंकि ऐसा करने से सारे नियम ही वैकल्पिक हो जाएंगे | उनकों आचार्य 
( काल्यायन ) मित्रता के भाव से कहते हैं कि वाक्य को भी मानना चाहिए और 
समानवाक्य को भी | भाव यह है कि एक वाक्य को भी मानना चाहिये और 
उसमें आगे महावाक्य को भी । वाक्य भी महावाक्य का अंग है | | 
स चावरयं वाक्यसंज्ञा वक्तब्या, समानताव,क्याधिवारश्व | 
महः० २, १, १। 
भतृ हरि तथा पुणयराज ने ( वाक्य० २, ६ ) में उल्लेख किया है कि पाशिनि 
ने जो अतिडः पद ( अष्टा० ८, १, र८ ) रक्खा है, उससे पारशिनि का सिद्धान्त 
ज्ञात होता है कि वे एक अखण्ड वाक्य को मानते थे। पुर्णयराज ने पतञ्नलि का 
वाक्य जद्धुत किया है कि वेद पदकारों के पीछे नहीं चलते हैं, पदकारों को वेद के 
अनुसार चलना चाहिए | 
न लक्षणन पदकारा अलुवर्त्या: पदकारेर्नामलत्त णमनुवर्त्यम । 
| बाक्य० २, ४८ | 
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४ (इस पर पुणयराज का यह कथन है कि पदुक़ार का अथ है जो पदों को करते 
हैं जेसे प्रातिशाख्य, और, व्याकरण आदि के कर्ता । यदि पद सत्य होते तो वह 
स्वयं सिद्ध होते, उनके लिए पदकारों की क्या आवश्यकता । अतः पतञ्जेलि का पद्‌- 
कार शब्द रखना असंगत होता । पतञ्ञलि ने अतएव कहा है कि हम 
मानते हैँ कि पद असत्य हैं, एक अखर्ड वाक्य हैं। पदों का विभाग अविद्वानों को 
ज्ञान कराने के लिए है, वह कश्चित्‌ है। 

आह चैबं साष्यकार: | तदस्मान्मन्यामहे पदान्यसत्यानि एकमशिन्नस्वभावकं 
वाक्यम्‌। तदबुधबोधनाय पद्विभाग: कल्पित इति । पुणुयरशाज | 
बाकय०ण २, ८ | 
पुणुयराज ने अतएव लिखा है कि पाणिनि और पतञ्ललि का अखण्डवाक्य- 
स्फोट पक्ष स्वीकृत है। भत हरि का कथन है कि वाक्यबवादियों अर्थात्‌ स्फोट- 
वाढियों का मत है कि वाक्य अखरड और विभिन्न होता है, उसमें से पदभेद किए 
जाते हैं, किन्तु ये भेद वस्तुतः काल्पनिक ही होते हैं | अतएव पद्वाद भी 
काल्पनिक है । 
अमभेदपूर्वका भेदा: कल्पिता वाक्यवादिभि: | वाक्य० २, श८। 
खूत्रकार॒स्य भाष्यकारस्य चाखणूडपक्षोडभिरुचितः । पुणयराज ॥। 


कात्यायन का मत--जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि कात्यायन बाक्य 
ओर समान वोक्य दो सत्ताओं को मानते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि वे पछ- 
स्फोट और वाक्यर्फोट, अपरअह्म और परजलद्य, दे! सत्ताओं को स्वीकार करते हैँ। 
अतएब भतृ हरि और पुए्यराज ने उल्लेख किया है कि कात्यायन को भेद्पत्ष ही 
रुचिकर है । 
शब्दानां भेदपत्ष एवं वातिककारस्थाभिरुचित इति | पुणुयराज । 
बाक्य० २, १०४ 


नेयायिकों का मत--न्यायभाष्यकार वात्स्यायन ने नेयायिकों के मता- 
जुसार वाक्य में अ्थबोधकता को सिद्ध करते हुए लिखा है कि साकांक्ष पदें के 
समूह को वाक्य कहते हैं, क्योंकि वही अर्थ का बोध कराने में समथ होता है। 
यहाँ पर पद शब्द्से सुबन्त और तिडमत दोनों का ही अहण है। नागेश ने 
वात्स्यायन के डक्‍त॑ कथन के द्वारा नेयायिकों को भी वाक्यरफोट स्वीकार होना 
सिद्ध किया है। मंजूबा०, पु० १ । 

पद्समूहो व[क्यमर्थसमाप्तो (समर्थम्‌ )। मंजूषा, पृ० १ । 

नागेश ने ( मंजूषा प्रू० ३४) न्यायभाष्यकार का डद्धरण दिया है कि 
ध्याकरण संकेत के ज्ञान के लिए, यह पदरूप वाणी का स्पष्टीकरण करता 
है और वाक्यात्मकवाणी ( वाक्यस्फोट ) अथबोध की जनक है, इस बात का 
बोधक है | 
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जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिक्का में वाक्य का लक्षण किया है कि आकांक्षा- 
युक्त शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं । 
मिथः साकां क्षशव्द्स्थव्यूहो व,क्यं चतुर्विधम्‌। शब्द्शक्ति० 
श्लोक ११। 


साहित्यिकों का मत--थिश्वनाथ ने साहित्यद्पंण में वाक्य का लक्षण 
किया है कि योग्यता, आकांक्षा और आसत्ति से युक्त पदों के समूह को वाक्य 
कहते हैं । 
वाक्य स्यादू योग्यताकांज्षासक्तियक्तः पदोच्चयः । सा० २, १। 
योग्यता आकांक्षा आदि वाक्य के अशथज्ञान में साधन होते हैं। इनका नागेश 
ने ( मंजूबा प्ृू० ४८घ८--५३४ ) विस्तार से वर्णन किया है । संक्षेप में विश्वनाथ ने 
वाक्य की व्याख्या में इनको निम्नरूप से स्पष्ट किया है :-- 


१, योग्यता का अर्थ दै कि पदार्थों' के परस्पर सम्बन्ध में कोई बाधा नहीं होनी 
चाहिये। भाव यह है कि शब्द ऐसे ही शब्दों से बनता है जिनमें यह परस्पर 
योग्यता हो कि उनमें परस्पर अथ का अन्वय हो सके । यदि केवल पदों के समूह 
की ही वाक्य मानेंगे तो “वहिना सिद्धति” ( आग से सींचता है ) को भी वाक्य 
मानना पड़ेगा | आग में वह योग्यता नहीं है कि वह सींच सके, अतः परस्पर 
अन्वय में बाधा होने से वाक्य नहीं होगा । 


२, आकांक्षा का अथ है कि पदों में पररपर यह आकांक्षा इच्छा होनी चाहिए 
कि वे एक समन्वय थुकत अथ को बता सकें । श्रोता की जिज्ञासा को शान्त करना 
आकांक्षा का फल है। श्रोता की जिज्ञासा उससे शान्त न हो तो वे शब्द एक वाक्य 
नहीं कहे जा सकते हैं। केवल गाय, अश्व, पुरुष व हाथी कहने से श्रोता की 
जिज्ञासा शानन्‍्त नहीं होती है, क्योंकि इन शब्दों में परस्पर कोई आकांक्षा नहीं है 
कि वे किसी एक अथ को बतावें। 

2३, आसत्ति का भाव है कि वाक्य में शब्दों ओर अथे की बिना व्यवधान 
के उपस्थिति | पदाथ की उपस्थिति में व्यवधान न होने पर भी वाक्य माना जाए 
तो “देवद्त्त'” शब्द कहा गया और कल जाता है, कहने पर दोनों पदों की संगति 
हो जाती और “देवदत्त जाता है” यह अथे ज्ञान होता है। 

इनमें से आकांक्षा ओर योग्यता ये दोनें अर्थ के धर्म हैं, गोणरूप से उनको 
पद्समह का धर्म कहा जाता है। 

विश्वनाथ ने योग्यता,आकांक्षा और आसत्ति से युक्त वांक्यों के समह को महा- 
बाक्य नाम दिया है। इस/'प्रकार से वाक्य के दो विभाग किए हैं, एक बाकय 
और दूसरा महाबाक्य | कुमारिल के तन्त्रवातिक का जद्धरण दिया है कि ऐसे 


वाक्य ओर वाक्याथ ०४ 


वौक्यों का, जो कि अपने अर्थ का बोध कराकर सफल हो चुके हैं, अज्जाज्नीभाव की 
अपेक्षा से फिर समन्वय होने पर एकवाक्यता हो जाती है, अर्थात्‌ ऐसे वाक्यों 
का एक सदावाक्य बनता है। एक वाक्य जैसे कोई एक श्लोक और एक महा- 
वाक्य जेसे रामायण, महाभारत, रघुवंश आदि पुस्तकें | साहित्यद्पण, २, १। 

नयायिक शब्दबोध में तात्पयं ज्ञान को भी कारण मानते हैं। नागेश ने 
उनके मत का भ्रतिपादन करते हुए कहा है कि यह वाक्य इस अर्थ का बोध कराने 
के लिए वक्ता ने कहा है, इस प्रकार तात्पयेज्ञान कारण होता है। तात्पर्य का ज्ञान 
प्रकरण आदि से होता है। अतएव जहाँ पर प्रकरण आदि का ज्ञान नहीं होता है. 
वहाँ यह सन्देह होता है कि इस शब्द का यह अर्थ है या वह | नागेश ने वैया- 
करणों के सिद्धान्त के अनुसार तात्पये को पथक्‌ मानने का खण्डन किया है। 
मजूता, पूृ० ४२६ - ५२८ । 


अमरसिह का मत--अमरसिंह ने अमरकोश में वाक्य का लक्षण किया 
है कि सुबन्त या तिडन्त पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, या कारक से युक्त 
क्रिया को वाक्य कहते हैं। जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में अमरसिंह के उक्त 
लक्षण को यह कह कर अस्वीकृत किया है कि इसके मानने में अतिव्याप्ति 
ओर अव्याप्ति दोष आते हैं | 


सुपूतिडल्तचयो वाक्य क्रिया वा कारकान्विता । अमरकोश | 
खुप्तिड्न्तचयों नेवमतिव्याप्ध्यादिदोषातः | शब्द० श्लोक १३। 


नागेश ने ( डद्योत, महाभाष्य २, १, १) अमरसिह के दुक्त लक्षण में “वर” 
शब्द का “यदि” के अथे में प्रयोग बताया है, और अमरसिंह का भाव बताया है 
कि यदि क्रियावाचक शब्द ( तिडनत या ऋदन्त ) कारक से युक्त हो तो सुबन्त 
का समूह, या तिडूस्त का समूह या सुबन्त ओर तिडूम्त का समूह वाक्य कह- 
लाता है । कारक तिड-न्‍त का वाच्य हो या डससे अन्य का इसमें कोई अन्तर 
नहीं पड़ता | यहाँ पर समूह शब्द्‌ रखने का अभिप्राय यह है कि एक से 
अधिक होना चाहिए। पाशिनि ने जो एक से अधिक तिहूनन्‍्त का एक वाक्य में 
होना सम्भव माना है, उसको लक्ष्य में रखकर यह अमरसिंह का कथन हे... 
डद्योत, महा० २, १, १। 


जयन्तभट्ट का वाक्‍्याथ-विवेचन 


जयन्तभट्ट ने न्‍्यायमंजरी के पंचम आहिक में ( पृ० ३००--३३६ ) वाक्य के 
अथे पर दाशेनिक दृष्टिकोण से विस्तृत ओर गम्भीर विवेचन किया है। जयन्त 
ने वाक्यार्थ के विषय में जिन दाशेनिक सद्धान्तों का विवेचन किया हे, उनका 
संक्तेप में भाव निम्न हैः-- 

३६ 


न अथविज्ञान ओर व्याकरशंद्शेन 


वाक्याथ के विषय में विभिन्न भ्त--(१)वाक्य का अर्थ ज्ञान है (२)वाक्य में 
क्रिया मुख्य होती है अतः क्रिया वाक्य का अथे है (३) क्रिया की अपेक्षा भी फल मुख्य 
होता है, क्योंकि क्रिया किसी फल्न के लिए की जाती है, अतः फल वाक्य का अथ 
है। (४) फल की अपेज्ञा पुरुष (ईश्वर) मुख्य है, क्योंकि क्रिया का फल भी पुरुष 
के लिए होता है, अत. वाक्य का अथ पुरुष है। (५) वाक्य का अर्थ भावना है। 
भावना का अंथे है, भाव्य अर्थात्‌ इष्ट स्वगे आदि विषयक भावक ( कर्ता ) का 
व्यापार । (६) वाक्य का अथ शब्द भावना अर्थात्‌ विधि' है। यह शंब्द का 
व्यापार है | शब्द्भावना शब्द का कार्य ओर शब्द का वाच्य है। (७) वाक्य का 
अथ नियेग है। नियेग का अभिप्राय है प्रेरणा । पाणिनि ने लिडः के निमन्त्रण 
आसमन्त्रण आदि जो अथ बताए हैं, वे श्ेरणा के ही अवान्तर भेद हैं । समान, हीन 
या उत्कृष्ट जेसे के ज्िण डसका प्रयाग किया जाता है, उसी के अनुसार निमन्त्रण 
आसमन्त्रण आदि में भेद करके व्यवहार किया जाता है। प्रेषणा या प्रेरणा सब 
में विद्यमान रहती है। अत: कहा गया है कि ग्रवर्तेकता (€ प्रेरणा ) शब्द का अथे 
है । क्योंकि उसे कहीं पर नहीं छोड़ा जा सकता है। (८) वाक्य का अथ उद्योग 
है। यजेत (यज्ञ करना चाहिए) आदि विधिलिडः वाले शब्दों के सुनने पर जो 
आत्मा में स्पन्द विशेष होता है, उसे ड्य्योग कहते हैं। जयन्त ने इस पर विचार 
करते हुए कहा है कि आत्मा के स्पन्द्न का वाक्‍्याथथ मानने वालों का क्‍या अभि- 
प्राय है, ठीक ज्ञात नहीं होता है। यदि आत्मस्पन्द्न का अथे बुद्धि है, तो इसका 
अथे है कि प्रतिभा वाक्य का अथ है, और कोई नई बात नहीं हैं। यदि आत्म- 
स्पन्दन का अथ प्रयत्न है तो यह भावना का हो दूसरा नाम ड्योग हुआ | यवि्‌ 
इच्छा या द्वेष में से कोई एक है तो सुख की इच्छा या दुख के छोड़ने की इच्छा 
यह इसका अथ होगा | उस अवस्था में जो नेयायिर्कों का मत है. कि फल वाक्य 
का अथ है, वही इसका अर्थ होगा | यदि आंत्मस्पन्द्न का अथ व्यापार, जेसा 
कि कुमारिल भट्ट मानते हैं, अथ है तो वह भी भावना ही हुई। यदि उद्योग है 
अनुष्ठान के याग्य प्रेरक कोई अंथे, तो यह नियाग ही होता है । इसमें केवल 
नि के स्थान पर उपसग बदल दिया गया है। वस्तु में कोई अन्तर नहीं पड़ता 
है। अन्त में जयन्त का कथन है कि वाक्य का उद्योग यह सवधा अश्वतपूवे 
बात है। (६) वाक्य का अथ प्रतिभा है। (१०) जयन्त ने अन्य मतों का खण्डन 
करके नेयायिकों के मतानुसार वाक्य का अथ फल को सिद्ध किया है । 


जयन्त ने उक्त विवेचन के मध्य में ही निम्न मतों का भी डल्लेख किया है। 
(१) वाक्य का अथ बाह्य वस्तु नहीं हो सकती है, अतः पद्यथ के साथ संसग का 
जिसमें आभास होता है, ऐसा ज्ञान वाक्याथ है। (२) पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध 
वास्तविक है, अतः वाक्य का अथ बाह्य वस्तु ही है। (३) वाक्य का अथ व्य- 
वच्छेद अर्थात्‌ अन्य की आवृत्ति है जैसे शुक्ल शब्द के उच्चारण करने पर कष्ण 
आदि की निवृत्ति हो जाती है। 


वाक्य ओर वाक्याथ ३०७ 


जयन्त के विवेचन का कुछ आवश्यक *अंश आगे भत्‌ हरि के वॉक्याथ के 
विवेचन के बीच में यथास्थान दिया जायगा | 


वाक्य और वाक्यार्थ के विषय में भत हरि का मत 


वाक्य के आठ लक्षण--वाक्‍्य और वाक्यार्थ के विषय में जितने भी मत 
हैं, उनका बहुत विस्तार से विवेचन भत्‌ हरि ने वाक्यपदीय के पूरे द्वितीय कारड 
में किया है। उन्होंने वाक्य के जितने लक्षण किये हैं, उनको आठ भागों 
में ७-3 किया है । वाक्य के विषय में प्राचीन आचार्यो के आठ मत थे, वे 
निम्न हैं :-- 


आदख्यातशब्दः संघानो जाति: संघातबतिनी | 
एकोडनवयव: शब्द्‌ः क्रमों बुद्ध यजु॒संहृतिः || 
पदमाय प्रथक्सबपद॑ साकांक्षमित्यपि | 
वाक्य प्रति मतिमिन्‍ना बहुधा न्‍्यायवादिनाम्‌ ॥ 
( बाकृयथ० २, १--२ ) | 
( १ ) क्रियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं । (२) क्रिया तथा उसके साथ 
कारक आदि के समूह को वाक्य कहते हैँं। ( ३ ) क्रिया कारक आदि के समूह में 
रहने वाली जाति अर्थात्‌ अखणड ओर नित्य अंश है, उसको वाक्य कहते हैं । 
( ४ ) क्रिया आदि के एक अखण्ड ( नित्य ) समूह शब्द अर्थात्‌ स्फोट को वाक्य 
कहते हैं। (४ ) क्रिया आदि के एक विशेष क्रम को वाक्य कहते हैं। (६ ) 
किया आदि के अखण्डनीय व॒द्धिगत समन्वय को वाक्य कहते हैं। (७ आकांक्षा 
से युक्त पहले ही पद शब्द को वाक्य कहते हैं। (८) आकांज्ञा से युक्त पृथकू- 
प्रथक्‌ सारे पदों को ही वाक्य कहते हैं। 


अव्याप्ति का निराकरण--पुण्यराज ने झक्त श्लोकों की व्याख्या में यह 
प्रश्न उठाया है कि भतृ हरि ने जो आठ वाक्य के लक्षण दिये हैं, इनमें वातिक- 
कार कात्यायन ओर जैमिनि के वाक्य के लक्षणों का समावेश नहीं होता है। 
कात्यायन ने वाक्य का जो लक्षण किया है वह पहले दिया जा चुका है कि 
आख्यात अर्थात्‌ कियाबाचक शब्द को वाक्य कहते हैं, उसके साथ अव्यय, 
कारक और विशेषण में से एक या सभी रह सकते हैं | दूसरा लक्षण यह दिया 
है कि एक तिडम्न्त पद अर्थात्‌ एकार्थक तिडन्त पद्‌ को वाक्य कहते हैं । 

वाक्य के विषय में मीमांसकों का मत-जेमिनि ने मीमांसा सूत्रों में 
वाक्य का लक्षण किया है कि एकार्थक पदों के समूह को वाक्य कहते हैँ, किन्तु 
जब उनका विभाग किया जाए तो डनके अन्तर्गत पद आकांज्षा युक्त होने 
चाहिए । शबर स्वामी ने भी वाक्य का लक्षण किया है कि एकाथक पदों के समूह 
को वाक्य कहते हैं । 


३०८ अथ विज्ञान और व्याकरणद्शन 


अथकत्वांदेक वाक्य साकांक्त चेद्‌ विभागेस्यात्‌ | 
मीमांसा सूत्र २, १, ४६। 
एका थे: पदसमुहो वक्यम | शबरभाष्य, पू्ववत्‌ । 
भरत हरि ने मीमांसकों के लक्षण को स्पष्ट करते हुए निम्न रूप से रखा हे, 
दकार्थक अर्थात्‌ एक प्रयोजन ( रद्दे श्य ) वाले पदों को वाकयसमूह कहते हैं । 
गुण वाचक पद अर्थात्‌ विशेषण या क्रियाविशेषण भी होने चाहिए | क्रियावाचक 
पद्‌ की मुख्यता होनी चाहिए। वाक्य में क्रिया का अथ ही सुख्यरूप से कहा जाता 
है. अतः बाक्य को कर्मप्रधान अर्थात्‌ क्रियांपद प्रधान कहते हैं। वाक्य अखरण्ड 
अवस्था में किसी अन्य शब्द पद की आकांक्षा न करते हों, किन्तु खण्ड या 
विभाग की अवस्था में विशेष जिज्ञासा होने पर उसके अबयव साकांक्ष होने 
चाहिए । पुणयराज। ह 


साकांक्षावयवं भेंदे परानाकांक्षशब्दकम्‌ । 
कर्मप्रधानं गुणवरदेकाथ वाक्यमिष्यते | 
बाक्य० २, ४ | 
मीमांसकों ने वाक्य के लक्षण को अन्य प्रकार से भी उपस्थित किया है कि 
आकांक्षा योग्यता और सन्निधि ( आसत्ति ) के कारण परस्पर समन्वय से युक्त 
पद के समूह को वाक्य कहते हैँ । इस संसर्ग (मेल ) को ही वाक्याथ 
कहते हैं। 
पद संघात एवाकांक्षायोग्यतासन्निधिवशात्‌ परस्परसमन्वितो वाक्य, संस- 
गंश्च वाक्याथ: | पुणयराज, वाक्य० २, १५। 
पुणयराज ने कात्यायन ओर जेमिनि के लक्षणों के विषय में कहा है कि 
इनका संघातपतज्ष अर्थात्‌ भत्‌ हरि के द्वितीय लक्षण में समावेश हो जाता है, अतः 
भत्‌ हरि ने इनका पृथक उल्लेख नहीं किया है। 


अखण्उपक्ष ओर खण्टपक्ष 


आठ लक्षणों का विभाजन--पतञ्जलि के विवेचन का डल्लेख करते हुए यह 
लिखा गया है कि दे। पक्ष हैँ एक आवृत्तिपक्ष अर्थात्‌ अखण्डपक्ष और दूसरा बृत्ति- 
पक्त अर्थात्‌ खण्डपक्ष | वृत्तिपक्ष भी दो अरकार का है, जहत्स्वार्था और अजह्वार्था | 
पुणय राज ने भतृ हरि के भाव को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के आठ लक्षणों को 
पहले दे। भागों में विभक्त किया है, एक अखणड ओर दूसरा खण्ड । खण्डपत्ष को 
सी दे भागों में विभक्त किया है, (() अभिहितान्वय, (२) अन्वितामिधान । 
पुएयराज ने आगे लक्षणों को निम्नप्रकार से रक्खा है! पुएयराज, वाक्य ० २, १ । 

१-“अखण्डपक्ष;--(क) संघातवतिनीजाति (ख) अनवयब शब्द (ग) बुद्धि 
में अनुसहृति । गा 


वाक्य और वाक्यार्थ ३०६, 





२--अभिहितान्वय/--(घ) संघाक॑ (छः), क्रम । 


कि ३--अन्विताभिधान+---(च) आख्यातशब्द, (छ) प्रथम पद, (ज) साकांक्ष 
सारे पद । 


उक्त विभाजन के अनुसार ३ लक्षण अखण्ड पक्ष में हैं, ओर पांच खण्ड- 
पत्त में हैं । 


वाक्य छः प्रकार का है 


छः प्रकार का वाक्याथ - भर्त हरि ने आठ प्रकार के वाक्‍्यों के छः प्रकार 

के वाक्याथ लिखे हैं | विवेचन सें पूर्व यहाँ पर उनका संक्षेप में डल्लेख पुणयराज 
के अनुसार निम्न है: - 

अखण्डपक्ष के तीनों लक्षणों में वाक्याथ प्रतिभा है, संघात और क्रम दोनों 
पक्षों में वाक्यार्थ संसग है । संघात पक्ष में प्रकारान्तर से अभिहितान्बय पक्ष का 
प्रतिपादन करने पर संस के कारण विशेष अथ में अवस्थित किन्तु निराकांक्ष 
पदाथ ही वाक्यारथ होता है। अन्विताभिधान के दे पक्षों अथौत्‌ प्रथम पद और 
साकांक्ष सारे पद का संसष्ट अथ अर्थात्‌ पढ़ां का समन्वित अथ वाक्याथ होता 
है। आख्यात, प्रयोजन, तात्पये, डद्दे श्य | अयोजन के विषय में पुए्यराज का 
कथन है कि कुछ आचार्यों का मत है कि श्रयोजन सारे ही वाक्यार्थों में रहता 
है, अतः इसको पृथक्‌ वाक्याथे नहीं ग्रिनना चाहिए | इस श्रकार से वाक्याथे 
निम्न हैं:-- 

(१) प्रतिभा (२) संस (३) संस के कारण विशेषार्थंक किन्तु निराकांज्ष 
पदाथ (४) संसष्ट अथ (४) क्रिया (६) प्रयोजन । 

संसर्ग और संसगग के कारण विशेषाथंक पदार्थ को वाक्याथ मानने पर 
अभिहितान्वय पक्ष हाता है। संसष्ट अर्थ क्रिया का वाक्याथ मानने में अन्विता- 
भिधानपतक्ष होता है। प्रतिभा वाक्याथ मानने पर एक प्रकार का ही ज्ञान होता है, 
अतः वहाँ पर अभिहितान्वय ओर अन्विताभिधान का काम नहीं पड़ता। अ्रया- 
जन में अभिहितान्वयपक्ष होता है। पुण्यराज, वाक्‍्य० २, १- २। 


वाक्‍्यार्थ की संख्या में न्यूनता का परिहार--प्ुण्यराज ने इस विषय 
पर विचार किया है कि भतृ हरि ने वाक्याथ केवल छः श्रकार का लिखा हे, 
परन्तु वाक्याथे के विषय में अन्य आचायों के और भी मत हैं, उनका डल्लेख 
भतृ हरि ने नहीं किया है, इसका क्‍या कारण है। इस गश्न का पुण्यराज ने 
निम्न रूप से उत्तर दिया है: - द 

भतृ हरि ने विधि, नियाग और भावना इन तीन वाक्यार्थों का निरूपण नहीं 
किया है। इनमें से भावना के विषय में उत्तर यह है कि भतृ हरि ने किया 
की वाक्याथता का निरूपण किया है। भावना और क्रिया में प्रायः समानाथंकता 


३१० अथ विज्ञान ओर व्याकरणदशन 


ही देखी जाती है। ( देखें, भूषणकारिका १ तथा ५४ ) | इस विषय में वेयाकरणों 
ओर मीमांसकों में विवाद केवल इस बात पर है कि वे क्रिया को प्रकृति अर्थात्‌ 
धातु का अ्रथे मानते हैं और मीमांसक डसे प्रत्यय का अर्थ मानते हैं । दूसरा दु,नों 
मतों में अन्तर यह है कि भावना सकमंक ही होती है. किन्तु क्रिया अकमंक ओर 
सकमक दोनों होती है। यद्यपि उक्त रूप से दोनों मतों में क्रिया ओर भावना 
के विषय में भेद है तथापि दोनों मतों के अनुसार साध्य क्रिया ही है, अतः दोनों 
में अभिन्नता है। जैसे धातु की अथरूप क्रिया साध्य है, वेसे ही भावना भी 
साध्य है अतः: अवान्तर भेंद से दोनों में भेद केसे किया जा सकता है। विधि 
ओर नियेग के विषय में यह उत्तर है कि विधि या नियाग केवल ऐसे ही वाक्यों 
के अथ होते हैं, जिनमें लिडः ,बिधिलिडः ) लोद या कृत्य श्रत्ययान्त क्रिया होती 
है | इनका विषय व्यापक नहीं है, अत: इन दोनों का उल्लेख नहीं किया गया 
है। (पुस्यराज) वाक्य ० २, १--२। 


के (ः में 
वाक्य और वाक्याथे के विषय में बौद्धों का मत--पुण्यराज ने वाक्य 
ओर व।क्याथ के विषय में बोद्धों के मत का भी उल्लेख किया है और कहा है कि 
बौद्धों का वाक्य का लक्षण बुद्धि में अनुसंहत लक्षण में आ जाता है तथा उनके 
मत के अनुसार जो वाक्यार्थ द्वेता है, उसका प्रतिभा में समावेश हो जाता है। 
पुंएयराज ने दोनों का स्वरूप निम्नरूप से दिया है :--- 


विशिष्ट अनादि वाक्याथ विषयक विकल्पों के द्वारा निहित वासना के 
प्रबोध से उत्पन्न होने वाला, क्रमहीन किन्तु क्रमयुक्त सा प्रतीत होने वाले, 
बाह्यरूप में अध्यासयुक्त ( अतथ्यरूप से दृस्य ) पदार्थों से चित्रित किया 
हुआ सा, विकल्प विशेष के कारण जिसका उल्लेख किया जाता है, ऐसा विभाग 
रहित बाह्मरूप में अध्यासय॒क्त प्रतीत होने वाला वाक्य कहता है। ( पुण्यराज, 
वाक्य २, १--२ | 


नेयायिकों का मत - नेयायिकों के मत को भी पुस्यराज ने वैयाकरणों के 
दृष्टिकोण से उपस्थित किया है कि डनका वाक्य और वाक्याथे का लक्षण प्राय: 
उपयुक्त संसगे पक्त के अन्तर्गत ही आ जाता है। पुणयराज ने उनका मत निम्न 
रूप से दिया है; - 


पूब-पूज बर्ण की स्मृति के सहयोग से अन्तिम वर्ण, जिसमें कि विनाश की 
अवस्था का अनुभव किया जाता है, पद होता है। इसी प्रकार पू्॑-पूर्व पद की 
संदति के सहयोग से अन्तिम पद, जिसमें कि विनाश की अवस्था का अनुभव 
किया जाता है, वाक्य होता है । 


पूब-पू्व पदाथ के स्मरण के सहयोग से अन्तिम पद के द्वारा उत्पन्न होने वाली 
प्रतीति को वाक्यार्थ कहते हैं । 


वॉक्य और वाक्याथ ३१९ 


धुणूयराज का कथन है कि भत्‌ हरि के ८ वाक्य के लक्षणों तथा ६ वाक्य 


अर्थों में आायः सभी सिद्धान्तों का समावेश हो जाता है। पुणुयराज । 
वाक्य० २,१- २ | 


वाक्य और वाक्यार्थ का सम्बन्ध 


वाक्य ओर वाक्याथ का सम्बन्ध, विभिन्न मत--ज़िस प्रकार वाक्य 
ओर वाक्याथ के विषय में मतभेद है, उसी प्रकार वाक्य और वाक्याथे के 
सम्बन्ध के विषय में भी पर्याप्त मतभेद हैं। पुणयराज ने उनको संक्तेप में निम्न 
रूप से रक्‍्खा है : -- 

१, वाक्यस्फोटवादी वैयाकरणों के मत में, जो कि वाक्य को अखरड एक 
नित्य ओर स्फोट रूप मानते हैं तथा वाक्य का अथे प्रतिभा मानते हैं, वाक्य 
ओर वाक्य के अथ का अध्यासरूप ( तादात्म्य ) सम्बन्ध है। अतएवं उनके मता- 
नुसार कहा है कि वाक्य के स्वरूप का वाक्याथे में ज्ञान अन्य की अपेक्षा किए 
बिना ही होता है | 

२, अन्य पक्षों में मीमांसकों के दष्टिकोणं से शब्द और अथ में 
योग्यता नामक सम्बन्ध है। इस योग्यता का स्वरूप है वाच्य-वाचक भाव | 

३, बोद्ध दर्शन के अनुसार विज्ञानवाद सिद्धान्त मानने पर शब्द और अथ 
दोनों बुद्धि में रहते हैं, अत: दोनों में सर्वत्र काय कारण का सम्बन्ध होता है। जो 
कि वाक्याथ्थंवादी (बाह्यसत्तावादी) हैं, उनके मतानुसार वाक्य ओर वाक्यार्थवाद 
में सांकेतिक सम्बन्ध है। 

४, नेयायिकों आदि के अनुसार वाक्य और वाक्याथ में सांकेतिक ही 
सम्बन्ध है। 

पुणुयराज ने इस विषय में वैयाकरणों के सत का स्पष्ट उल्लेख किया है 
कि वे अखण्ड एक नित्य स्फोटरूपी शब्द को वाक्य मानते हैं। प्रतिभा ही वाक्य 
का अर्थ है, और अध्यास ( तादात्म्य ) सम्बन्ध है| वाक्‍्य० २, १-२ | 


वाक्यस्फोट और पदस्फोट के प्रश्न का मूल 


तैत्तिरीयसंहिता और ऋकषपातिशाख्य के वचन-भर्वृ हरि ने इस प्रश्न 
के मूल पर विचार किया है कि यह प्रश्न कहाँ से और क्यों डठा है । तैत्तिरीय 
संहिता में एक बचन आता है कि वाणी सर्वप्रथम अव्याकृत अर्थात अखण्ड रूप 
में थी। 
बाग्वै पराच्यव्याकृता | तैन्तिरीय, ५, ७, ७। 
सर्वप्रथम वेद संहिता अर्थात्‌ अखणड बाक्य के रूप में थे, उनका बाद में 
बिभाजन किया गया है। ऋक्प्रातिशाख्य ने इस बात को निम्नरूप में रक्‍्खा है । 


३१२५ अर्थविज्ञान और उंयाकरणद्शन 


पद प्रकतिः सहिता | ऋक्‌ प्रेति० २, १। 

भत हरि ने उल्लेख किया है कि ऋक्प्रातिशाख्य के इस वचन के आधार पर 
दे। मतों का प्रादुर्भाव हुआ । एक अखरडवादी अर्थात्‌ वाक्यबादी या दूसरे शब्दों 
में वाक्यस्फोटवादी तथा दूसरे खण्डवादी अर्थात्‌ पद्वादी या पदस्फोटबादी | 
इन देनों पत्तों के मतभेद का आधार यह था कि प्रातिशाख्य के इस वचन का 
क्या भाव है, पद्प्रकृति को संहिता अर्थात्‌ वेद ( वाक्य ) कहते हैं. 'पदप्रकृति” 
शब्द के दे। अर्थ हो सकते हैं, एक षष्ठी तत्पुरुष समास से और दूसरा बहुन्रीहि 
से | वाक्यवादियों का कथन है कि पहले अभेद ( एकता ) होता है, फिर भेद 
( अनेकता, पद ) होता है, पहले वाक्य होते हैं, फिर पद होते हैं। अतः उन्होंने 
पदप्रकृति में पष्ठी तत्पुरुष समास बताया है और कहा।है कि 'पदानां अक्ृति:? पदें 
के प्रकृति ( मूल ) को संहिता ( वेद्‌-वाक्य ) कहते हैं। वेयाकरणों का यही मत 
है। मूल रूप से स्फोटबादी वैयाकरणों को भी कहते हैं, क्योंकि स्फोटवाद का 
अथ है वाक्यवाद या अखण्डवाद । सीमांसक पद्वाद अर्थात्‌ पढ़ें। को मौलिक मानते 
हैं, उनका मत है कि पहले भिन्‍नता रहती है, फिर एकता होती है पहले पद होते 
हैं, उनसे वाक्य बनते हैं । उन्होंने पद्प्रक्ृति में बहुत्रीहि समास करके इसका अर्थ 
किया है कि “पदानिप्रकृतियस्था: संहिताया:” (जिसके मूल कारण पद हैं, उसको 
संहिता अर्थात्‌ वाक्य कहते हैँ ) इस पर भतृ्‌ हरि ने ध्यान आक्ृष्ट किया है कि 
पतञ्जलि ने वैयाकरणों को पदकार शब्द से सम्बोधित किया है, उसका अथे यह 
है कि वैयाकरण वाक्यों में से पदों का विभाजन करते हैं। वे वेद की संहिताओं 
का पदपाठ बनाते हैं | यदि पद मोलिक हो तो बैयाकरणों को पदकार न कहकर 
पतञ्जलि वाक्यकार नाम से सम्बोधित करते | वाक्य ० २, #८--६० । 

पदानां साहेता योनि: संहिता वा पदाश्रया | वाक्य ० २, ४६ | 


दुर्गाचाय ने भी ( निरुक्त १, १७) की व्याख्या में इस पर विचार किया है 
ओर कहा है कि संहिता अर्थात्‌ वाक्य को मूल मानना अधिक डचित है। मन्त्र 
को जब अभिव्यक्ति होती है, तब वह मन्त्रद्रृष्टा ऋषि को संहिता अर्थात्‌ वाक्य 
रूप में ही अभिव्यक्त होते हैं, पढ़ें! के रूप में नहीं। अतएव वेद विद्वान सर्वश्रथम 
संहिता को ही पढ़ाते हैं ओर उसी प्रकार पढ़ने वाले पढ़ते हैं। यज्ञ सम्बन्धी कार्यों 
में मनन्‍्त्रों का संहिता रूप में विनियोग होता है, पदें के रूप में नहीं । 


पाणिनि का मत--यास्क ( निरुक्त, १, १७ ) तथा पाणिनि ने संहिता का 
दूसरा लक्षण दिया है कि अत्यन्त सामीप्य अर्थात्‌ अव्यवधान को संहिता 
(वाक्य) कहते हैं। 
५ परः संनिकषे: संहिता | अष्टा० १, 8, १०६ | 
अत्यन्त अव्यवधान वाक्य में ही होता है, पद में नहीं । अतः वाक्य को पद्‌ 
का कारण माना जाता है। 


वाक्य ओर वाक्याथ ३१३ 


अखण्डपक्ष और वाक्य के लक्षण 


स्फोट का शअरथे ॥ भट्टोजिदीज्षित ने स्फोट शब्द को साथक बताते हुए शब्द 
कोरतुभ में इसका अर्थ किया है कि जिससे अथ प्रस्फुटित होता है अर्थात्‌ अर्थ 
बोधक को स्फोट कहते हैं । 


स्फुटत्यथॉ5स्मादिति व्युत्पत््या रफोद इति स्थितम्‌ | कोस्तुम पू० १२। 


स्फोट के तीन भेद--पतञ्जलि ने महाभाष्य के प्रारम्भ में शब्द का लक्षण 
करते हुए कहा है कि जिसके उच्चारण से सींग पूछ आदि से युक्त वस्तु का ज्ञान 
होता है, उसे शब्द कहते हैं। पुण्यराज ने अखण्ड पक्ष का विवेचन करते हुए 
कहा है. कि स्फोट शब्द है, और ध्वनि शव्द का गुण है। स्फोट भी दो प्रकार का 
है, एक बाह्य ओर दूसरा आभ्यन्तर । इनमें से बाह्य दो प्रकार का है. एक जाति 
ओर दूसरा व्यक्ति । अखण्ड पक्ष में वाक्य के तीन लक्षण बताए गए हैं। उनमें 
से जातिस्फोट का अतिपादन “ संघातवरतिनीजाति” करता है। व्यक्ति स्फोट का 
प्रतिपादन “एक अखण्डशब्द” करता है और आभ्यन्तर स्फोट का निरूपण 
: बुद्धि में अनुसहृति'” करता है। पुरयराज, वाक्य० २, १--२। 


अखणड पक्ष का भाव, (वाक्य एक और अखणड हे) 


अखण्डपक्त या स्फोटवाद के आधार पर भतृ हरि वाक्य का जो स्वरूप 
आह चाहते हैं, वह भत हरि तथा डनके व्याख्याकार पुण्यराज के शब्दों में 
निम्न है :-- 


चित्र ज्ञान अखण्ड हे--भव्‌ हरि ने चिंत्र के ज्ञान का उदाहर॑ंण देकर 
इसको स्पष्ट किया है कि चित्र का ज्ञान सारे आकारों से युक्त होते हुए भी एक 
ही होता है। उस एंक चित्र ज्ञान का दृरं्य वस्तु में भेंद के कारण भेंद किया 
जाता है। नीला, पीला आदि अनेक आकारों से युक्त चित्र का ज्ञान होता है। 
' बस्तुतः देखा जाए तो ज्ञान में आकारों का भेद नहीं होता है! इसी प्रकार वाक्य 
ओर वाक्यार्थ का स्वरूप है । वाक्य और वाक्याथे दो पदाथ नहीं हैं, अपितु वे 
अखणरड हैं, जैसे पेय पदार्थ का रस, मोर के अंडे का तरल भाग, चित्रका रूप, 
नरसिंह वा गाय के चित्र का ज्ञान अखण्ड है, इसी अऋकार अखरड स्फोटरूप 
वाक्य वाचक है और उससे अभिन्न वाक्याथ वाच्य है। वाकक्‍्य० १, ७। 


चित्र एक हे -- जिस प्रकार चित्र-ज्ञान अखर्ड है उसी प्रकार बाह्य चित्र 
भी अखणड है। चित्र एक होता है, उसमें वस्तुत: खण्ड नहीं होते हैं, किन्तु 
उसके अवयवों के भेद नीले पीले आदि के आधार पर ड्से पृथक-पृथक्‌ रूप से 
नीला पीला आदि कहा जाता है। इसी प्रकार वाक्य भी अखणड ओर एक होता है,. 


है 


३१७ अथविज्ञान और व्याकरणदशन 


इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं रहता है। अन्य वाक्यों में जो पदों को देखते 
हैं, उसके आधार पर वाक्य में पदों की सत्ता मानते हैं| वाक्‍्य० २,८-६। 


वाक्य में पद कटिपत हें - जिस प्रकार अखणड पद में प्रवृत्ति ओर प्रत्यय 

की कल्पना करते हैं, वस्तुत: बह असत्य है ओर केवल बालकों को बोध कराने 
के लिए होती है, जउसी प्रकार वाक्य में पदों की कल्पना की जाती है । उसमें से 
पदों का अपोद्धार ( विश्लेषण पृथक्करण ) करते हैं, जिससे वाक्य में वाक्य के 
अथे का बोध कराया जाए। 

ग्रथा पदे विभज्यन्ते प्रकृतिप्रेत्ययादयः । 

अपोद्धा रस्था वाक्‍्ये पदानामुपवण्यते ॥ 

वाक्य० २, १० । 


भतृ्‌ हरि ने इसका स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार 
सम्ध्यक्षरों अर्थात्‌ णे ओ में अइ और अ उ ररों की सत्ता ज्ञात होती है, 
वश्तुतः ऐ और औए रवर इन विभागों से पृथक्‌ स्वतन्त्र स्वर वर्ण है। इसी प्रकार 
बाक्य में अन्य पदों के सदश पदरूद विभाग ज्ञात होते हैँ। वस्तुतः वाक्य की 
सत्ता पदों से प्रथक्‌ और स्वंतन्त्र है। वृषभ (बैल ) यावक ( जो का बना हुआ 
पदार्थ ) शब्दों में प्रत्येक वर्ण ब्र ष और भ आदि का कोई अथ नहीं है। 
जिसके संयोग से ये साथंक शब्द बनते हैं, अपितु इनके विभाग वर्ण आदि 
अंनर्थक हैं, तो प्रकरति और प्रत्यय का विभाजन केसे होता है.। इसका उत्तर 
दिया है कि अन्वय और व्यतिरेक के आधार पर प्रकृति ओर प्रत्यय की कल्पना 
की जाती हैं । अन्वय और व्यतिरेक ही समस्त व्यवहारों के मूल हैं । 
बस्तुत: वांक्य में से पद की और पद से प्रक्ृति-प्त्यय की प्रथक्‌ सत्ता नहीं है । 
वाक्य ० २, १९--१२ | 
भागरनर्थकैयेक्ता वुषभोदकयावकाः | 
अन्वयव्यतिरेकी तु व्यवहार निबन्धेनम ॥ 
वाक्य० २, १२। 
वाक्याथ अखणएड है-- स्फोटात्मक शब्द का कोई विभाग नहीं है, बह 
अखरड है उसका वाच्य अथ प्रतिभा है, उसका विभाजन केसे हो सक। है। 
जिस प्रकार अविद्वान्‌ को सममाने के लिए वाक्य में से पदों को पथक्‌ करके 
डनका अथे बताया जाता है, उसी प्रकार पदों के अनुरोध से पदाथ और विभिन्‍न 
वाक्यों के अनुरोध से वाक्यार्थ में, विशाग की कल्पना की जाती है। अविद्वान्‌ 
व्यक्ति उनके विभाग से प्रक्रिया भेद और प्रक्रिया भेद से अथभेद को सत्य 
समभ लेता है, वस्तुतः विभाग शक्रिया भेद ओर अथंभेद असत्य और काल्प- 
मिक है | लोक व्यवहार के लिए इस प्रकार का काल्पनिक विभाजन किया जाता 
है | पुण्यराज । 


वाक्य ओर वाक्याथे ३१४ 


शब्दस्य न विभागो5स्ति कुतोअथेस्य भविष्यति । 
विभाग: प्रॉक्रयासेदमरविद्यान. प्रतिप्यते ॥ 


वाक्य० २, १३। 


वाक्‍्याथे में पदार्थ का अभाव--जिस प्रकार आ्राह्मणकम्बल ( आ्ह्मयण 
के लिए कम्बल ) इस समास हुए पद में समस्त पद का एक अअथो है। ब्राह्मण 
शब्द का कोई प्रथक्‌ अथ्थ नहीं है, क्योंकि उसका समस्त पद में प्रथक्‌ अस्तित्व 
नहीं है, इसी प्रकार “देवदत गामभ्याजं॑ शुक्त्ां दस्डेन” (हे देवदत्त, सफेद गाय 
को डंडे से हांक दो ) आदि वाक्यों में देवदत्त आदि पदों का कोई प्रथक्‌ अर्थ 
नहीं हे । अतएव वाक्य में पदों को अन्थेक माना जाता है 


ब्राह्मणार्थे यथा नास्ति कश्चित्‌ ब्राह्मणऋम्बले । 
सु श्‌ः 
देवदत्तादयो वाक्ये तथेब स्यथुरनथकोाः ॥ 
वाक्य० २, १४। 


अखरणड वाक्यवादियों में भी तीन सत हैं। इस विभिन्नता का कारण प्रतिभा 
की विभिन्नता है। एक अखण्ड वाक्य स्फोट विभिन्‍न आचार्यों ने तीन विभिन्‍न , 
दृष्टिकोण से देखा है, अतः विभिन्‍नता है। इनमें से दो वाक्य को वाह्म सत्ता 
मानते हैं, एक नित्यजातिवादी और दूसरे व्यक्तिवादी। उन दोनों का मत संक्षेप 
में निम्न है : - 


(१) वाक्य एक और अखण्ड शब्द हे । 
(२) पद-समूह में रहने वाली जाति को वाक्य कहते हैं । 


१--वाक्य एक अखरणइड शब्द है--व्यक्ति स्फोट को मानकर वाक्य को 
अखरड मानने वाले वैयाकरणों का कथन है कि वाक्य ( ( शब्द और अथ 
वाक्य और वाक्यार्थ ) में कोई अबयव ओर अंश नहीं होते हैं। वह निरंश और 
'अभिन्‍न वाक्य ही वाचक है। उसमें जो भेद का आभास होता है, वह उपाधि 
(भ्रम ) के कारण है। उपांशु ( मौन उच्चारण ) परम उपांशु ( अत्यन्त मौन 
शब्दोच्चारण ) व्यक्त, व्यक्ततर ( स्पष्ट, स्पष्टतर ) विलम्बयुक्त, अधिक विजलम्ब- 
युक्त , शीघ्र अतिशीघ्र आदि का शब्द में जे। आभास होता है, वह शब्द को अभि- 
व्यक्त करने वाली ध्वनि के कारण होता है वस्तुतः शब्द ( स्फोट ) में कोई क्रम 
नहीं है, वह अक्रम है-। शीघ्र विज्म्ब आदि आमास जपाधि के कारण होता 
है, अतएव बुद्धि (अ्तिभा) विस्तृत और व्यापक हुई सी श्रतीत होतो है। 
पुण्यराज, वाक्य० २, १६। 


२--पद्समूहगत जाति वाक्य है--पदसमूह में रहने बाली जाति को 
वाक्य मानने वाले का कथन्‌ है कि शब्द जाति रूप है, नित्य है, वह पद्समूह में 


३१६ अथ विज्ञान और व्याकरणदशन 


रहता है, उदाहरण के लिए भ्रमण" एक क्रिया है, विशेष प्रयत्न के द्वारा उत्पन्न 
पाद्संचालन से उसकी अभिव्यक्ति होती है । क्रिया प्रत्येक पैर के रखने के साथ 
समाप्त हो जाती है। उस समाप्ति को पास बेठा हुआ व्यक्ति नहीं जान पाता। 
बस्तुत: प्रत्येक पेर के रखने के साथ समाप्त होने वाली क्रिया जाति रूप भ्रमण 
क्रिया का अंग है। कई बार भ्रमण करने पर भ्रमण करने वाले को, भ्रमण एक 
क्रियात्मक जाति है, यह ज्ञात होता है। इसी प्रकार वर्ण, पद और वाक्यों में 
बर्ण पद ओर वाक्यात्मक स्फोट की अभिव्यक्ति करने वाली श्रवण क्रिया अर्थात्‌ 
ध्वनि है | ध्वनि स्फोट से अत्यन्त भिन्‍न है तथापि ध्वनि एक ही कंठ, तालु आदि 
स्‍थान और करणों के संघष से उत्पन्न होती है, अत उसमें स्फोट से अत्यन्त 
विभिन्‍नता होते हुए भी समानता प्रतीत होती है। भिन्‍न प्रयत्न से उच्चारित 
ध्वनि से व्यक्त होने वाला जातिस्फोट ( नित्य वाक्य ) विलक्षण ही जानना 
चाहिए। अतएव पुग्यराज कहते हैं कि ऐसा मानना ठीक है। अखण्डर्फोट 
में पोर्बापय क्रम व्यक्ति स्फोट में रहने वाली जातिस्फेट रूपी उपाधि के कारण 
ही हो सकता है, अन्यथा नहीं, क्‍योंकि वाक्य रूपी अखणडव्यक्ति स्फोट नित्य 
है। पुण्यराज, वाक्य ० २, २०--२१। 


शक्तिभेद से पदभेद--नित्य पदार्थ में पहले या बाद में इस प्रकार का 
पौ्वापय वस्तुतः: असम्भव है। उपाधि भेद से यह क्रम प्रतीत होता है। इस पर 
यह प्रश्न हो सकता है कि स्वेद! वह एक जैसा ही क्यों प्रतीत नहीं होता है, 
क्योंकि नित्य में स्वभावभेद नहीं हो सकता है।इसका उत्तर भत्‌ हरि ने दिया 
है कि एक स्वभाव वाले में भी अनेक शक्तियों के रहने के कारण ऐसा होता है। 
शब्द का यह स्वभाव है कि उसमें ध्वनि रूप शक्ति जो कि नाना रूप है, रहती 
है। वाक्य २, २२। 
इसको स्पष्ट करने के लिए भव हरि ने उदाहरण दिया है कि काल एक है, 
उसमें भेद नहीं है तथापि शेय वस्तु के आधार पर शीघ्र या विलम्ब ऐसा भिन्‍न 
काल का सूचक ज्ञात होता है। इसी प्रकार शब्द (स्फोट ) ना हस्व है और न ' 
दीघ, उसमें ध्वनि के आधार पर हस्व और दीघे का भेद कर दिया जाता है। 
शब्द ( वाक्य, स्फोट ) में न भेद है ओर न ब्वनि के आधार पर वस्तुतः उसमें 
भेद होता है । वाक्य० २, २३ । 


नित्य ओर उपाधि भेद से भेद-- इसपर यह प्रश्न उठाया गया है कि 
नित्य पदाथ को ज्पाधिभेद से भिन्‍न नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा कहने 
से उसमें स्वभावभेद मानना पड़ेगा । इसका उत्तर भत्‌ हरि ने दिया है कि काल 
को नित्य माना गया है। वह एक और अखरड है। यदि उपाधिभेद से नामभेद 
नहीं माना जाएगा तो एक काल को ही क्षण, लव, ( दो क्षण ) निमेष, मास, वर्ष 
आदि का व्यवहार केसे बन सकता है, यदि परमाणु आदि के धर्मभेद से काल 
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भेद को गौण रूप से स्वीकार किया जाता है शो अखण्ड वाक्य में भी उपाधिभेद 
से भेद की कल्पना स्वीकार करनी चाहिए | पुश्यराज, वाक्य० २, २४ । 


यदि कहा जाए कि हम काल को नित्य एक आदि गुणों से युक्त प्रथक्‌ 
नहीं मानते हैं । स्वभाव से ही भिन्‍न पदाथों की मात्राएं जे। कि आगे 
पीछे रहती हैं, काल कहाती है'। उसको मानकर क्रम का व्यवहार होता है। 
नित्य काल को ५ गीनकर नहीं। इसका उत्तर देते हैं कि आगे प.छे होने वाले 
पदार्थों की मात्राए ( क्रियाएँ ) उत्पत्ति और नाश होने वाली होती हैं उनमें कोई 
भी ध्थिर या नित्य नहीं है। एक के बाद दूसरी क्रियाएँ नष्ट हो जाती हैं | उन नष्ट 
हुई क्रियाओं में न कोई क्रम हो सकता है और न उसके आधार पर काल का 
व्यवहार ही हो सकता है । पुण्यराज | 


व्यावतिनीनां मात्राणामभावे कीदशः क्रम: | वाक्‍्य० २, २४ | 


अनित्य में क्रम नहीं हो सकता--यदि यह कहा जाए कि जैसा जे। भी 
पदार्थ है, उसको ही मान कर जे| बुद्धि उत्पन्न होती है, वह काल के व्यवहार 
(क्षण, लव) आदि को सिद्ध कर देगी। इसका उत्तर दिया है कि डन पदार्थों की 
क्रियाओं से जे। बुद्धि उत्पन्न होती है, बह भी काल का व्यवहार नहों कर 
सकती है, क्योंकि बुद्धि एक है। उसमें विभाग नहीं है। वह पोर्वापये व्यवहार 
को कैसे कर सकती है | वाक्य० २, २५। 


वासना घृद्धि से भिन्न है या अभिन्न-यदि यह कहा जाए कि बुद्धि 
विभिन्‍न सी होकर अपनी शक्ति के क्रम का ज्ञान करा देगी, क्योंकि वह अनुभव 
आर वासना के कारण पदार्थों के क्रमशः उल्लेख के आधार पर उत्पन्न होती है 
अतएव काल व्यवहार भी हो जाएगा। भठ॒ हरि ने इसका खण्डन किया है कि 
पदार्थों की मात्राओं से बुद्धि में अनुभव के कारण जे। बीज रक्‍्खा गया है, 
जिसको वासना कहते हैं, ओर जिसके स्वभाव को संस्कार कहते हैं, वह बुद्धि 
से भिन्‍न है या अभिन्‍न, यही दो मार्ग ही हो सकते हैं। यदि वह वासना डससे 
( बुद्धि से) भिन्‍न है, तो उसका बुद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं होगा और ड्सके 
कारण क्रम आदि व्यवहार नहीं हो सकता है। यदि वासना बुद्धि से अभिन्न है 
तो वह एक और विभाग से रहित ही हो जाती है, अतः वह पदाथ की मात्रा के 
तुल्य काल का व्यवहार कैसे करा सकती है। इस श्रकार से बुद्धि से वासना का 
खअभिन्‍न या भिन्‍न मानने पर दोनें अवस्थाओं में बुद्धि का विभाजन नहीं किया 
जा सकता है अतः क्रम की सिद्धि नहीं हो सकती हैं। पुण्यराज , वाक्ष्य० २, 
२४५-२६। 


वाक्य का वाक्यार्थ रूप में विवतं--अतएव वाक्य ( शब्दत्रह्म, परतह्म ) 
क्रमरहित है, स्फोटरूपी नित्य है, वही अकेला वाचक है। वह पदार्थों कौ भावना 


१्श्८ अथ विज्ञान और व्याकर ण॒दर्शन 


(सृष्टि की उत्पत्ति, पदाथ की उत्पत्ति)कके समय अपनी शक्ति के कारण क्रमयुक्त 
होकर पदार्थों को उत्पन्न करता है, क्‍योंकि उसमें यह शक्ति है कि वह क्रमयुक्त 
हो सके। अतएव वाक्याथ वाच्य रूप में परिणत होकर भेदरहित और अखरड ही 
रहता है। पदार्थों की उपाधि धर्म के कारण वह भिन्‍न सा श्रतीत होता है, वस्तुत: 
भिन्‍न नहीं है । पुण्यराज, वाक्य० २, २७ | 


३--परुद्धितत समन्वय को वाक्य कहते हैं। 


ज्ञानरूप शब्द का प्रकाश वाक्य--वाक्य को बाह्य मानकर उपयुक्त 


व्यक्तिस्फोट या जातिस्फोट के रूप में वर्णन किया गया है। इस लक्षण का भाव 
यह है कि वाक्य आभ्यन्तरस्फोट है। अन्दर रहता है, अवयव रहित है, अखर्ड 
शब्दार्थमय है, ज्ञानरूप है, इसको ही ज्ञानतत्त्व या शब्दत्ह्म कहते हैँ। इस एक 
आमभ्यन्तर शब्द्तत्त्व को जब ध्वनि के द्वारा बाहर प्रकाशित किया जाता है, तब 
उसे वाक्य कहा जाता है| इस पक्ष को मानने बालों का भाव यह है कि बुद्धिगत 
जो शब्द्तत््व ब्रह्म ) है, उसी की एकता को मानना चाहिए। वाक्य भी डसी को 
मानना चाहिए, उसके अतिरिक्त अन्य असत्य वाक्य जीव, प्रकृति, पद और वर्ण 
को मानने की क्या आवश्यकता है। पुरण्यराज, वाक्य० २, ३० । 


एः में 
वाक्याथ बुद्धि में रहता है---वाक्य बुद्धिगत मानने वाले आचार्यों का 
मत है कि न फेवल वाक्य अपितु वाक्यार्थ भी अखण्ड है। वाक्याथ ही प्रतिभा 
है। उस वाक्याथे ( प्रतिमा ) की पदार्थों के द्वारा अभिव्यक्ति होती है।जिस 
प्रकार वाक्य बुद्धि में रहता है, उसी प्रकार वाक्याथ भी बुद्धि में रहता है। वाक्य 
ओर वाक्याथे दोनों को अन्दर ही मानने के कारण इन्हें “आन्तरवाक्यवःदी” 
कहा जाता है। पुण्यराज । 


अर्थंभागेस्तथा तेषामान्तरोडउर्थ: प्रकाश्यते । 
वाक्य० २, ३१ | 


वाक्य ओर वाकक्‍्याथे में अभिन्‍नता--शब्द और अर्थ (वाक्य और वाक्यार्थ 
वस्तुत: प्रथक्‌ नहीं हैँ। ये दोनों एक आभ्यन्तर तत्त्व ( शब्दतद्य परत्रह्म ) के 
सम्बन्धी हैं। बाह्य जगत्‌ में विद्यमान भिन्न से प्रतीत होंते हैं। € पुण्यराज ) | 
अतएव भतृ हरि कहते हैं कि शब्द और अर्थ एक ही आत्मा के दो अभिन्‍न 
अंश हैं । ह 
एकस्येबात्मनो भेदी शब्दार्थावप्रथक्स्थितौ । 

ब।कय० २, ३१ | 

इस पक्ष पर एक अ्रश्न उठाया गया है कि शब्द और अर्थ में वाच्य-वाचक 

भाव भसिद्ध है। वाच्य और वाचक का सम्बन्ध दो प्रथक पदार्थों में ही होता है, 
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शर्त: दोनों में अभिन्नता कैसे है। इसका उच्छ भव हरि देते हैं कि एक शब्द्तत्त्व 
जो कि अन्तरात्मा के रूप में सबंदा विद्यमान है, उसकी शक्ति के भेद से उसके 
सम्बन्ध में भिन्‍नता प्रतीत होती है, वस्तुत: भिन्‍नता नहीं है। डसी सस्वबन्ध में 
प्रकाश्यप्रकाशकभाव, काय कारण भाव, वाच्व वाचक साव आदि नाम दिए 
गए हैं| उसकी शक्ति अनेकों हैं उस परमतत्त्व का आश्रय लेकर संसार का 
सारा व्यवहार चलता है। उसमें दो विरोधी तत्त्व अस्तित्व और नारितत्त्व 
व्यवस्थित रूप से रहते हैँ | उनमें क्रम नहीं है, परन्तु क्रम का आभास होता है। 
वाक्य० २, ३५---३३ | 


४--पदसमूह को वाक्य कहते हैं । 


कात्यायन ओर मीमांसकों के लक्षण में अन्तर - काव्यायन. और 
मीमांसको' के द्वारा प्रस्तावित वाक्य के लक्षण दिए जा चुके हैं। कात्यायन 
का मत है कि आख्यात ( क्रिया शब्द ) अव्यय, कारक और विशेषण 
के साथ या अकेला वाक्य रहता है। दूसरा लक्षण दिया है कि एक तिडम्न्त पद्‌ 
वाक्य होता है । मीमांसकों का मत है कि अथ की एकता होने पर वाक्य होता है, 
विभाग करने पर उसमें परस्पर आकांक्षा होनी चाहिए । 


एक वाक्य में एक तिडरन्त पद्‌-भरत हरि ने विचार किया है कि दोनों 
लक्षणों में कुछ अन्तर है, या भेद भी है। भत्‌ हरि ने दोनों लक्षणों में कुछ समा- 
नता होते हुए भी अन्तर होना बताया है। कात्यायन ने अनुदात्त आदि की 
व्यवस्था के लिए एक वाक्य में एक ही तिडन्त पद्‌ का होना बताया है। इसका 
परिणाम यह होता है कि कात्यायन के मत से जहाँ एक से अधिक तिडमत्तपद्‌ 
होंगे, वहाँ उतने ही विभिन्‍न वाक्य माने जायंगे। मीमांसकों के मत से अथे 
अर्थात्‌ प्रयोजन की एकता पर विशेष बल दिया गया है। उसके मतानुसार यदि 
अथ की एकता है. तो एक से अधिक तिडंन्त पद से युक्त को भी एक ही वाक्य 
. कहेंगे । शास्त्रीय दृष्टि से कात्यायन का लक्षणं भतृ हरि ने अधिक अच्छा बताया 
है। दोनों लक्षणों की कितने ही वाक्यों में समानता है। दोनों के दृष्ठिकोण से 
“शाल्ीनां ते ओदनं दास्यामि ? ( तुककों चावज्लों का भात दूंगा ), एक वाक्य है, 
क्योंकि एक क्रिया है, और एकाथता है | परन्तु ओदनं पच, तव भविष्यति 
( भात पका, तेरा होगा ), यह मीमांसकों के अनुसार दो क्रियापदों के होने पर 
भी एक वाक्य है, क्‍योंकि यहाँ प्रयोजन एक है। कात्यायन के मत से वहाँ दो 
वाक्य हैं, क्योंकि दो तिडनत पद्‌ हूँ | वाक्य० २, ३ | 


सम्बोधन भी वाक्य का अंग होता है-कात्यायन के वाक्य के लक्षण 


में एक न्रुटि यह आती है कि सम्बोधन पव्‌ की वाक्य में गणना नहीं हो सकती 
है, क्योंकि वह न अव्यय है, न कारक और न विशेषण | वैयाकरणों के मता- 


३२० अ्रथविज्ञान ओर व्याकरणद्शेन 


नुसार सम्बोधन की गणना कारक से बाहर है, अतः सम्बोधन का वाक्य में 
समावेश नहीं होगा । जैसे व्रजानि देवदत्तः ( क्‍या मैं जाऊँ देवद्त्त ) यह बक्य 
नहीं होगा । भत हरि ने इस शंका का समाधान किया है कि कात्यायन के लक्षण 
में त्रुटि नहीं है । कात्यायन ने विशेषण शब्द दिया है, वह विशेषण ओर क्रिया 
विशेषण दोनों के ग्रहण के लिए है । क्रिया विशेषण से युक्त क्रिया पद को भी 
बाक्य माना जाएगा। सम्बोधन को क्रिया विशेषण माना जाता है अत: उक्त वाक्य 
में एक वाक्यता हो जाएगी | वाक्य० २, ४ । 


एक वाक्य में अनेकों क्रियाएँ भी रहती हैं - मत हरि ने कात्यायन के 
लक्षण में एक और सम्भावित त्रुटि का उल्लेख करके उसका समाधान किया है । 
प्रश्न यह है कि “पूबेस्नाति पचति ततो बजति” ( पहले स्नान करता है, खाना 
पकाता है, फिर जाता है), यहाँ पर कात्यायन के मत से एक वाक्य नहीं हो 
सकता है, क्योंकि तीन तिडनन्‍्त पद हैं। मीम'सकों के अनुसार यहाँ अर्थ की 
एकता के कारण एक वाक्यता मानी जाती है। सतृ हरि ने यहां पर यह 
समाधान दिया है कि यहां पर विभिन्‍न वाक्य नहीं हैं । “जाता हे ? यह्‌ क्रिया 
यहां पर मुख्य है, अन्य क्रियाएँ स्नान करता है, खाना पकाता है. उसके विशेषण 
अर्थात्‌ गौण क्रियाएँ हैं। कात्यायन के एक तिडः का भाव यह नहीं है कि एक 
वाक्य में एक से अधिक तिडमन्‍त पद या क्रिया नहीं रह सकते, अपितु यह भाव 
है कि एक वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही रह सकती है, यदि झुख्य क्रिया एक है 
तो वाक्य एक होगा, चाह्दे तिडन्त पद एक से अधिक कितने ही हों। यदि मुख्य 
क्रिया एंक से अधिक है तो वाक्य भुख्य तिडम्न्त पदों के अनुसार विभिन्‍न होंगे। 
एक वाक्य में एक मुख्य तिडनत पद के साथ कितने ही क॒त्वा प्रत्यय वाले क्रिया- 
पद्‌ रह सकते हैं। उक्त वाक्य का कूत्वा ( करके ) अत्यय लंगाकर कहें तो यह 
होगा कि पहले स्नान करके, खाना पकराकर, फिर जाता है। जिस प्रकार एक 
क्रिया में कितने ही ऋदन्त पद्‌ .क॒त्वा आदि प्रत्ययान्त) उसके विशेषण के रूप 
में रहते हैं उसी श्रकार तिहन्त पद भी मुख्य क्रिया के विशेषण होकर रहते हैं। 
' कक्त वाक्य में स्नान करना आंदि क्रिया पद मुख्य क्रिया “ जाता है” के बिशेषण 
हैं। पुण्यराज, वाक्य ० २, ६ ओर २, ४५१ । 


भव हरि का वाक्य का लक्षण- भरत हरि ने पाणिनि का अनुसरण किया 
है कि एक बाक्य में अनेक तिहन्त पद भी रह सकते हैं, अतएव पाणिनि ने 
“लिड-डतिड: ( ८; ९, रेप) । सूत्र में अतिडः पद रक्‍खा है| .यदि एक वाक्य में 
दो तिडन्त पद सर्वथा रह ही नहीं सकते हैं तो अतिडः पद रखना व्यर्थ था, क्‍्येंकि 
वे दो विभिन्‍न वाक्य हो जाते हैं। वाक्य० २, ४५० । 
भव हरि का कथन है कि बहुत से तिडन्‍्त पदों में भी यदि पररुपर अथथे की 
आकांक्षा होती है तो उनमें एक वाक्यता होती दे । 
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यहुष्वपि तिडन्‍्तेषु साकांक्षेष्वेकवाक्यता | वाक्य ० २, ४५० । 


अतएव भत्‌ हरि ने अन्यत्र कहा है कि सामान्य अपवाद वाक्य में क्रियापद 
“की अनेकता होनें पर भी वाक्य एक ही माना जाता है | देखने में वे सिन्‍न वाक्य 
ही ज्ञात होते हैं, पुणयराज ने इसलिए इसकी व्याख्या में लिखा है कि वाक्य का 
लक्षण यही ठीक है कि आकांज्ा योग्यता और आसत्ति ( सन्निधि ) के कारण 
एकवाक्यता को प्राप्त हुए को वाक्य कहते हैं। वाक्‍्य० २, ३४३ | 


वस्तुतस्त्वाक क्तायोग्यतासंनिधिवशादेकबाक्यतां गत वाक्य बोडव्यम्‌ | 
पुण्यराज । । 


बिना क्रियापद के भी वाक्य होते हैं--पतल्ललि ने महाभाष्य में ( महा० 
१, १, ४४) इस बात पर ध्यान आक्ृष्ट किया है कि प्रसिद्धि आदि के आधार पर 
वाक्य के स्थान पर वाक्य के एक अंश को तथा पद के स्थान पर पद के एक 
अंश का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रविश ( घुसो ) पिण्डीमू ( एक श्रास को) 
तर्पणम्‌ (त्पण) वाक्यांश “घर में घुसो” “श्रास को खाओ” “तपेण करो” वाक्यों 
के लिए आए हैं। इनमें यथायोग्य क्रिया और कम आदि का आक्तेप कर लिया 
जाता है। कैयट | 
दृश्यन्ते हि वाक्येषु बाक्यकदेशान प्रयुज्ञाना:, पदेषु पदेकदेशान्‌। मदभराष्य। 
नागेश ने मंजूषा ( प० ४४०-४४१ ) में अतणव कहा है कि पद कहीं कहाँ 
पर अपने अर्थ के साथ संबद्ध अन्य के अर्थ का भी बोध कराते हैं | उपयुक्त उदा- 
हरणों के विषय में कहा है कि ग्रास, तर्पण आदि पढ़ों की वाक्‍्याथे में शक्तिमह्‌ 
के कारण डस पढें से ही वाक्याथे का ज्ञान हो जायगा । ि 
भर हरि ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया है कि यदि पद के अन्द्र ही 
क्रिया का अर्थ भी छिपा हो तो घह पद्‌ भी बाक्य ही माना जायगा | 
वाक्य तदपि मन्यन्ते, यत्पर चरितक्रियम। 
द बाक्य० २, २२७। 
पाणिनि ने तद्धित प्रकरण में ऐसे बहुत से नियम दिए हैं जिनके कारण 
क्रिया का अर्थ पद में आ जाता है। जैसे “वैयाकरण” शब्द को व्याकरण को 
पढ़ने या जानने की क्रिया का अर्थ भी समाविष्ट है । अष्टा० ४, २, ५६ | 
व्यास ने योगस्‌त्रों के .भाष्य में लिखा है कि वाक्य के अथ में पढ़ों को भी 
सृष्टि होती है। जैसे “छन्दो5धीते ” ( छन्द, वेद पढ़ता है ) वाक्य के स्थान पर: 
श्रोतििय शब्द की सृष्टि हो गई | अष्टा० ४, २, ८४। ह 
रष्ट च वाक्यार्थे पद्रचन श्रोजियश्छुन्दो5धीते । 
ह ब्यासभसाध्य, योग० ३, १७। 
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वाक्य में क्रिया-गुप्ति- कात्यायन आदि ने जो वाक्य का लक्षण किया है 
डससे स्पष्ट है कि वाक्य में क्रिया का रहना आवश्यक है। परन्तु पतर्ज्जाल के पूर्वोक्त 
कथन से ज्ञात होता है कि यह आवश्यक नहीं है कि क्रिया का अयोग अवश्य 
किया जाय । यदि क्रिया का अथे ज्ञात है या हो सकता है. तो व्यावहारिक वाक्यों 
में उसका प्रयोग नहीं भी किया जा सकता है। अथेज्ञान के समय डसका अध्या- 
हार कर लिया जाता है। व्यास ने योगभाष्य में लिखा है कि पदा् कभी भी 
सत्ता को नहीं छोड़ता है, पदाथ का अस्तित्त सदा बना रहता है। अतएव सारे 
पदों में वाक्य की शक्ति है। जैसे “बृक्ष:” इतना कहने से ही वृक्ष के साथ 'हेः 
क्रिया का ज्ञान हो जाता है । 


सबपदेषु चास्ति वाक्यशक्ति:, तरक्त इत्युक्ते अस्तीति गम्यते | 
न हि सत्ता पदार्थो व्यभिचरति | योग० ३, १७। 


जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में इस बात को दूसरे रूप में प्रस्तुत किया 
है। उनका कथन है कि प्राचीन आचायों का यह कथन है कि क्रिया-के बिना 
वाक्य नहीं होता है, यह युक्तिसंगत न होने से अश्रद्धेय है. । जैसे 'घटः” ( घड़ा ) 
पद भी वाक्य है.। “कुतो भवान” ( आप कहाँ से ) में क्रिया नहीं है | वैयाकरणों 
के मतानुसार यहाँ क्रिया गुप्त है, उसका अध्याहार से ज्ञान करते हैं। घड़ा के 
साथ है? का ओर आंप कहाँ से के साथ 'आ रहे हैं? का अध्याहार करने से ही 
इनका अथे पूर्ण होता है, अन्यथा नहीं | शब्द० श्लोक० १३। 


वाक्य भी महावाकंय का अंग - भठ हरि ने इस बात पर ध्यान आकृष्ट 
किया है कि एक वाक्य में अवान्तर वाक्य भी होते हैं, अवान्तर वाक्यों का अथ 
मुख्य वाक्य के अथ के जाने बिना पूर्ण नहीं होता है। भठ हरि का मत है कि 
ऐसे अवान्तर वाक्यों के अर्थ को साकांक्ष ( अपूर्ण ) होने के कारण वाक्याथे 
नहीं कहना चाहिये, अपितु उन्हें पदाथ के समान ही समझना चाहिये | 
सापेक्षा ये तु व(कष्याथा: पदार्थेरेव ते समा: । 
वाक्य ० २, ३२९६। 


५--पदों के क्रमविशेष को वाक्य कहते हैँ । 


क्रमपंक्ष का अभिप्रायः वाक्य को खण्डयोग्य तथा अभिहितान्वय फत्ष 
की दृष्टि से विचारक आचार्यो' का मत है कि यदि बाक्य को अखण्ड और क्रम 
रहित स्वीकार करेंगे तो क्रमरहित एवं अखणड वाक्य का न प्रयोग हो सकता है 
ओर न वह व्यावहारिक ही हो सकता है। वाक्य ( शब्दत्रह्म, परतह्मय ) जब तक 
क्रमरहित अवस्था अर्थात्‌ अबृत्ति अवस्था में रहता है, तब तक वह अव्यवहाये 
रहता है, जब बह क्रमवस्था अर्थात्‌ बृत्ति अवस्था में परिणत होता है तो बह 
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व्यवहार के योग्य ( वाक्य और वाक्याथे, शुब्द और अथे, ब्रह्म ओर जीव ) 
द्दोता है | शब्दशास्त्र वर्णों या पदों का क्रमविशेष ही है। बर्णो' को किसी क्रम- 
विशेष से रख देने से विभिन्न पद बन जाते हैं और विभिन्न पदों को किसी 
विशष क्रम से रख देने से वाक्य बनते हैं। मठ हरि और पुण्यराज ने क्रमपक्ष 
की निम्न रूप से दाशेनिक व्याख्या की है :-- 


पद्विन्यास की उपयोगिता--प्रत्येक पदार्थ में कुछ विशेंषताएँ सर्चदा 
विद्यमान रहती हैं, परन्तु उनका ज्ञान उनको किसी विशेष क्रम से रखने से ही 
ज्ञात होता है। जैसे “देवद्त्त गामानय” देवदन्न गाय को लाओज वाक्य में देव- 
दत्त आदि पदों का प्रथकू-प्रथक अर्थ देवदत्त सम्बोधन, गाय कम, लाना क्रिया 
है, इनका परस्पर वाक्य में प्रयोग किए बिना कोई विशेष , सम्बन्ध नहीं होता है, 
परन्तु जब वाक्य में उक्त क्रम से इनका श्रयोग किया जाता है तो इनके अथ में 
एक अपूबता और विशेषता आ जाती है, यहाँ पर गाय को लाने की क्रिया का 
कर्ता देवदत्त ही है, अन्य नहीं। गाय ही कम है, अन्य कोई पदाथ नहीं | लाना 
ही क्रिया है, अन्य कोई क्रिया नहीं ।इस क्रम से रखने से देवदत्त गाय और 
लाना तीनों सम्बद्ध पदार्थ हो गये हैं| यह सम्बद्ध अथ पदों का क्रम विशेष युक्त 
ज्ञान से ही होता है। अतएव क्रम के अतिरिक्त वाक्य ओर कुछ नहीं है | क्रम 
ही वाक्य है | क्रमरहित ,शब्दात्मक वाक्य किसी अथ का वाचक,नहीं हो सकता 
है | पुर्यराज | - 
सनन्‍त एव विशेषा ये पदाथ्थंषु व्यवस्थिता: । 
ते क्रमादनुगम्यन्ते, न वाक्यमभिधायकम: ॥ 
वाक्य ० २, ४० | 
क्रम ( वृत्ति ) किसी भी अन्य की अपेक्षा नहीं करता है, केक्ल क्रम ही वाक्य 
है, उसी के होने पर अर्थ का ज्ञान होता है, उसके अतिरिक्त शब्द (स्फोट आदि) 
को' वाचक नहीं मानना चाहिए | क्रम ( वृत्ति) के ज्ञान से ही अथ पदार्थ का ज्ञान 
होता है। 


शब्दानां क्रममात्रे च नान्‍य: शब्दो5स्ति वाचकः। वाक्य० २, ४२ | 


कलर 


क्रम क्या है-क्रम क्‍या है, उसका क्या स्वरूप है, इसको स्पष्ट करते हुए 
भत हरि कहते हैं कि काल ( नित्यकाल, अविनाशी त्रह्म ) का यह्‌ धर्म है अर्थात्त 
काल की यह शक्तिविशेष है। पद और पदार्थों में क्रमरूपी उपाधि (गुण) रहता है, 
अत: उसे काल का धर्म (गुण) कहा जाता है अतएवं वाक्य ( अनित्य वाक्य, 
अनित्य-ज्ञान, प्राकृतिक जगत्‌ ) की सत्ता नहीं है। 
क्रमो हि धर्म: कालस्य तेन वाक्यं न विद्य ते | वाक्‍्य० २, ५१ । 


पुण्यराज का कथन है कि यह युक्ति संगत है कि क्रम ही वाक्य -है । पदार्थों में 
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कितने ही भेद रहते हैँ, वे पृथकृ-प्रथक्‌ पदार्थों में अकट नहीं होते हैं, परन्तु जब 
उसको विशेष क्रम से अन्य पदार्था के साथ रक्खा जाता है, तब डस भेद विशे- 
पता का ज्ञान होता है । अतः क्रम को वाक्य कहते हैं। क्रम का अथ यहां पर 
क्या है. इसको स्पष्ट करते हुए पुएण्यराज ने कहा है पढ़ों के क्रम को वाक्य कहते 
हैं, बर्णा के क्रम को नहीं। वर्णा' में यह क्रम ( बृत्ति, शक्ति ) नहीं है कि उनके 
रखने से अथे की अभिव्यक्ति होती है | वाक्य ० २, ४२ । 


वाक्य और पद किसे कहते हैं - क्रमवाद के अनुसार वाक्य और पद का 
क्या स्वरूप है, इसके विषय में भत्‌ हरि कहते हैं कि वर्णा' के केवल क्रममात्र को 
पद कहा जाता है ओर डसो प्रकार पदों के केवल क्रमविशेष को वाक्य नाम दिया 
जाता है, क्येंकि ऐसे ही वाक्‍्यों से अर्थ का ज्ञान होता है। 


वर्)णोनां च.पदानां च, क्रममातच्ननिवेशिनी । 
पदाख्या वाक्यसंजश्ञा च । 
वाक्य० २, ४३। 


वण ओर पद शब्द नहीं हे -+क्रमबाद जिस दाशेनिक तत्त्व पर पहुँचता 
है, उसका डल्लेख करते हुए भतृ हरि ने बताया है कि केवल्ल क्रम को ही शब्द 
(शब्दततत्व, नित्यशब्द, नित्यज्ञान त्रह्म) कहते हैं, बणे और पद्‌ को नहीं । यद्यपि 
वर्ण ओर पद में श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण से शब्दता का ज्ञान होता है, तथापि 
बाचकता वर्ण और पद-में नहीं है, अपितु क्रम (वृत्ति) ही बाचक है| पुणयराज । 


शब्दत्व॑ नेष्यते तयो:। वाक्य ० २, ५३ । 
क्रम एवं शब्दो न वर्णपदे। पुण्यराज । 

. इस पर यह प्रश्न उठाया गया है- कि पद क्रम को शब्द ( वाक्य ) मान 
लिया जाता है, क्येंकि वाक्याथ के बोध कराने के कारण उसकी साथंकता है। 
वाक्यार्थ के विभाग से पढों की साथकता होती है, इसी प्रकार वर्णों के क्रम को 
शब्द ( वाचक ) क्‍यों नहीं माना जाता। वर्ण का क्रम सी पदाथे का बोध कराने , 
के कारण साथक ही है। पदाथ के विभाग से वर्णों की भी साथंकता होनी 
चाहिये | इसके उत्तर में कहते हैं कि वर्ण और पद दोनों प्रकार के शब्दों में 
शब्दता समानरूप से है, परन्तु पदों के क्रम से वाक्यार्थ का ज्ञान होता है, और 
प्रत्येक वर्ण से अथ का ज्ञान नहीं होता है अतः पद्‌ को साथक मानते हैं वर्ण 
की नहीं | वाक्य ० २, ४४ । 


६--क्रियवाचक शब्द को वाक्य कहते हैं। 


इससे पूब अखरडपक्ष तथा खण्डपक्ष में भी अभिहितान्वयपत्ष के लक्षणों 
का वर्णन हो चुका है। अभिहितान्व॒य पक्त के झनुसार जो तीन लक्षण प्राचीन 


वाक्य और वाक्याथे इ्२४ 


आचार्यों ने किए हैं, उनका संक्तेप में भतहरि से निम्नरूप सें वर्णन किया है । 
ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि प्रसिद्धि आदि के आधार पर वाक्य के 
स्थान पर वक्य के एक अंश का भी प्रयोग किया जाता है। एक सुबन्तपद भी 
यदि उसके अन्दर क्रिया का अर्थ छिपा रहता है तो अन्य अर्थ की आकांक्षा न 
करने के कारण वाक्य माना जाता है।डस एक पद से ही जो अर्थ का बोध 
होता है, बह पूरे वाक्य के अर्थ का बोध करा देता है अतः व्यवहार में कठि- 
नाई नहीं होती | अतः पुण्यराज ने कहा है कि इस दृष्टि से मत हरि का असि< 
प्राय यह है कि सारे ही पद व।क्य समझने चाहिए। पुण्यराज २, इर७छ।.. 


पदमात्रयेवत्र वाक्यत्वम्‌ । पुएयराज। 


एक क्रिया५द भी वाक्य होता हे - पतञ्जल्नि ने जिस प्रकार वाक्य के 
स्थान पर वाक्य के एक भाग के प्रयोग का उदाहरण देते हुए “पिणडीम्‌” और 
“तपेणम्‌” सुबंन्त पदों को दिया है, डसी प्रकार “गृह प्रविश” (घर में घुसो ) 
वाक्य के स्थान पर केवल “प्रविश” ( घुसो ) एक क्रिया पद का उदाहरण दिया 
है | क्रियाबाचक शब्द को ही वाक्य मानने वालों का अभिप्राय यह है कि केवल 
एक पद के सदृश केवल एक तिडनन्‍त पद क्रियावाचक शब्द से भी पूरे वाक्य का 
अथ ज्ञात हो जाता है, अतः ऐसे क्रियापदों को एक वाक्य मानना चाहिए। 
“प्रविश” एक्र पूरा वाक्य माना जाना चाहिए। 


भरत हरि ने अतएव इस पक्ष को प्रस्तुत किया है कि ऐसे क्रिया शब्द जों 

अकेले होते हुए भी प्रे वाक्य का अथ बताते हैं अर्थात्‌ जिनमें करती कम आदि 
का प्रसिद्धि के आधार. पर आक्तेप कर लिया जाता है, उन अकेले क्रिया शब्दों 
की भी अथ की पूर्ति हो जाने के कारण वाक्य कहा जाता है। जैसे “देवो जल॑ 
वर्षेति” ( बादल पानी को बरसाता है ) के स्थान पर “वषति” ( वर्षा हो रही 
है) कहने से प्रे अथथ का ज्ञान हो जाता है, क्‍योंकि प्रसिद्धि के आधार पर 
कृती बादल और कर्म जल का आतक्तेव कर लिया जाता है, अतः “ बर्षति” एक 
क्रिया पद भी पूरे वाक्य के बराबर होने से वाक्य कहा जाता है | पुण्यराज । 

आख्यातशब्दे नियत स(धर्न यत्र गन्यते । 

तदप्येक॑ समासाथ वाक्यमित्यभिधोयते ॥ 

वाक््य० २, ३२७-र३२५८ | 


७--आकांक्षा से युक्त पहले ही पद को वाक्य कहते हैं । 
८--आकांक्षा से युक्त पृथक्‌-पृथक सारे पदों को वाक्य कहते हैं । 


ये दोनों लक्षण अन्विताभिधानवाद के अनुसार हैं । इन दोनों में थोड़ा ही 
अन्तर है, अतः भर हरि ने इनकी व्याख्या एक साथ ही की है। इस मत का 


३२६ अथविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


अभिप्राय यह है कि प्रत्येक पद एक वह्क्य के बराबर हैं, बह पूरे अथ का प्रतीक 
है। प्रत्येक पद में यह शक्ति होती है कि जब वह वाक्य में प्रयोग किया जाता है 
तो वह अपना ही नहीं, अपितु वाक्य' के अन्तर्गत अन्य शब्दों के भी अर्थ 
का बोध कराता है। अन्विताभिधान के विषय में कुछ विस्तार से आगे लिखा 
जायथगा | 


प्रत्येक शब्द में वाक्य की शक्ति है--भर् हरि और पुण्यराज ने इन 
दोनों मतों को निम्नरूप से रक्खा है। इन पक्षों का मत है कि प्रत्येक शब्द विशिष्ट 
शब्द होते हैं। जैसे “देवदत्त गाममभ्याज” ( देवदत्त, गाय को हांक दो ) और 
“देवदत्त गां बधान” ( देवदत्त, गाय को बाँध दो )। इन दोनों वाक्‍्यों में जो 
देवदत्त शब्दों का प्रग्नोग किया गया है, वह दोनों ही देवढत्त सबंथा प्रथक्‌ हैं। 
दोनें में समानत। के कारण भ्रम होता है कि ये एक ही नाम हैं। वक्ता ने पहले 
वाक्य में देवदत्त को एक अथ में प्रयुक्त किया है और दुसरे वाक्य में दुसरे 
अथ में । इसका ज्ञान वक्ता के कद्दे हुए आगे के शब्दों से होता है, पहले में 
देवदत्त का सम्बन्ध गाय को हॉकने से है और दूसरें में गाय को बाँधने से । 
अतएव पहले में देवदत्त शब्द गाय हाँकने की क्रिया से युक्त विशिष्ट अर्थ में 
ज्ञात होता है और दूसरे में गाय बांधने की क्रिया से. युक्त विशिष्ट अर्थ में | अत: 
प्रथम पद को वाक्य केहने का अभिप्राय यह है कि वाक्य का पहला पद ही 
वाक्य का सारा अर्थ बतः देता है। वह समस्त विशेषणों से युक्त होता हैं और 
उसका स्व प्रथम प्रेयोग किया जाता -है। अतः ऐसे बाक्यों का अर्थ संसृष्ट 
(-सिश्चित, समुन्बित ) अथ ही होता हैं। पुण्यराज, वाक्य० २, १७। 


है “पदार्थ वाक्य थे है--ह्वितीय पक्ष का भाव यह है कि वाक्य में प्रारम्भ 
में ही विवक्षित अथ के बोध के 'लिए विशिष्ट पद का जच्चारण किया जाता 
हे । अतः या तोवांक्य के प्रथम शब्द में ही वाक्याथ ,की समाप्ति समभनीं 
चाहिये, या वाक्य के प्रत्येक पद में वाक्यार्थ की समाप्ति समभनी चाहिये | 
भावें यह है कि वाक्य का प्रत्येक पद भी पूरे वाक्य का अर्थ बताता है। पुर्य- 
राज, वाक्य ० २, श्८ । 
तेषां तु कृत्सनो वाक्‍्याथेः प्रतिभेदं समाप्यते | वक्‍्य० २, १८। 


स्पष्टीकरण के लिए अन्य पदों का प्रयोग इस पर यह प्रश्न किया जा 
सकता है कि यदि एक ही पद से सारे वाक्य के अथ का ज्ञान हो जाएगा तो 
अन्य पढ़ों को व्यथ मानता पड़ेगा । इसका उत्तर इस मत की -ओर से भत्‌ हरि ने 
दिया है कि यद्यपि वक्ता को उसके प्रत्येक पद्‌ से प्रत्येक अर्थ का ज्ञान होता है, 
परन्तु श्रोता या ज्ञाता को वाक्यार्थ एक पद में पूरा होने पर भी तभी ज्ञात होगा, 
जब कि उसके भाव को स्पष्ट करने के लिए अन्य अभिव्यञ्ञक पदों का प्रयोग 
स्पष्ट अथ को ओर स्पष्ट करने के लिए किया जाता है । वाक्याथथ ज्ञान व्यक्त का 


वाक्य और वोक्याथ - ३१७ 


अभिव्यज्ञक है, अतः वाक्य में पद्ान्तर को अनर्थक्ष नहीं कहा जा सेकता है। 
पुंगंयराज | . ह य 


व्यक्तोपव्यञ्ञना सिद्धिरर्थस्य प्रतिपत्तुषु | वाक्‍्य० २, श८। 


(्‌्‌ के भ् 
भत्‌ हरि ने अन्विताभिधानवादियों की इस युक्ति का कई स्थानों पर खण्डन 
किया है । आगे अन्वितासिधान के खरडन में उनका डल्लेख किया जाएगा | 


वाक्याथ-विचार 
अभिहितान्वय4क्ष ओर अन्विताभिधानपक्षं का स्पष्टीकरण 


जिस प्रकार वाक्य में लक्षणों के विषय में कई मत हैं, उसी प्रकार वाक्याथ 
के विषय में कई मत है | वाक्य का विभाग के योग्य मानने वाले व।क्याथे को 
अभिहितान्वय और अन्विताभिधान पक्ष के आधार पर स्पष्ट करते हैं। 

जयन्त ने न्यायमंजरी में दोनों पत्तों को अन्बर्थ बताते हुए इनकी यौगिक अथ 
के रूप में व्याख्या की है। 


अभिहितान्वय और अन्विताभिधान--अभिहितान्वय में षष्ठी तत्पुरुष 
समास है, जिससे इसका अथे होता है कि “अभिहितानाम्‌ पदार्थोनाम्‌ 
अ्रन्वय:” जो अथ्थ शब्दों के द्वारा कहे जा चुके हैं, उनका परस्पर अन्वय । इससे 
इस पक्ष का अथथ होता है कि प्रत्येक पद केवल अपने अपने पदार्थ का बोध 
कराते हैं। पदार्थों का पद से बोध होने पर उनका आकांक्षा योग्यता आसत्ति के 
आधार प८ परस्पर अन्वय (समन्वय ) हो जाता है। उस समन्वय (संसग) से 
अथ का बोध कराते हैं । न्यायमंजरी, पृष्ठ ३६४ । 


भम्मट ने काव्यप्रकाश में अभिहितान्बयवादियों के सत का संक्षेप में डल्लेख 
किया है कि उनका मत है कि पदार्थों का आकांक्षा योग्यता और सन्निधि के 
कारण समन्वय हो जाने से एक विलक्षण तात्पयार्थ निकलता है, जो कि पदाथ 
से भिन्न होता है, उसको वाक्याथ कहते हैं। 


आकांच्ायोग्यतासबल्िधिवशात्‌ पदा्थानां समन्‍वये तात्परयार्थी विशेष- 
वपुरपदार्थोंपि समुल्लसतोत्यभिहितान्वयवादिनां मतम्‌ | 
ु क्राठय ० सूत्र 9 | 
अन्वितासिधान का अथ है “अन्वितानां ( पदार्थीनाम ) अभिधानम्‌” प्रत्येक 
पद केवल अपने पढाथ का ही बोध नहीं केराता है, अपितु समन्वय युक्त पदार्थों 
का बोध पद कराते हैं। अन्यथा पढ़ों का वाक्ष्य नहीं हो सकता है। न्‍्याय- 
मंजरी, प्‌० ३६४७ । 
'. परण्यराज ने और मम्मठ ने अन्बितासिधानवादियों के मत को संक्षेप में 


श्श्द्ध अथविज्ञान ओर व्यारकरणंदशन 


रखा है कि उनका मत है कि वाच्य* ही वाक्याथ है | पदाथ ही वाक्यार्थ है। 
वबाक्याथ में पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ विलक्षण अथ नहीं होता है । 
बाच्य एवं वाक्याथे इत्यन्वितासिधनवादिन:। 
मम्मट, सूत्र ७। 


पदार्थ एवं वाक्यार्थ: | पुस्यराज, व।कथ० २, ४७ । 


मीमांसकों की दो शाखाएँ---यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि 
मीमांसकों की दो शाखाएं हैं, एक अन्विताभिधानवादी ओर दुसरे अभिहितान्वय- 
बादी | प्रभाकर ( गुरु) के अनुयायी अन्विताभिधानवाद को मानते हैं ओर 
कुमारिल ( भट्ट ) के अनुयायी अभिहितान्वयवाद को मानते हैं। मीमांसकों के 
दोनों पक्षों में बहुत विवाद है। भठ हरि ने दोनें पक्षों का खण्डन किया है, अतः 
दोनें पक्ष का कुछ विस्तार से डल्लेख डचित है। द 


अभिहितान्वयवादियों का मत 


अन्विताभिधानपक्ष मानने. में कठिनाइयां--जयन्त ने नन्‍्यायमंजरी में 
( पृ० ३६४७--३६५ ) में संक्षेप में उनके मत को इस प्रकार रक्खा है कि अभि- 
हितान्वय पक्ष इसलिए मानना चाहिये, क्योंकि पदार्थ के ही ज्ञान से वाक्यार्थ 
का ज्ञान होता है। पदार्थ को न जाने हुए को वाक्याथ का ज्ञान नहीं देखा जाता 
है। पदार्थ के विभाग से ही यह जाना जाता है कि इस शब्द का जाति अथ है, 
इसका द्रव्य, इसका गुण और इसका क्रिया | यह तभी हो सकता है जब कि वह 
अर्थ पदों का हो। यदि अन्विताभिधान के अनुसार पद-पदान्तर के अर्थ से 
समन्वित अर्थ का बोध कराएगा तो यह निर्णय नहीं किया जा सकता है कि 
कितना किस शब्द का अर्थ है, क्योंकि उनके मतानुसार समन्वित अर्थ का ज्ञान 
होता है। यदि अन्विताभिधानपक्ष की ओर यह समाधान दिया जाय कि 
आवाप और उद्धाप ( अन्बय-व्यतिरेक ) के द्वारा उसका निर्णय हो जाएगा तो 
यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि अन्वय-व्यतिरेक के समय भी अर्थ की सामूहिकता 
बनी रहेगीः। ऐसा तो है नहीं कि कुछ ही वाक्यों में अन्वित अथे को कहने वाले 
पद हों और अन्यत्र वे शुद्ध अपने अ्थ को कहते हों, जिससे निर्णय हो । अपितु 
उनके मतानुसार सबत्र ही वाक्य वाक्याथे का सम्समिश्रित अथ बताता है, अतः 
प्रत्येक पद्‌ के अथे का निर्णय करना बहुत कठिन है। और यदि पदार्थ की 
अपेक्ता न की जाए तो “गामानय” (गाय लाओ ) इस वाक्य से घोड़े को बाँधने 
का भी ज्ञान होगा, क्‍योंकि उक्त वाक्य में गाय और लाने का कोई स्वतन्त्र अर्थ 
नहीं होंगा। अतएव अभिहितान्वय पक्ष के अनुसार पदों के अथ की अपेक्षा 
करनी पड़ती है कि इतना इस शब्द का अर्थ है, यह निश्चयीकरण, पद जब 
शुद्ध अपने ही अथ को कहते हैं, तभी होगा | अतएव पद और पदार्थ का नित्य 
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सम्बन्ध मानना चाहिए। वृद्धव्यवहार में जो वाक्य से अथ का ज्ञान होता है, 
वहाँ पर भी उस ज्ञान को पदाथ के ज्ञान तक मानना चाहिए, नहीं तो प्रत्येक 
वाक्य सें शक्ति का बोध कराना पड़ेगा और ऐसा करने में अनन्तता आ जाएगी । 
साथ ही यह सम्भव भी नहों है कि प्रत्येक वाक्य का अथे बताया जाए। अतः 
शब्दों के द्व/रा व्यवहार ही नष्ट हो जाएगा। देखने में आता है कि शब्दों के अथ 
का जानने वाले को कवि के नए श्लोक से भी उसके वाक्याथ का ज्ञान हो जाता 
है, इसको पद और पदार्थ के ज्ञान के आधार पर ही मान सकते हैं। वाक्य से 
वाक्याथ का ज्ञान मानने पर पहले कवि के डस वाक्य को नहीं सुना है, अतः 
उसके अथ का ज्ञान नहीं हो सकता है। अतः: अन्विताभिधान पक्ष को नहीं 
मानना चाहिए | 


अन्य पदों का प्रयोग निरथक होगा--अन्विताप्रिधान पक्ष को मानने में 
अन्य कठिनाई यह है कि अन्य पदों का उच्चारण करना केवल निरथक हो 
जाएगा | एक पद से ही समन्वितरूप से अन्य पद के अथ का ज्ञान सिद्ध ही है, 
बह पद भी अन्य समन्वित अर्थ का बाचक होगा, इस प्रकार एक ही शब्द सारे 
शब्दों के अर्थ का बचक हो जाएगा। डसी से व्यवहार किया जाए, परन्तु यह 
संभव नहीं है। “गाय” कहने पर सारे गुण ओर क्रिया का ज्ञान होने से यह 
ज्ञान नहीं हो सकता कि किस गुण या किस क्रियायुक्त गाय को लें। इस प्रकार 
से गाय विशेष का ज्ञान न होने से व्यवहार नहीं चलन सकता है, क्योंकि सब कुछ 
का एक शब्द से ज्ञान होना नहीं के ज्ञान के तुल्य ही है। जैसे पानी के इच्छुक को 
सारा समुद्र मरुस्थल के समान ही है, क्‍योंकि डससे पीने का काय पूर्ण नहीं होता । 
अन्विताभिधान में ऐसा कोई कारण नहीं है, जिससे यह निर्णय किया जाए कि 
गाय शब्द किसी विशेष गुण या क्रिया से युक्त गाय का बोध कराता है। 


पद का अर्थ मानने पर अभिहितान्वय--यदि यह कहा जाय कि अन्य 
पदों की समीपता निश्चय का कारण होगी, तो उसमें दो बातें हैँ. १-कक्‍्या वह 
अपने स्वरूप मात्र से अर्थ निश्चय करेगा, या २-अथ का बोध कराकर | दोनों 
ही प्रकार ठीक नहीं हैं। किसी पद्‌ के स्वरूप मात्र से अर्थात्‌ वाक्य में रहने मात्र 
से अर्थ निर्णय में कोई सहायता नहीं मिल्ती। वाक्य में शब्द का केवल 
रहना या न रहना बराबर ही है, क्‍योंकि जब तक डसके अथ का ज्ञान नहीं होगा, 
तब तक अथथनिर्णय में सहायक नहीं होगा | यदि यह मानते हैँ कि अन्य पद 
अपने अर्थ के बोध के द्वारा अथ का निर्णय करता है, तब तो बह अमभिद्ितान्वय 
ही हो जाता है, अतः यंही श्रेयस्कर है कि पदों से पदों का अथ ज्ञात हो जाता 
है, फिर इतका आकांक्षा सबन्निधि योग्यता के कारण परस्पर सम्बन्ध हो जाता है। 
जो जिसकी आकांज्ञा करता है या जो जिसके समीप है और जिसका जिससे 
सम्बन्ध हो सकते है, उसका उससे सम्बन्ध तो हो जाता है, अन्यथा नहीं । 
अतएव “अंगुल्यम हस्तियूथशतमास्ते” (अंगुली की नोंक पर सौ हाथियों के भुएड 
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बैंठे हैं ) इस वाक्य में योग्यता नहीं है, अतः सम्बन्ध नहीं होगा, ओर यह वाक्य 
नहीं माना जाएगा। अन्विताशिधानवादियों के अनुसार यहाँ पर भी अन्बय 
'होना चाहिए | अतः जक्ताथेक पदार्था का ही अन्वय होना चाहिए। अतः उक्ताथक 
पदार्थों का: ही अन्वय मानना चाहिए। अतण्व कहा है कि पद अपने अपने अथ 
की बताकर सफल हो जाते हैं, वे वाक्याथ का बोध कराते हैं | न्यायमंजरी, 
पृ० ३६४--१६५ | 


१--वाक्य का अर्थ संसग (मेल) है । 


अमिहितान्वय पक्त के अनुसार वाक्य के तीन अथ हो सकते हैं। उनका 
संक्तेप में स्वरूप निम्न है। संघात ओर क्रम दोनों वाक्य के लक्षणों का वाक्याथ 
संसगे ही माना जाता है। 


सम्बन्ध वाक्याथ है--पतञ्जलि ने महाभाष्य में ( १, २, ४५ ) एक जदा- 
हरण द्वारा पदार्थ की अपेक्षा वाक्यार्थ की विशेपता-को समझाया है, “देवदुत्त 
गासभ्याज शुक्कां दण्डेन ( हे देवदत्त, सफेद गाय को डंडे से हांक दो ) में यह 
नहीं कहा जा सकता है कि पदों के अर्थ के अतिरिक्त वाक्य का और कोई अथ 
नहीं है। उक्त वाक्य में सम्बन्ध की ओर सच्चा वाक्य में बढ़ जाती है। प्रथक्‌- 
प्थक्‌ पदों में वह सम्बन्ध नहीं रहता है, परन्तु वाक्य में वह सम्बन्ध बढ़ जाने 
से वाक्य साथक ओर पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर देवदृत्त ही कर्त्ता है, गाय ही 
कम है, हॉँकना ही क्रिया है, ओर सफेद ही गुण है, यह सामान्य अथ में थे 
इनकी विशेष अथ में जो सत्ता है, वही वाक्याथ है। अतएव पतञ्ञलि कहते हैं. 
कि “यद्त्राधिक्यं वाक्‍्याथ: सः?! ( महा० २, ३, ४० ) इसमें जो अधिकता आ 
जाती है, वह वाक्याथरथ है । 


ससग वाक्याथ हं--भवत्‌ हरि ने इस पक्ष का जललेख करते हुए कहा है 
'कि इनका मत है कि अकेला पद्‌ शब्द जितने और जिस अथ का वाचक है, 
बाक्य में भो वह उतने और उसी अथ का बोध कराता है। पदों के समुदाय में 
अर्थात्‌ वाक्य में पढ़ों का परस्पर समन्वय होने पर पद्ाथ के आधार 
पर जो अधिक अथ निकलता है, उसको संसर्ग (मेल, मिश्रण, एकीभाव ) 
'कहते हैं। यह विल्ञक्षण वाक्याथ अनेकों पदों के मेल का परिणाम है। 
बाक्य० २, ४१--४२। 


ससगवाद में दो मत - संसगंबाद के मानने बालों में भी दो मत हैं, एक 
जातिवादी ओर दूसरे व्यक्तिबादी । व्यक्तिवाद के समथकों का इस विषय में 
मत है कि वाक्याथ अनेक पदों में रहता हुआ भी जिस प्रकार जाति प्रत्येक 
व्यक्ति में समाप्त होती है, इसी प्रकार वाक्याथ भी प्रत्येक वाक्य के भेद में 
समाप्त होता है। इसका भाव यह है कि वाक्याथ पृथक होने पर भी प्रत्येक पद्‌ 
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में रहता है। अन्य जातिवादी आचायों कामुत है कि जैसे संख्या दस, बीस 
सी आदि की समाप्ति प्रत्येक भेद में नहीं होती है, अपितु समुदाय में होती 
है, डसी प्रकार वाक्यार्थ की समाप्ति प्रत्येक शब्द में नहीं, अपितु समस्त वाक्य में 
होती है। बाक्य ० २, ४३ | 


२--संसगे के कारण निराकांक्ष होते हुए भी विशेष में अवस्थित 
( हे 
पदाथ वाक्यार्थ है । 


संसगेवाद में निराकांक्षावाद--पहले लिखा जा चुका है कि पुण्यराज 
ने भठृ हरि के मतानुसार कात्यायन और जैमिनि के लक्षणों को भी संघात पक्ष के 
अन्द्र समाविष्ट माना है। कात्यायन और जैमिनि पद समूह को वाक्य कहते 
समय अभिहितान्वय पक्ष की अपेन्षा कुछ सूक्ष्म तथ्य कहते हैं। डसका भतृ हरि 
ओर पुण्यराज ने निम्नरूप से स्पष्ट किया है । 


पदार्थ ही वाक्यार्थ है--संघात पक्त को अभिहितान्वय पतक्त की दृष्टि से 
मानने पर जो वाक्याथे होता है उसका स्वरूप ऊपर दिया गया है। संघात पक्त 
को अन्विताभिधानवाद के दृष्टिकोण से समभने पर उसका अभिप्राय होता है 
कि पदार्थ ही वाक्यार्थ है। पदार्थ के अतिरिक्त संसर्ग और कोई तत्त्व नहीं है। 
बह पदार्थ क्या है, उसको स्पष्ट करते हुए भतृ हरि कहते हैं कि उसे सामान्य 
(जाति ) कहते हैं, बही संसर्गात्मक है। अर्थात्‌ सामान्य का स्त्ररूप ही संसर्ग 
है । उसमें समस्त भेदों का समावेश है। उसका आदकांत्षा योग्यता सन्निधि के 
कारण पदान्तर से संसर्ग होता है, अतः उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। उसी के 
विभिन्‍न पदार्थों के साथ संसर्ग होंने से विभिन्न रूप हो जाते हैं। उस सामान्य 
( जातिरूषी तत्त्व ) को वाक्‍्याथ्थ कहते हैं। वाक्‍्य० २, ४४ | 


यहाँ यह प्रश्न होगा कि पदार्थ को जातिरूपी मानने पर आकांज्षा के समय 
उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। उसका उत्तर दिया है कि आकांक्षा के समय 
वाक्यार्थ में जो स्पष्टता का दोष आता है, उ्तको अन्य पदार्थ की समीपता दूर 
कर देता है, जब भेद की आकांक्षा होती है तब जातिरूपी सम्बन्ध उसमें भेद्‌ 
उत्पन्न कर देता है और वह पदार्थ सामान्य पदाथे न रहकर विशिष्ट पदाथ हो 
जाता है. | वाक्य ० २, ४५ | 

जातिवाद के विवरण में पहले लिखा जा चुका है कि गाय को न गाय कह 
सकते हैं, और न यह कह सकते हैं कि वह गाय नहीं है। उसमें गात्व जाति का 
सम्बन्ध होने से उसे गाय कहते हैं। यदि गेत्व जाति का उसमें सम्बन्ध न हो तो 
बह गाय नहीं कही जा सकती है । कं 


दोनों पक्षों में अन्तर--यह प्रश्न किया जा सकता दै कि उक्त दोनों 


३३२ अथविज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


बाक्‍्याथों में वया अन्तर है | इसक़ा उत्तर पुण्यराज ने दिया है कि पहले पतक्त 
में वाक्य में पदों का उतना ही अथ होता है, जितना कि डनका अकेले का होता 
है। संसरग जो कि पदों में हो जाता है, वह संघात ( समूह वाक्य ) का अथ है। 
इस पक्ष में पद का अथ उसी प्रकार सामान्य रूप में रहता है, उसकी ही 
भिन्‍न पदों के सन्निधान से उन विशेष अर्थों में उपस्थिति होती है| पुण्यराज, 
बाक्य० २, ४६ । 
वाक्याथ सम्बन्ध का स्वरूप--संघात पक्ष में संसग को वाक्या्थ बताया 
गया है। उस पक्ष में संसर्ग ( सम्बम्ध ) जी कि वाक्याथ माना गया है, पदार्थ 
से सबंदा प्रथक नहीं रहता है, उसकी स्थिति पदाथे में या तो जाति के तुल्य 
रहती है या संख्या की तरह। इस पक्ष में वाक्याथ को पदार्थ से पृथक नहीं माना 
जाता है। इस पक्ष में उस संसर्ग का ज्ञान केसे होता है, उसका उत्तर दिया है कि 
वह सवंधा अनुमानगम्य है, पद समुदाय का वाच्य नहीं है | किन्तु समस्त भेदों 
गुणों से यक्त सामान्यरूप (जातिरूप, निलेप ) रहता है। विशेष पदार्थ के 
साथ सम्बन्ध से उसकी विशेष में स्थिति हो जाती है। अतः उसे विशेष पदाथे 
कह देते हैं । वही बाक्याथ होता है | पुण्यराज, वाक्य० २, ४७ | 
भत्‌ हरि ने अतएवं कहा है कि सम्बन्ध का उसके काय से ही अनुभव किया 
जा सकता है। उसका कोई स्वरूप नहीं दिखाया जा सकता है । उसका अथ है 
पदार्थ की किसी विशेष अथे में विश्रान्ति। इस विशेष अथ में विश्रान्ति से 
अनुमान किया जाता है, कि उसके साथ डस पद का सम्बन्ध है। “इदं तत्‌ 
( यह है ) इस रूप में उसको कभी नहीं देखा जा सकता है। अतएवं उसको 
अत्यन्त असत्वरूप ( अदृश्य ) माना जाता है | पदाथ से अतिरिक्त उसकी सत्ता 
नहीं है। पुण्यराज । 
कार्यानुमेय: सम्बन्धों रूपं॑ तस्थय न दृश्यते | 
असच्त्वभूतमत्यन्तमतस्तं॑  श्रतिजानते ॥ 
वाक्थ० २, ४७ | 
संघात ओर क्रमपक्ष का भाषार्थ--संघात और क्रमपक्ष दोनों के 
सिद्धान्तों का निष्कर्ष लिखते हुए रत हरि कहते हैं कि संघातपक्ष का निष्क 
यह है कि जिस प्रकार प्रत्येक ब्ण का कोई अथ नहीं होता है, अपितु इनके समु- 
दाय पद का अर्थ होता है, इसी प्रकार प्रत्येक पद का कोई अथ नहीं होता है 
अपितु उन पदों के समुदाय वाक्य का ही अथ होता है। जिस प्रकार पदों के 
अवयव वर्ण निरथक हैं, इसी प्रकार वाक्य के अवयव व॑र्ण निरर्थक हैं। इसी 
प्रकार वाक्य के अवयव ग्रत्येक पद निरथक होते हैं। पुण्यराज । 
यथा सावयवा वर्णा विता वाच्येन केनचित्‌ । 
अथवनन्‍्तः समुदिता वाक्यमध्येबमिष्यते ॥ 
बाक्य० २, ४५ | 


वाक्य ओर वाक्याथे ३३१३ 


मे क्रम-पक्त का तिष्कष यह है कि अकेले पदों का कोई अर्थ नहीं है, इस पक्ष 
में कुछ का म॒त है कि पदों का अपन क्रम कुछ अर्थ रखता है | इनको क्रम विशेष 
से डच्चारश करने से वाक्य बन जाता है। पद वाक्य बनाने के लिए साधन 
हैं. अतः निरथक हैं। ऐमे वाक्य से वाक्याथ भी दो प्रकार का होता है। जो पढों 
का कुछ अथ मानते हैं, उनके मत से वाक्याथ पदार्थ से भिन्न होता है, उसको 
संसर्गात्मक पृथक अथ मानते हैं। जिनके मत में पद अनर्थक है, केवल वाक्य के 
उपाय हैं, उनके मत के संसर्ग के कारण निराकांक्ष होते हुए भी विशेषार्थ में 
व्यवस्थित पदाथ वाक्यार्थ होता है | पुस्यराज । 

अनथथंकान्युपायत्वात्‌ पदार्थनाथथबन्ति वा। 

क्रमेणोच्चारितान्यादुर्वाक्याथ सिन्नलक्षणम॥ 

वबाक्य० २, ४६ | 


३--प्रयोजन वाक्य का अथ है। 


पुरयराज का कथन है कि कोई प्रयोजन को वाक्य का अथ मानते हुए उसको 
अन्य पाँच वाक्यार्थों से प्रथक्‌ करके षष्ठ वाक्यार्थ मानते हैं, परन्तु कतिपय 
आचार्यों का मत है कि प्रयोजन सभी वाक्यार्थों में रहता है, अतः इसको प्रथक 
वाक्याथ नहीं मानना चाहिए। पुण्यर/ज । वाकक्‍्य० २, १--२ | 


जेमिनि का मत--जयन्त ने प्रयोजन को वाक्यार्थ मानते हुए इसका बहुत 
विस्तार से वर्णन किया है | जयन्त ने पहले मीमांसकों के दृष्टिकोश से फल को 
वाक्याथ बताया है। जैमिनि ने मीमांसादशंन में कहा है कि जेमितिका कथन 
है कि प्रत्येक कर्म किसी विशेष फल के लिए किये जाते हैं । 
कर्माणुयपि जैमिनिः फलाथत्वात्‌ | मीभांसा० ३, २, ४ । 

परन्तु जेम्मिनि इससे आगे चले जाते हैं ओर कहते हैं कि फल की अपेत्ञा 
पुरुष मुख्य है, क्योंकि स्वर्ग आदि फल भी पुरुष के लिए होते हैं। पुरुष यत्न 
करता है कि फल को ग्राप्त करू ओर डसको अपने डपभोग में लाऊँ। अतः फल 
की अपेक्षा पुरुष प्रधान है। फिर उसके पश्चात्‌ कहते हैं कि पुरुष से भी मुख्य 
क्रिया है, क्‍योंकि पुरुष कर्म करने के लिए है | न्यायमंजरी, पृष्ठ ३०३--३०६ | 

फलं च पुरुषाथेत्वात्‌ | पुरुषश्च क्मार्थत्वात्‌ | 
मीमांसा० ३, १,५-६ | 

जैमिनि ने इस प्रकार सृष्टि के क्रम को बताया है कि कर्म फल के लिए है, 
फल पुरुष के लिए है और पुरुष कम करने के लिए है। फिर क्रम चल पड़ता है 
कि क्रम फल के लिए और फल पुरुष के लिए | इस चक्र में कौन मुख्य है कोन 
गौण ? यह नहीं कहा जा सकता हैं। सभी मुख्य हैं और सभी गोण वाक्याथ हैं, 
क्योंकि साध्य और साधन दोनों हैं। न्‍्यायमंजरी, प्रृ० ३०६ | 


३३७ अथेविज्ञान और व्याकरणदश्शेन 


नेयायिकों का मत--जयम्त ने नेयायिकों के मत से फल ज्ञान को प्रेरक 
मानते हुए इस पक्ष पर जो आचक्तेप किए हैं उनका विस्तार से खण्डन किया है । 
( पृष्ठ ३१९२६--१३२ )। जयन्त ने गौतम को डद्धृत किया है कि मनुष्य जिस 
किसी अर्थ ( लक्ष्य, उद्देश्य ) को लक्ष्य बनाकर किसी काये में प्रवृत्त होता है उसे 
प्रयोजन कहते हैं। 
यमर्थमधिक्तत्य प्रबतते तत्प्रयोजनम्‌ । न्‍्याय० १, १, २४। 


जयन्त ने इस पक्ष के समथन में कहा है कि फल वस्तुतः प्रधान ( मुख्य ) 
है, क्योंकि कोई भी ज्ञानवान्‌ व्यक्ति कोई काय निष्फत् या निष्प्रयोजन नहीं 
करता । वेद के आदेश, गुरु की आज्ञा, राजा की आज्ञा से भी काय को तभी 
करते हैं, जब कि उसका कुछ प्रयोजन या फल देख लेते हैं। किसी न किसी फल 
या प्रयोजन को लक्ष्य में रक्खे बिना कोई काय नहीं किया जाता है। न्‍्यायमंजरी, 
पृू० ३०३ ॥ 

प्रयोजन वाक्या्थ है--भर्त हरि का कथन है कि यदि प्रयोजन को वाक्य 

का अर्थ मानें तो उसको दो प्रकार से रख सकते हैं, एक अभिहितान्वय ओर दूसरा 
अन्विताभिधान के दृष्टिकोण से | अभिषह्वितान्वय पक्ष के अनुसार इसका भाव 
होता है कि वाक्य का जो वाक्याथ है, वह पदों का अथ है। वाक्य का अथ 
बाक्य का प्रयोजन है| किस प्रयोजन या उद्दे श्य से वाक्य कहा गया है, यह पदों 
के अथ नहीं बताते हैं, यह वाक्य ही बताता है, अतः यह पदाथ नहीं अपितु 
वाक्यार्थ है। इसका भत हरि ने खण्डन किया है कि ऐसा मानने वालों के मत 
में वाक्‍थों का परस्पर सम्बन्ध नहीं हो सकता है। कील, लोहे की सीकों के सद्दश 
वाक्यों का किस आधार पर सम्बन्ध हो सकता है| इनका सम्बन्ध वाच्यता के 
आधार पर हो सकता था, वह वाच्याथ वाक्‍्यों में है ही नहीं, अतः बाच्य 
असम्बद्ध हो जाते हैं और उनका परस्पर सम्बन्ध नहीं हो सकता | 

अतः अन्वितामिधानपक्ष के आश्रय से इसका समथन किया है कि क्रिया 
बाचक पदों में सारे साधन अन्तरनिहित रहते हैं अतः वे निराकांक्ष रहते हैं । 
क्रियावाचक पद ही परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा करते हैं। अत अन्विता- 
भिधान के अनुसार वाक्यों में परस्पर सम्बन्ध हो जाएगा ।बाक्य० २, 
११५४५-११६ । 

अभिहितान्वयवाद का खण्डन 


, अभिवहितान्वयवाद की असारता--मीमांसकों का यह कथन है कि पद 
समूह ही आकांक्षा योग्यता सन्निधि के कारण परस्पर समन्वित होकर वाक्य 
हो जाता है ओर संसर्ग वाक्याथ है। इसका खण्डन करते हुए भतृ हरि एवं 
पुणयराज कहते हैं कि 'देवदत्त शुक्त गाय को डंड़े से हांक दो? । इसमें देवदत्त 


वाक्य और वाक्याथे ३३१४ 


आदि पद ही वाक्य हैं। यदि इसमें देवदत्त शब्द केवल अपने अर्थ का बोध 
कराता है तो अगले गाय आदि शब्दों के उच्चारण के समय वह तिरोहित हो चुका 
है और उसकी सत्ता नहीं रही है क्‍योंकि वाणी के द्वारा ज्चारण कनशः ही 
होता है | देवदत्त शब्द का अभाव हो जाने से अगले अन्य शब्दों के सुनने पर 
देवदत्त शब्द के अथ॑ का ज्ञान नहीं होगा और न उसकी किसी विशेष अर्थ में 
उपस्थिति होगी | यदि यह किसी प्रकार मान मी लिया जाए कि स्मरण के द्वारा 
डसकी उपस्थिति हो जाएगी, फिर भी डसका विशेष अथ नहीं हो सकता है | 
इनमें सबसे बड़ा दोष यह आएगा कि मीमांसक शब्द और अथ का सम्बन्ध 
नित्य मानते हैं, वह शब्द और अथ का सम्बन्ध अनित्य सिद्ध हो जाएगा। 
पहले सब शब्दों का सामान्य अथ स्वीकार करना फिर उसको अन्य पद के साथ 
सम्बन्ध होने पर छोड़ देना युक्तिसंगत नहीं है । क्या कारण है जिससे उनके 
अर्थों को छोड़ते हैं। यदि यह भी मान लिया जाए कि वे अपने अथे को छोड़ 
देते हैं तो फ़िर अपने अथ को छोड़ने के बाद अन्य पद के साथ सम्बन्ध होने 
पर क्रिस अथे का बोध करायेंगे। अन्य शब्द के अथ के वे वाचक नहीं हैं, अत. 
उनके अथे का तो बोध वे करा ही नहीं सकते हैं। पुसयराज, २, १४ | 


शब्दाथे ओर वाक्याथ निराधार मानना पड़ेगा--यदि यह तक किया 

जाए कि उक्त वाक्य से अर्थ का ज्ञान होता है, अतः समुदाय की साथकता का 
अपलाप क्‍यों करते हो | इसका उत्तर भतृ हरि ने दिया है कि जिस प्रकार से 
अभिहितान्वयवादी अथ का बोध बताते हैं, वह प्रकार ही ठीक नहीं है। अन्य 
शब्द में अन्य शब्द के अर्थ का बोध कराने की शक्ति नहीं है । अतएव उनके 
अनुसार वाक्याथ को ही निराधार मानना पड़ता है, क्योंकि वाक्य में कोई शब्द 
नहीं है जो उस अर्थ को किसी प्रकार बता सके | यह एक ओर दोष है जो अभि- 
हितान्वयवाद में आता है, यदि वाक्यार्थ को इस गकार का मान लें तो पदों का 
अर्थ भी निराधारं मानना पढ़ेगा। प्रत्येक पद में एक से अधिक वर्ण रहते हैं, 
क्रमशः उनका उच्चारण किया जाएगा । वह नष्ट भी होता जाएगा, अतः एक 
शब्द भी किसी प्रकार नहीं बन सकता है। जब पद ( शब्द ) नहीं होगा: तो पदार्थ 
( शब्दार्थ ) ही कैसे होगा। इस प्रकार से अभिहितान्वयवाद मानने पर मीमां- 
सकों को शब्द और अर्थ में जो वाच्य वाचक भाव सम्भव है, उसको भी छोड़ना 
पड़ेगा | पुण्यराज । 

सामान्याथास्तिरोभूतो न बिशेषेष्व तिष्ठते । 

उपात्तस्य कुतर्त्यागो निवृत्त: क्वावतिष्ठताम॥। 

अशाब्दो यदि वाक्याथः पदाथो उपि तथा भवेत्‌ | 

एवं च सति संबन्धः पदस्याथे हीयते ॥| बाक्य० २, १५--१६। 


वाक्य से ही वाक्याथ का ज्ञान--यदि यह कहा जाए कि पढों में अथ 


३३६ अथ विज्ञान ओर व्यॉकरशादर्शन 


संसृष्ट ( मिश्रित, समन्वित ) रूप से नहीं है. बह संसर्ग रूपी वाक्याथ के प्रति- 
पादन के लिए केवल जपाय है, क्‍योंकि वाक्य के अथ का ज्ञान पदों के अथ के 
ज्ञान से ही होता है। इसका खण्डन करते हुए मत हरि कहते हैं कि इसका अभि- 
प्राय यह होगा कि पहले अर्थ पदों में नहीं था, किन्तु पढ़ों के समूह में जिस क्रम 
से पदों की संख्या बढ़ती जाती है, उसी क्रम से अर्थ भी क्रमशः बढ़ता जाता है। 
जो वाक्याथ है, वह अत्यन्त विशिष्ट और सुदृढ़ है। इसको इस प्रकार से जाना 
जाता है कि पहले उसको छिम्न किया गया ओर बाद में उसको गंथ दिया गया। 
इस प्रकार वाक्याथ विशिष्टतर अथ है। पहले अथे को असंस्ृष्ट मानकर डससे 
वाक्याथ का ज्ञान मानना ठीक नहीं है | इसका भाव यह है कि वस्तुत. बाक्याथ 
एक ओर अखण्ड है। वाक्य से ही अर्थ का ज्ञान करते हैं। उसमें पद और 
पदाथ की सत्ता ऐसी ही है, जैसे किसी एक पदाथ को तोड़ कर जोड़ना । वाक्य ० 
२, २४५० - २५१ | 


नेयायिकों का मत--जयन्त ने नेयायिकों के दृष्टिकोश से अभिहितान्ब॒य- 
बाद का खण्डन विस्तार से किया है। उनका कथन है कि शब्द दीपक के तुल्य 
नहीं है, जो कि बिता जाने हुए ही अथ का बोध कराए | व्युत्पत्ति वृद्ध व्यवहार 
'से होती है , बृद्धव्यवद्वार वाक्य से होता है, पद से नहीं, क्योंकि अकेले पद का 
प्रयोग नही किया जाता है । अर्थ प्रकरण आदि से जहाँ पर अन्य अथ का 
ज्ञान होता है, वहाँ अकेले पद के प्रयोग को भी वाक्य के समान मानना चाहिए | 
वक्ता समन्वित अथे को बोध कराने की इच्छा से वाक्य का प्रयोग करता है 
'त्रेता ओर समीपस्थ वाक्य से ही अथ समभते हैं। इसको वाक्य से वाकक्‍्यार्थ 
का समकना कहते हैं | वाक्य किसे कहते हैं, सामूहिक रूप से अथ का बोध 
कराने वाले पदों को वाक्य कहते हैं। अतएव जैमिनि का कथन है कि एकार्थक 
पद्समूह को वाक्य कहते हैं । वाक्य में पदसमूह एकार्थक होता है। यदि पद 
प्रथकू-पथक्‌ अथ का बोध कराएंगे तो यह सामूहिक काय नहीं होगा। जिस 
प्रकार एक पकाना क्रिया में बाह्य साधन लकड़ी आदि का डपयोग किया जाता है 
पालकी को डठाने वाले इकट्ठ पालकी को उठाते हैं, इसी प्रकार सारे पद इकट्ठे 
वाक्याथ का बोध कराते हैं | यह सामूहिक शक्ति मानने पर अन्विताभिधानवाद 
होता है ।अन्नन्वित ओर प्रथकू रवा्थ रखने वाले शऋ पदों को मानने पर, उनका 
सामूहिक कार्य वाक्याथ नहीं हो सकता है। न्यायमंजरी, पृ० ३६६ । 


अन्विताभिधान पक्ष 
४--संरूष्ट अथ्थ को वाक्याथ कहते हैं। 


अन्वितासिधान को शब्दाथ और भावाथे दिया जा चुका है। अभिहितान्वय- 
बाद के खर्डन से अन्वितामिधानपक्ष की स्थापना होती है, जयन्त ने न्‍्यायमंजरी 


वाक्य और वाकक्‍्या्थे ३३७ 


में (प० ३६६- ३६६ ) अन्वितामिधानपत्त प्र जो आक्षेप अभिहितान्वयवादियों 
'की ओर से दिए गए हैं, उनका विस्तार से निराकरण किया है। 


 अभाकर तथा उनके अनुयायी मीमांसकों ने अन्वितामिधान पक्ष को युक्ति- 
संगत ओर ग्राह्य माना है। दाशनिक दृष्टिकोण से यह पक्ष अभिहितान्वयवाद से 
अ्रष्ठ है। बाक्य के सप्तम और अष्टम लक्षण को मानने पर वाक्यार्थ संरूृष्ट 
अर्थ होता है। इसका अभिप्राय यह है कि वाक्याथथ वाक्य से प्रथक्‌ या अतिरिक्त 
नहीं है, वह पढों में दी रहता है, प्रत्येक पद अपने सामान्य अथे का ही बोध नहीं 
कराता है, अपितु अन्य पदों के अर्थ से समन्वित अर्थ का बोध कराता है। अतः 
इस पक्ष का मत है, कि पदार्थ या वाच्याथे ही वाक्याथ है। इस पक्ष को भी दो 
दृष्टि से रक्खा गया है एक का मत है कि संरूष्ट अर्थ वाक्याथ है और दूसरों 
का मत है कि क्रिया वाक्याथ है। 


क्रिया और कारक का अभिन्न सम्बन्ध--भठ हरि और पुण्यराज से 
इस मत के मौलिक सिद्धान्त को स्पष्ट किया है कि साध्य और साधन दूसरे 
शक्दों में क्रिया और कारक अत्यन्त समन्वित हैं। साधन ओर साध्य दोनों एकत्र 
नियम से रहते हैं। साधन अर्थात्‌ कारक ( कर्तो, कम, करण आदि ) में क्रिया 
अवश्य रहती है। पतज्जलि ने ( महा० १, ४, २३ ) कारक की व्याख्या करते हुए 
अतएव कहा है कि कारक शब्द अन्वर्थ है, कारक इसलिए कहा जाता है-कि 
“करोतीति कारकम” (वह क्रिया करता है)। इसको स्पष्ट करते हुए कैयट ने 
प्रदीप में कहा है कि क्रिया साध्य है, अतएव शब्द के द्वारा क्रिया की ही प्रतीति 
होती है | क्रिया को सिद्ध करने वाले को कारक कहते हैं । | उसी कारक के अन्य 
नाम कर्म, करण, अपादान आदि है। भठ हरि अतएवं कहते हैं कि जिस प्रकार 
साधन में साध्य ( क्रिया ) नियम से रहता है, उसी प्रकार क्रिया भी बिना साधन 
( कारक ) के नहीं रहती है। क्रिया को करने वाला भी कोई अवश्य होता है। 
साध्य और साधन नियम से सबेत्र रहते हुए भी जब आकांत्षा योग्यता आदि के 
हारा उनका अन्य पदाथ के साथ सम्बन्ध होता है, तब वह नियम रूप में प्रकट 
हो जाता है। अतः भाव यह होता है कि एक पद में अन्य पदों का भाव भी 
रहता है। पदान्तर के भाव से युक्त पद को ही वाक्य कहते हैँ। पदाथ ही 
आाक्याथे होता है। पुण्यराज | 

नियत साधने साध्यं क्रिया नियतसाधना । 
स सन्निधानमात्रेण नियमः सन्‌ प्रकाशते ॥ 
वाक्य० २, ४८ ! 


क्रिया प्रधान है और कारक गोण--इस पर यह प्रश्न स्वाभाविक है 
फि यदि क्रिया और कारक दोनों में परस्पर अपेक्षा समान है. तो कौन मुख्य: हे 
४३ 


ड्श्८ अथ विज्ञान और व्याकरणदशंन 


ओर कोन गौण । इसका उत्तर भत्‌ हरि ने दिया है कि नाम अर्थात्‌ कारक क्रिया 
में गुण रूप से रहता है ओर अन्य पद की आकांक्षा करता है। क्रिया ( क्रिया- 
वाचकशब्द) साध्य है, वह मुख्यरूप से रहता है और कारक पढ़ों की अपेक्षा करती 
है । वाक्‍्य० २, ४६ | 


इस मत में प्र/्येक पद में बाक्याथ रहता है, अतः: प्रथम शब्द ( पद ) में ही 
था प्रथकू-प्थक सारे पदों में वाक्याथे की समाप्ति समकनी चाहिये । (वाक्य० २, 
१८०) भत्‌ हरि ने संसष्ट अथथ की व्याख्या करते हुए कहा है कि अभिहितान्वयवादी 
के मत में पहले पदों के अर्थों का अग्रिम पदों के साथ समन्वय होकर संसर्ग 
वाक्याथ होता है। किन्तु अन्विताभिधानपतक्ष में इसके विपरीत, अग्रिम पदों से 
जो अथ कहा जाएगा, उन अर्थों से युक्त पहला ही पद होता है, अतः उससे 
संरुष्ट अथ निकलता है। इस पक्ष में आगे के शब्द उस संसृष्ट ( समन्वित ) 
अर्थात्‌ अप्रकट या गुप्त अथ को स्पष्ट करने के लिए होते हैं । ( पुणयराज, वाक्य० 
२, ४१८ ) | 


नेयायिकों का मत---जिस प्रकार मीमांसकों में दो मत है, उसी प्रकार 
नेयायिकों में भी दो दृष्टिकोण से विचार किया गया है। जिस प्रकार कुमारिल 
ने वाक्याथ को पदाथ से पृथक माना दे उसी प्रकार जगदीश ने शब्दशक्तिप्रका- 
शिका में वाक्याथ को अपूर्व ओर विलक्षण माना है। 


विलक्षणो बोधः | वाक्याथस्यापूपतत्वेन | वाक्याथानामपूर्वत्वात्‌ । 
( श्लोक ३--५ ) 
जयन्त ने वाक्यार्थ को अपूब या विलक्षण न कहकर संस्रृष्ट पदा्थों को 
वाक्याथ माना है | जयन्त का कथन है कि गोतस ने केवल पदाथ का प्रतिपादन 
किया है कि “व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदाथ;” ( न्‍्याय० २, २, ६३ ) । 


व्यक्ति आकृति और जाति तीनों पदाथ हैं, गौतम ने पदार्थ के प्रतिपादन से 
ही वाक्याथ का भी प्रतिपादन मान लिया है| पदार्थों से अतिरिक्त जो वाक्याश्रे 
का प्रतिपादन' नहीं किया है, उसका अभिश्नायथ यह है कि “पदाथ एवं वाक्याथे:? 
( पदार्थ ही वाक्याथ ) है । तो क्या इसी पक्ष का अनुमोदन करते हो कि पदाथ 
वाक्याथ है | हाँ, यही मत है। एंक पद का अंथ वाक्याथ नहीं होता है, अपितु 
अनेक पदार्थो' को वाक्याथ कहते हैं हमारे कथन का अभिप्राय यह है कि परस्पर 
संसर्गयुक्त पदार्थ समुदाय वाक्याथ होता है। संसग ही अधिक है, इस भ्रकार से 
जहाँ पर आधिक्य कहा जाता है, डसके विषय में यह विचार है कि विशेष के 
आक्षेप किए बिना संसर्ग नहीं हो सकता है, अतः विशेष वाक्याथ है, यह कहा 
जाता है। संस से वाक्यार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि संसग ( सम्बन्ध ) कोई 
पढ़ाथ नहीं है। “शुक्त गाय को लाओ” इस पदार्थ समुदाय में संसर्गवाची पढ़ है 


वाक्य और वाक्यार्थे ३३६ 


ही नहीं। यदि रख दिया जाय तो भी डसका अन्वय नहीं होगा, जेसे “शुक्ल गाय 
को लाओ संसर्ग” इसमें संसर्ग का क्‍या अर्थ होगा । अतः संसृष्ट पदार्थ वाक्य 
है, संसर्ग नहीं। कहा भी गया है कि “सम्बद्ध पदार्थों से सम्बन्ध का ज्ञान होता 
है”'। जैसे तन्तुओं से घट, घास विशेष से चटाई, प्रथह्‌ अवयवी होती है, उस 
प्रकार पदाथ से पृथक्‌ वाक्‍्यार्थ नहीं मिलता है। जाति गुण क्रिया का ज्ञान होने 
पर भी अवयबी का ध्यान नहीं होता है । पदार्थ का अवयबी वाक्याथ 


नहीं हे क्योंकि आचाये गौतम ने इस प्रकार उसका प्रथक डपदेश नहीं 
किया है। 


यदि यह प्रश्न किया जाय कि गोण और प्रधान भाव के बिना संसगे नहीं 
होता है | एक वाक्य में बहुत से प्रधान नहीं होते हैं, ऐसा होने पर प्रधानता ही 
नहीं होगी | गुण बहुत हैं, अत: अनेक गुणों से रंजित एक'कोई प्रधान होना 
चाहिए वही वाक्याथ हो, तद्‌विषयक ही होना चाहिए | इसका उत्तर है कि फिर 
भी वे पदाथ संसष्ट दिखाई देते हैं। उनसे बनाया हुआ कोई एक संसर्ग सिद्ध 
गुण प्रधान भाव ज्ञात नहीं होता है। गुण प्रधान भाव नियत नहीं है, जिससे 
यही एक प्रधान है यह व्यवस्था की जा सके; कहीं पर क्रिया प्रधान है, कारक गोण, 
जेसे चावल से यज्ञ करना चाहिए । कहीं पर कारक प्रधान है क्रिया गौण, क्‍योंकि 
द्रव्य अभीष्ट है, जेसे चावलों को साफ करता है। इसलिए गुण प्रधान भाव का 


नियम न होने से परस्पर संरूष्ट पदार्थ समुदाय वाक्यार्थ है, यही सानना 
श्रेयस्कर है। 


आगे विचार के बाद जयन्त इस निष्कष पर पहुँचे हैं यदि प्रतीति के आधार 
पर दोनों में से किसी एक को प्रधान मानना ही चाहिए तो यह सत है कि कारक 
साधन हैं, फल साध्य है क्रिया के द्वारा फल प्राप्त किया जाता है न कि फल से 
क्रिया | अतः दोनों में से फल को ही प्रधान मानना चाहिये। “फलस्येव प्राधान्य- 
मिंति सिद्धम” अतएव गौतम ने फल को प्रवर्तक बताया है। ( न्‍्यायमंजरी, पृष्ठ 
- ३३२- ३२१५ ) । 


५--वाक्‍्य का अथ क्रिया है। 


वाक्य में क्रिया मूलतत्व है--वाक्य के ८ लक्षणों में से जिनका मत 
यहू है कि आखूयात शब्द अर्थात्‌ क्रिया बाचक शब्द वाक्य है, उनके मतानुसार 
वाक्य का अर्थ क्रिया हैं। ( पुणयराज २/१) भठ हरि ने इस सत पर विशेष 
क्चार किया है। भठ हरि का कथन द्वे कि वाक्य का प्रयोग इसलिए किया 
जाता है कि सत्तात्मक या निषेधात्मक अथ का बोध कराया जाय । वाक्य ओर 
वाक़्यार्थ का व्यवह्यर किया जाता है। उत्तकी सत्यता है, अतः: अथे के बोध 
कराने के लिए वाक्य का ही अयोग करते हैं । किन्तु व्यवह्यार में कोई भी सत्य 


३४० अथेविज्ञान ओर व्याकरणद्शेंन 


या असत्य पदार्थ ऐसा नहीं है जिल्ममें कि क्रिया का समावेश न हो। क्रिया 
का संसर्ग हुए बिना किसी पदार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती है। अतः व्यवहार में: 
क्रिया रहित पदाथ नहीं हो सकता है। वाक्य० २,४३०--४३१ | 


क्रिया रहित वाक्य नहीं होता है-..यदि यह प्रश्न किया जाय कि 
'सत्‌” ( सत्ता ) यह एक पद है। यह आकांक्षारहित सत्ता का प्रतिपादन करता 
है, इसमें क्रिया नहीं है, अतः क्रियाहीन भी पद्‌ होता है | इसका उतच्चर भत हरि. 
देते हैं कि “वह था” “है” “नहीं था” “नहीं है?” इनमें से किसी न किसी क्रिया का 
सम्बन्ध यहाँ पर भी अवश्य मानना पड़ेगा। अन्यथा वाक्यार्थ की समाप्ति 
नहीं होगी ' है आदि क्रिया से रहित केबल पद की साथकता नहीं होती है। 
वाक्य में साध्य ओर साधन परस्पर अविनाभाव से रहते हैं अर्थात्‌ एक के: 
बिना दूसरा नहीं रह सकता । जिस प्रकार साधन क्रिया के बिना नहीं रहता है, 
अतः आकांच्षा के कारण आक्षेपक ( लाने वाला ) कहा जाता है, उसी प्रकार 
क्रिया भी कारक हे बिना नहीं रह सकती है, अतः क्रिया शब्द के द्वारा वाच्य. 
क्रिया अथ में कारक का कथन किए बिना आकांक्षा निवृत्त नहीं होती है| पृण्यराज;, 
वाक्य ० २,४३२ तथा मंजूषा, प्ृू० ४७१३। 


क्रिया की वाक्य में प्रधानता--वाक्याथ का ज्ञान क्रिया के ज्ञान से 
होता है, अतः वाक्य में क्रिया की श्रधानता के कारण डसी का पहले विभाजन 
किया जाता है कारक का नहीं। साध्य ( क्रिया) की सिद्धि के लिए साधनों 
( कारकों ) का प्रयोग किया जाता है। साधन अंग होते हैँ, अतः: इनकी प्रधा- 
नता न होने से उनका विभाजन नहीं किया जाता है। क्रिया का भी प्रयोजक 
फल है, अतः फल की अपेक्षा क्रिया गौण है | पण्यराज, वाक्य० २,४३४ । 


क्रिया वाक्याथ है---क्रिया को अतएवं वाक्यार्थ बताते हुए भरत हरि 
कहते हैं कि एक क्रिया दूसरी क्रिया से भिन्न है, क्‍योंकि प्रत्येक क्रिया के आधार 
ओर स्तधन नियत होते हैं। वाक्य में सबत्र विशेष क्रिया ही वाक्य रूप में 
सर्वप्रथम ग्रहण की जाती है। इस पर यह प्रश्न होगा कि वाक्य में फिर विशेषणों 
( अव्यय, कारक, विशेषण ) का प्रयोग क्यों किया है, उसका उत्तर दिया है कि 
डन विशेषणों का प्रयोग क्रिया का वास्तविक रूप बताने के लिए दे। वे केवल 
उपाय हैं | पुस्यराज, वाक्य० २, ४२१ । 

प्रतिभा का द्श्यरूप क्रिया है---वैयाकरण जिस श्रतिभा को वाक्य 
मानते हैं और जिसका विस्तार ही वाक्याथे है, वह यदि क्रिया का आश्रय न ले लो 
फल की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। फल की उत्पत्ति हो, अतः प्रतिभा वाक्य में: क्रिया 
के रूप में दृष्टिगोचर होती है । पुण्यराज, वाक्य ० २, १। 

' जयन्त ने न्‍्यायमंजरी में मीमांसकों के अनुसार क्रिया को वाक्य का अर्थे 


वाक्य ओर वाक्या्थे ३७१ 


बताते हुए लिखा है कि वाक्य में क्रिया ही साध्यरूप से रहती है। जो साध्य है, 
बह साम्य होने के कारण प्रधान माना जाता है, उस साध्य का ही दूसरा नाम 
क्रिया है, वही वाक्य का अथ है। प्रत्येक दृष्टि से क्रिया की ही प्रधानता है, अतः 
बह वाक्यार्थ है। जेमिनि ने अतएव मीमांसादशन में लिखा है कि द्रव्य गुण 
संस्कारों में क्रिया ही प्रधान है, क्‍योंकि ये क्रिया के लिए साधन है । क्रिया के 
आगे ओर कोई तत्त्व शेष नहीं रहता है। न्यायमंजरी, पृू० ३०३--३०४ । 


द्रव्यगणसंस्कारेषु बादरि: । मीमांसा० ३, १, ३ । 
वाक्य का अथे भावना है । 


मीमांसकों का मत--पुण्यराज़ का कथन है कि क्रिया ओर भावना में 
प्रायः समानता देखी जाती है, अतः भर हरि ने इसका पृथक्‌ विवेचन नहीं किया 
है । कुमारिल ने श्लोकवार्तिक के वाक्याधिकरण में तथा जयन्त ने न्‍्यायमंजरी में 
( पृ० ३०६--६१८ ) बहुत विस्तार से भावना को वाक्याथ मानने का विचार 
किया है। भावना का क्‍या अर्थ है, इसको स्पष्ट करते हुए जयन्त का कथन है कि 
भाव्यनिष्ठ अर्थात्‌ भाव्य (स्वर्गादि ) विषयक भावक ( पुरुष ) के व्यवहार को 
भावना कहते हैं। कुम्रारिल् ने तन्‍्त्रवारतिक में कहा है कि जो वस्तु कभी भी हुई 
ही नहीं, जैसे आकाशकुसुम या जो कभी उत्पन्न ही नहीं होता अर्थात्‌ सवंथा नित्य 
जैसे आकाश, उसका कता कोई नहीं होता है | 


नित्यं न भवर्न यस्य यस्य वा नित्यभूतता। 
न तस्य क्रियमाणुत्वं खपुष्पाकाशयोरिव ॥ 
तन्त्रवातिक २, ९ ! 


स्‍्वगे आदि इष्ट अर्थ आकाश और आकाशकुसुम से विज्नत्षण है, अतः 
उसकी भाव्य कहते हैं, पुरुष के व्यापार को भावना कहते हैं। वह भाव्य अत 
स्वमीदि में निष्ठावाला है, और स्वगरीदि का उत्पादक भी है। न्यायमंजरी, इष्ठ 
३०३- ३०७ | 

भाषना के विषय में मतभेद---भावना:के स्वरूप के विषय में मतभेद हैं 

कोई ज्सका स्वरूप कुछ मानते हैं और कोई उससे भिन्न। जयन्त ने डसका' 
डल्हेख किया है कि : ( १० रे०८ ३०६ ) | लि 

१--भावार्थक, क्रियावाचक जो शब्द हैं जो कम के बोधक हैं. उनसे भावना 
का ज्ञान होता है। “यजेत” यज्ञ करना चाहिए आदि शब्दों से वह भावना का 
ही -अथ्थ किया जाता है। यज्ञ करता है, आदि शब्दों से भावन्नः नामक अलुष्ठान 
करने योग्य पुरुष के व्यापार की प्रतीति होती है। यह भावना कुछ विशेष शब्दों क्‍ 
से ही प्रतीत होती है, सबसे नहीं । 
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२--भावना एक क्रिया विशेष ही है जो कि पुरुष के अन्द्र व्यापार 

रूप से है। बाहर उसका स्पन्द्रात्मक रूप है, वह्‌ क्रिया के क्षण से कुछ 
विलक्षण है। 

३--पुरुष के प्रयत्न को ही भावना कहते हैं, जिससे कि पुरुष उदासीनता को 
दशा के अभाव को प्राप्त करता है । 

४--धातु के अर्थ को भावना कहते हैं, बह प्रत्येक घातु के अथ में रहती दै। 
यज्ञ करना, दान देना आदि सभी क्रियाओं में अनुस्यूत है, जिस प्रकार गोत्व 
आदि जाति सब गाय आदि में रहती है । 


वाक्याथ भावना है---कुमारिल ने अतएवं श्लोकवार्तिक के वाक्याधि- 
करण में कहा है कि प्रत्येक वाक्य में आख्यात ( क्रिया ) रहती है, अतः वाक्य 
का अर्थ भावना ही है | पार्थशारथिमिश्र ने कुमारिल के भाव को, स्पष्ट क्रिया है 
कि “शुक्ला गौ: ( सफेद गाय ) में क्रिया नहीं है, यहाँ भावना अथ केसे होगा, 
उसका उत्तर दिया है कि वहाँ क्रियापद का अध्याहार ( आत्तेप ) करना चाहिए, 
अन्यथा वाक्य पूर्ण नहीं होगा । 

सावनेव हि वाक्याथः सर्वत्नाख्यातवत्तयाः । 
शलोक० वाक्य० २३० | 


कुमारिल ने भावना को अथ मानने में जो आक्षेप किए गए हूँ, उनका आगे 
विस्तार से उत्तर दिया हैं । 


अन्वितामिधान पक्ष का खणडन 


पदों को निर्थंक मानना पड़ेगा--भर्ठ हरि तथा पुस्थराज ने अन्विता- 
सिधानवाद का अथविज्ञन ओर ध्वनिविज्ञान दोनों प्रकार से खण्डन किया है, 
अन्विताभिधानवादियों का यह कथन कि पहले ही पद से सारे वाक्य का अथे- 
ज्ञात हो जाता है, आगे के शब्द उस अथ को ही स्पष्ट करने के लिए हैं। उस पर 
आक्षेप किया है.कि यदि एक ही पद से सारे विशेष अर्थों से युक्त सम्पूर्ण बाक्य 
का अथे ज्ञात हो जाएगा तो अगले पदों का उच्चारण करना निष्प्रयोजन होगा । 
जिन पदों का अथ पहले ही ज्ञात हो चुका है, उनके फिर कहने से उनको निर- 
थक मानना पड़ेगा। इसके दो उत्तर हो सकते हैँ, एक यद्द कि ज्ञात हुए अर्थ 
की फिर आवृत्ति नियम करने के लिए है, अथवा उसमें नियम था उसको स्पष्ट 
करने के लिए दे । दूसरा यद्द कि कट्दे हुए अर्थ स्पष्ट करने के लिए यह अनुवाद 
मात्र है, अतः अगले पदों का उच्चारण निरथक नहीं होगा । यह समाधान ठौक 
नहीं है एक पद्‌ में सारे अर्थ की प्रतीति मान लेने पर अगले पढ़ों को अनेक 
मानना ही पड़ेगा । साथ ही यह भी है कि एक पद्‌ से सारे वाक्य के अर्थ की 
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प्रतीति नहीं होती है, यह भी सत्य है। अतः न्यह कहना कि व्यक्त की अभिव्यक्ति 
के लिए अन्य पद है, यह कोई समाधान नहीं है, क्योंकि एक पद से वाक्यार्थ 
का ज्ञान मानते हो ओर अन्‍्यों को अभिव्यंजक | यदि यह कहा जाय कि सारे 
पदों से सामुद्दिक रूप से वाक्यार्थ का ज्ञान होता है तब अन्विताभिधानपक्त ही 
सिद्ध नहीं होता, क्‍योंकि पहला पद नष्ट हो चुका, उसकी सत्ता न होने से 
उसका अगले पर्दों से अन्वय नहीं हो सकता है, अतः वाक्य के अर्थ का ज्ञान 
भी नहीं होगा । एक पद से सम्पूर्ण अथ की अतीति नहीं होती है । अत: अगले पद 
जिनका कि अथ ज्ञात नहीं है, वह न नियम के लिए हो सकते हैं और न अनु- , 
बाद के लिए | 


यदि यह माना जाय कि वाक्याथ सारे पदों के एकमात्र समूह में रहता 
है और प्रत्येक में उसकी समाप्ति होती है, तब सबको वाक्य में रखने में 
निरथंकता नहीं होगी । परन्तु उस अवस्था में डसे अन्विताभिधानपक्ष कहना 
ठीक नहीं है, क्‍योंकि सार्थकता ग्त्येक पद में नहीं रही, अपितु अ्रखएड समुदाय 
में सिद्ध होती है। पुण्यराज वाक््य० २,१८ तथा २,११७ | 


पद और वण की सिद्धि नहीं होगी--यदि यह माना जाय कि वाक्य 
में विद्यमान पद्‌ के अतिरिक्त एक अखण्ड निविभाग वाक्य नहीं है तो उस अवस्था 
में पदों में भी वर्णों की सत्ता सिद्ध होती है, क्‍योंकि वर्णोे से अतिरिक्त पद भी 
नहीं है, अत: अवयवब से अतिरिक्त अवयबी श्रर्थात्‌ पदों के अतिरिक्त वाक्य 
को सानना आवश्यक है। अन्यथा अ्रवयव॒ से प्रथकू अवयवी को न मानने पर 
अवयकबों के भी श्रवयव मानने पड़ेंगे | पदों के बे, बणी के भी अवयव वर्शभाग, 
उनके भी अवयव, इस अकार परमाण तक अवयब मानने पढ़ेंगे। कुछ के सत 
में अशु के भी छः भाग हैं, इस अकार अरु के भी अवयव मानने पर कुछ भी 
झवयवी शेष नहीं रहता है झोौर +िसी पदाथे का उल्लेख नहीं हो सकता है। 
इस प्रकार के पक्षों को मानने पर सारा संसार ही अव्यवहायें और अजु- 
' ह्लेखनीय मानना पड़ेगा। 


इसका परिणाम यह होगा, कि कोई वर्ण नहीं होगा, जब वर्स नहीं होगा तो 
पद भी नहीं होगा, और न पदों से वाक्य | उक्त रूप से अखणड वाक्य फोन 
मानने पर पदों की सिद्धि नहीं हो सकती है | अतः अवयव से अतिरिक्त अवयवी 
मानकर जिस प्रकार अखण्डबर्स को मानते हैँ, उसी प्रकार अखरड़ वाक्य की सा 
माननी चाहिये। जब तक किसी एक अखणड को वाचक नहीं मानेंगे तब तक 
अर्थश्ञान नहीं होगा । वाक्य से बाक्याथ का झ्लान देखा जाता है, बहू त्रिना 
कारण नहीं है, अतः एक नित्य अखणड वाक्य की सत्ता सिद्ध होती है। परददों के 
हारा उसकी झभिव्यक्ति होती है। पुण्य राज, वाक्य० २, २८---२६ । 
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पदानि वाक्‍्ये तान्‍्झकेव वर्णास्ते च पदे यदि। 
वर्णेषु बणेसागानां भेद: स्थात्‌ परमाणुवत्‌॥ 
वाक्य ० २, रेप । 


पदार्थ से भिन्न वाक्यार्थ--यदि पदार्थ को ही वाक्यार्थ मानें तो एक 

यह दोष आता है कि कितने ही वाक्यों में पहले पदों से कुछ अर्थ ज्ञात दोता है 
ओर वाक्य समाप्त होने पर कुछ मिन्न ही अथ ज्ञात होता है । उसको प्रदाथे नहीं 
कह सकते जैसे एक वाक्य पतञ्जलि ने दिया है. कि ८ 

अनड्वाहमुदद्वारि या त्वं हरसि शिरसा कुस्म भगिनि साचीनमभिधावस्स- 
मद्राक्तषीरिति । महा० २, १, ४७ | 

इसका पहले शब्दार्थ यह ज्ञात होता है कि “हे पानी ले जाने वाली बहन जो कि 
तू सिर पर बैल को ले जा रही है, क्या तू ने तिरछे दौड़ते हुए घड़े को देखा है” | 
प्तझ्ञलि का कथन है कि वाक्य में जो शब्द यथा स्थान नहीं रक्‍्खे हुए दोते हैं 
उनको यथास्थान रखकर वाक्यार्थ जाना जाता है। उक्त वाक्य का अन्वञ्न 
करने पर ठीक वाक्यार्थ यह होता है कि “हें पानी ले जाने बाली बहन, जो कि 
सिर पर घड़ा ले जा रही है, क्या तूने तिरछे दौड़ते हुए बैल को देखा है” | भर - 
हरि का कथन है कि पदार्थ को वाक्यार्थ मानने पर वाक्य के अन्त सें जो अन्य 
अर्थ का ज्ञान हुआ है, वह नहीं हो सकता । वाक्य ० २, २४८। 


व्यडम्यार्थ में पदार्थ का अभाव--भठ हरि ने और दोष दिया हे कि 
व्यकषण्या्थ वाले भी वाक्य होते हैं, जिनका शाब्दिक अथ प्रशंसा डे, परन्तु 
ज्ाक्ष्यार्थ निन्‍्दा होता है और कुछ ऐसे भी वाक्य द्वोते हैँ जिनका शब्दा् निनन्‍दा है, 
परन्तु व्यडग्याथ प्रशंसा है । ऐसे वाकयों में पदाथे की सत्ता नहीं मानी जा सकती 
है, अतः अन्विताभिधान को वास्तविक समभना ठीक नहीं है। पद से अतिरिक्त 


बाक़्य है और पदा्थ से अतिरिक्त वाक्याथ है | वाक्‍्य० २, २४६ । 
६--वाक्य का अथे प्रतिभा है । 


भावनाभेद से अ्रथभेद--यहाँ पर यह प्रश्न स्वाभाविक है कि यदि 
बाक्यार्थ एक ही है, तो उसके विषय में अनेक मत क्यों हुए। इसका उत्तर भतु- 
हरि ने दिया है. कि वक्यार्थ एक होने पर भी उसके विपय में अनेकों विकल्प 
पुरुषों की अनेकों भावनाओं के कारण हैूँ। इस विषय में प्राचीन आचार्यों के 
बहुत मत थे। उन मतों के अनुसार ही व्यक्तियों की विभिन्‍न भावनाएं दो जाती 
हैं | वाक्यारथ वस्तुतः एक ही रहता है, भावना मेद से उसे विभिन्‍न सममते हैं। 
बाक्य० २, श्श्८। 

अविकल्पे5पि वाक्याथथ विकटपा भावनाश्रयाः | वाक्य० रे, ११८। 
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वाक्याथ प्रतिभा है-..पुस्यराज ने निर्देश किया है कि अखण्ड पक्ष के दीनों 
वाक्य के लक्षणों में प्रतिभा वाक्य का अथ है। ( वाकक्‍्य० २, १ ) नकक्‍नवोन्मेप- 
शालिनी प्रज्ञा को ही प्रतिभा कहा जाता है। प्रतिभा को वाक्याथ कहने का क्या 
अभिप्राय है, इसको स्पष्ट करते हुए नागेश ने कहा है कि वाक्य का अर्थ प्रतिभा 
का ही विपय है । प्रतिमा का विपय होने से वाक्याथ के लिए प्रतिभा शब्द का 
व्यवहार होता है | मंजूपा, प्० ४१७ । 


कुमारिल ने श्लोकवातिक के वाक्याधिकरण में प्रतिभा के विषय में अपना 
मत प्रकट किया है कि पदार्थो' के विपय में मनुष्यों की प्रतिभा विभिन्न प्रकार की 
उत्पन्न होती हैं, फिर भी वाक्य का अथ बाह्य पदाथे ही मानना चाहिए। 
यदि अतिभा को वाक्याथ मानने का यह अभिप्राय है कि प्रतिभा वाक्य का 
प्रयोजन है या प्रतिभा वाक्य से उत्पन्त होती है, तब उसको वाक्य का अर्थ 
मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। श्लोक० ३२४ ३२७ | 


जयन्त ने प्रतिभा को वाक्यार्थ मानने के विपय में विचार करते हुए कह्दा है 
कि प्रतिभा ज्ञान है, वह शब्द से उत्पन्न होती है। वह शब्द का विपय नहीं है, 
जैसे रूप का ज्ञान चक्षु का | एक ख्री को प्रत्येक व्यक्ति अपनी वासना के अनुसार 
बैसा दी समझता है, कोई उसे घृरिएत सममता है, कोई प्रिया और कोई उसे डप- 
भोग्य । इस प्रकार से प्रत्येक की प्रतिभा विभिन्न होती है ।  व्याप्र आया” कहने 
पर शूरों को उत्साह, कायरों को भय होता है, इतने से प्रतिभा को शब्दार्थ नहीं 
कह सकते | यदि वाक्य का प्रयोजन होने के कारण उसको बाकक्‍्यार्थ मानते हो 
तो वह सान्‍य है । प्रतिभा के बिपय पवार्थ वाकयाथे हैं, प्रतिभा वाक्य का अश्थे 
नहीं है। स्यायमंजरी, प्ृू० २३५ - ३३६ । 


नागेश ने प्रतिभा को वाक्याथ मानने में जो अ्रम या कठिनाई थी, उसको 
स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिभा का विषय होने के कारण वाक्याथे को ही प्रतिभा 
कह दिया है। 


भरत हरि और पुणयराज ने प्रतिभा को वाक्या्थ माभकर उसकी जो व्याख्या 
की है. उसका सारांश निम्न है। बाक्‍्य० २, ११६--१२० तथा १४५--१५४। 


जो कोई भी शब्द है, बह प्रतिसा का कारण है, अतः बस्तुत: प्रतिभा ही एक 
बाक्य का अथ है। शब्द्‌ प्रतिभा को जागृत करता है, शब्द के सुनने से जिस 
व्यक्ति की जिस प्रकार की प्रतिभा जागृत होतो है, बही उसके लिए उस शब्द का 
अथ होता है। प्रत्येक की प्रतिभा समान नहीं होती है, अत सबको एक शब्द से 
एक दी ज्ञान नहीं होता है | ऐसी स्थिति में वस्तु का क्‍या स्वरूप है, यह ऐसा है रूप 
में कोई नहीं बता सकता है। प्रत्येक पुरुष अपनी प्रतिभा के अनुसार उसको उस 
रूप में समझता है, जानता है और देखता है, प्रतिमा अखणड है | अतः वाक्याथ 
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अखण्ड और एक होता है| उसका हुवरूप व्यक्ति की प्रतिभा पर निभर है। शब्द 
ज्ञानवान प्राणियों की ही प्रतिभा को डजद्बुद्ध नहीं करता है, अपितु बालक पशु- 
पत्ती आदि को भी अथ का ज्ञान कराता है। बालकों, पशु, पक्षियों आदि को 
अनादि वासना के कारण शब्द से अथे की प्रतीति होती है । प्रत्येक की प्रतिभा 
अपनी-अपनी विभिन्‍न जाति के अनुसार नियत है। डसी का प्रबोध होता है 
उसी के आधार पर सारा व्यवहार होता है। यह प्रतिभा सारे प्राण्ियों द्वारा 
अनुभव की जाती है। यह शब्द का कारण है। समस्त व्यवहारों का मूल कारण 
है । अतः प्रतिभा को वाक्याथ मानना चाहिए । 


प्रतिभा स्वाभाविक होती है--अभ्यास के कारण शब्द को प्रतिभा का कारण 
माना गया है। वह अभ्यास (संस्कार ) इस जन्म का होता है या जन्मान्तर का 
आओर व्सका क्या स्वरूप है, इसका उत्तर दिया हे कि वह इस जन्म का नहीं होता 
है | बालक को उसका कोई उपदेश नहीं देता है, वह पूव जन्म का ही है । उसी 
को समय या संकेत नाम दिया जाता है।यह प्रतिभा स्वाभाविक होती है 
इसका ज्ञान इस प्रकार से होता है कि वद सहसा इस बात को बता देती है कि 
यह करना चाहिए | कोड़ा लगते ही घोड़ा चल पड़ता है और अंकुश के मारते ही 
हाथी यह समभ जाता है. कि मुझे यह करना चाहिए । इस प्रकार सारे प्राणी 
4.३ वासनामूलक अभ्यास के कारण प्रतिभा से अपने कार्यो" को 
करते हैं । 


वाक्य से प्रतिभा का प्रबोध---वाक्य में अवास्तविक पदार्थों के द्वारा 
अभिव्यक्त प्रतिभा को वाक्याथ कहा जाता है | विभिन्‍न पदों को विच्छिन्न रूप 
में ग्रहण करने पर भी वाक्याथज्ञान के समय प्रतिभा एक और पदाथ बुद्धि 
से पथक होती है। वेयाकरण इसी को वाक्याथ मानते हैं। प्रतिभा का क्या 
स्वरूप है, इसका “यह है” इस रूप में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता 
है। यह स्वानुभव सिद्ध है, परन्तु अनुभवकर्ता भी उसका निरूपण नहीं कर 
सकता | 
प्रतिभा सारे रूपों वाली हे--अतिभा का स्वभाव यह है कि वह अस- 
सम्मिलित पदार्थो' में भी अज्ञातरूप से मेल करा देती हैं। वही सारे स्वरूपों वाले 
वाक्यों में स्वरूप वाली होकर वाक्य का विषय बन जाती है। इसका भाव 
यह है. कि सारे वाक्य प्रतिभा का आश्रय लेकर अथ बोध कराने में सफल 
होते हैँ । 
प्रतिभा साज्ञात्‌ शब्द से भी उत्पन्न होती है, अर्थात्‌ व्यावह्वारिक काल में 
शब्द से प्रतिभा का उदय होता है। यह जन्मान्तर की भावना के कारण भी 
रहती है, जेसे पशु-पक्षियों आदि में । कोई भी इस प्रतिभा का उल्लंघन 
नहीं कर सकता है | इसका भाव है कि प्रतिभा को ही सारा संसार प्रमाण 
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#४०क- है, पशु पक्ती आदि भी प्रतिभा के+आधार पर ही अपने सारे कार्थ 
करते हैं । 


प्रतिभा स्वभाव-सिद्ध है--जिस प्रकार प्रत्येक द्रव्य में स्वाभाविक मन्द्‌ 
आदि शक्तियां देखी जाती हैं, डसी प्रकार प्रतिभाशाली प्राणियों को विशेष 
संस्कारों से उत्पन्न प्रतिमा का स्पष्टतया ज्ञान होता है । यह प्रतिभा पूर्व जन्म के 
अभ्यासों के कारण होती है जेसे वसन्‍त ऋतु में कोयल की ध्वनि को कौन बद- 
लता द्व॑ । पत्तियों की घोंसला बनाना किस ने सिखाया ? मकड़ी को जाला बनाना 
कौन बताता दे? यह सब स्वाभाविक प्रतिभा के कारण है। भोजन करना, 
प्रेम करना, ढप करना, कूदना, आदि क्रियाएँ, जो कि जाति विशेष में प्रसिद्ध 
होती हैं, उन्हें पशु-पत्तियों को कौन सिखाता है | इन डदाहरणों से ज्ञात 
होता है कि प्रतिभा समस्त जीवों में रहती है । बह स्वाभाविक हैं। उसी से ज्ञान 


द्ोता है | 


प्रतिभा का मूलकारण शब्द हं--भ् हरि ने यह सिद्ध करने के पश्चात्‌ 
कि ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें प्रतिभा किसी न किसी स्वरूप में नहीं हो, यह्द 
सिद्ध किया है कि अतिभा का मूलकारण शब्द दी है, चाद्दे वह इस जन्म की हो या 
पूष जन्मों की । प्रतिभा का विकास शब्द के बिना नहीं हो सकता है| यह्‌ प्रतिमा 
शब्द के द्वारा इस जन्म में भी प्रब॒ुद्ध होती है ओर कभी यह जन्मान्तरीय होती 
है । अन्ततोगत्वा प्रतिभा का मूल शब्द्‌ को ही मानना पड़ता है। 


प्रतिभा छः प्रकार की होती ईँ--भद् हरि ने इस प्रतिभा को निमित्त भेद 
से छः प्रकार का माना है। इसका भाव यह है कि प्रतिभा सब में रहती है, परन्तु 
उसमें भेद आश्रय भेद से होता है । वस्तुत: प्रतिमा में काई भेद्‌ या विभाग नहीं 
हैं। कहीं पर यदू स्वाभाविक हाती है, जैसे पशु-पक्तियों आदि में | कहीं चरण 
(आचरण, क्रिया ) अभ्यास, योग ( योगाभ्यास, ध्यान, समाधि ), अदृष्ट 
( पूव॑जन्म के शुमाशुभकर्म ) तथा विशेष अर्थात्‌ किसी योगी ऋषि आदि के द्वारा 
' आधान के कारण यह प्रतिभा जागृत द्वोती है | 


स्वमावचरणाभ्यासयोगारहृष्टोपपादिता | 
विशिष्टोपट्टिता चेति प्रतिभां पड़विधा विदुः ।| 
वबाक्य० २, १४४ | 


प्रतिभा का भावाथे--मर्त हरि ले बाक्य को अखण्ड और अवयवरहित 
नित्य माना है। उनके मत से वाक्याथ वाक्य का ही विकास है। अखणड ओर 
नित्य वाक्य का विकास प्रतिभा है। वह स्वाभाविक आदि भेद से ६ प्रकार की 
है | शब्द को वे शब्दतत्त्य ( परतद्य ) मानते हैं। सृष्टि के मूल में यही शब्द्तरव 
रहता है | डढसी की ध्यनि ( प्रतिभा ) है। परजद्या की अ्तिभा जीवात्मा है। इस 
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विकास का परिणाम र॒ृष्टि है। यह प्रतिभा जिस प्रकार मूलतत्त्व में रहती है 
उसी प्रकार संसार के सूक्ष्म और स्थूल ग्रत्येक तत्त्व में रहती है। मनुष्य पशु- 
पत्तियों आदि में वह प्रतिभा के रूप में है। संसार का शब्दशाश्र मनुष्य की 
प्रेतिभा का उद्गार है। प्रतिभा ही शब्दतत््व को समझती है और डसको शब्द 
शास्त्र के रूप में मृर्तरूप दे देतीहै अतएवं भतृ हरि ने प्रतिभा को वाक्याथ 
मानने पर इतना बल दिया है। किसी और तत्त्व को मानने में भले ही किसी को 
विश्वतिपत्ति हो, परन्तु प्रतिभा को मानने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती । 
बही परन्रह्म की ध्वनि है, परन्रद्मय का मृतेरूप है। उसका साक्षात्कार वाक्याथ का 
साक्षात्कार है । 
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बाज्य और वाक्याथ के विपय में इससे पूव लिखा जा चुका है । वैयाकरणों 
ने भाषातत्त्व पर बाह्य दृष्टिकोण से ही विचार नहीं किया है, अपितु उसके मौलिक 
तत्त्व पर अन्तहृष्टि से भी विचार किया है | शब्द और अर्थ का क्या स्वरूप है, 
उनका परस्पर क्या सम्बन्ध है, अर्थ का विकास कैसे होता है, अर्थ में नित्यता है 
या अनित्यता, आदि विपयों का विचार वैयाकरणों ने स्फोटवाद में किया है । 
साथकता वर्ण में है या पद में या वाक्य में | इनका वास्तविक्र रूप क्या है, यह 
सब र्फोटवाद का विषय है। अथविज्ञान का विपय है, अथ विपयक सभी 
प्रश्नों पर विचार करना, परन्तु स्फोटवाद का विपय शब्द और अथ दोनों के 
सभी तात्त्विक प्रश्नों पर विचार करना है। वैयाकरणों के मतानुसार शब्द आर 
अथ एक ही आत्मा के दो विभिन्न भाग हैं, अतएवं भतठ हरि ने वाक्यपदीय के 
प्रथम काण्ड में स्फोट ओर ध्वनि दोनों पर विचार किया है। अन्तहूष्टि से देखा 
जाय तो शब्द और अथ एक ही तत्त्व है। अर्थ शब्द का ही विचते है | वाक्य- 
स्फोट अर्थात्‌ अथे-समन्वित शब्द का प्रायोगिक स्वरूप देखा जाय तो वह वाक्य 
रूप है | उसमें दो तत्त्व रहते हैं । एक स्फोट ओर दूसरा ध्वनि | स्फोट के कारण 
साथंकता है और ध्वनि के कारण व्यावह्दा रिक उपयोगिता । स्फोटवाद का मौलिक 
अभिषप्राय यह है कि शब्द्तरव का वास्तविक स्वरूप क्‍या है, उससे अथतत्त्व का 
विकास फैसे होता है, शब्दतर्व से अथतत्त्व का विकास होने पर अर्थतत्त्व का 
क्या स्थरूप होता है | 


स्फाटवाद का प्रारम्भ 


स्फोटायनऋषि से परारम्भ--स्फोटवाद का आरम्भ कब हुआ, इसका 
क्या इतिहास है, यह निश्चित और असंदिग्ध रूप से नहीं कह्या जा सकता। 
भूमिका में इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि स्फोटबाद के मौलिक 
सिद्धान्त का वेद और आद्षरमन्धों आदि में उल्लेख सिलता है कि शब्द ( बाक- 
तस्व ) नित्य है, अखण्ड है, डससे ही अर्थ ( रूष्टि ) का विकास होता है! पद- 
कार अर्थात्‌ वैयाकरण इस वाक्यात्मक शब्दशासत्र का विश्लेषण करके डसे सुबोध 
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ओर सरल बनाते हैं। वेद और ब्राह्मण-अन्थों में शब्द, वाक, गो आदि शब्द 
इस भाव को प्रकट करने के लिए प्राप्त होते हैं, परन्तु वेदादि में रफोटशब्द इस 
भाव को व्यक्त करने के लिए प्राप्त नहीं हांता है, अतः वाद के रूप में स्फोटवाद 
का प्रारम्भ कब हुआ यह अनिश्चित है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में एक सूत्र 
दिया है “ अवडः स्फोटायनस्य” ( अष्टा० ६, १, १९३) जिसमें आचार स्फोटा- 
यन का नाम दिया है। इस नाम में स्फेटशब्द सर्वश्रथम दृष्टिगोचर होता है । 
हरदत्त ने उक्त सूत्र में आये हुए स्फोटायन नाम की व्याख्या काशिका की टीका 
पदमंजरी में की है कि स्फेटायन नाम के एक महान्‌ वैयाकरण थे, उनका नाम 
स्फोटायन इसलिए पड़ा था कि स्फेट के सिद्धान्त का उन्होंने अयन अर्थात्‌ 
पारायण किया था, ओर स्फेटवाद के प्रतिपादक थे | 


स्फोटोडयनं पारायणं यस्य स स्फोटायन: स्फोट प्रतिपादनपरो वैयाकरणा चाय: 
पदमंजरी, काशिका, ६, १, १५३ | 


नागेश ने स्फेटवाद पुस्तक में इस बात को स्वीकार किया है कि यह स्फेट- 
बाद स्फेटायन ऋषि का मत है अर्थात्‌ इस वाद का प्रारम्भ डनसे हुआ है । 


वैयाकरणनागेशः स्फोटायन ऋषेमंतम | 
परिष्कृत्योक्तबांस्तेन प्रीयतां जगदीश्वरः ॥| 
( प्रू० १०२ अडयार लाइतेरी सीरीज नं० ४५ ) 


यास्क ने निरुक्त के प्रारम्भ में ( पष्ठ १, १--२ ) शब्द की अनित्यता को 
मानने वाले आचाये ओदुम्बरायण के मत का खण्डन करके अपना मत स्पष्ट 
किया है कि शब्द नित्य है, व्यापक है, अर से भी सूक्ष्म है। दुर्गाचाय ने इसकी 
व्याख्या में स्फेटवाद की व्याख्या की हे । 


व्याप्तिमत्तवात्त शब्दरु्याणीयरुत्वाच्च | निरुक्त १,२। 


पाणिनि का मत--कात्यायन और पतञजलि ने इस बात पर विचार 
किया है कि आचाय पाणिनि का क्‍या मत था। दोनों ने 'सिद्धे शब्दार्थसंबन्धे! 
( सहा० आ० १) की व्याख्या में यह स्पष्ट किया है कि पाणिनि शब्द को नित्य 
मानते थे । वे भी स्फेटायन के तुल्य स्फेटवाद के समर्थक थे। पाशिनि के भिम्न 
तीन सूत्रों से स्फोटबाद का भाव ओर पाणिनि का मत स्पष्ट हो जाता है । 


सर्वत्र विभाषा गो, अवडस्फेटायनस्य', “इन्द्रे च नित्यम्‌! | ( अष्टा० ६, 
१, १२२ - १२४) पतञ्जलि ने अन्त के दोनों सूत्रों का भाव पारिभाषिक प्रक्रिया 
अर्थात्‌ जदात्त अनुदात्त आदि की व्याख्या से स्पष्ट किया है। भट्टो जिदीक्तित और 
काशिकाकार वामन जयादित्य ने इसको चार जदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है। गो 
अम्रम, गो5अ्रम्‌ , गवाप्मम्‌ , गवेन्द्रः । वणवादी वर्ण को साथेक मानकर उसका प्रथक्‌ 
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अस्तित्व स्वीकार करते हैँ | पदवादी वर्णोंक़ो अनथक मानकर पद को साथंक 
मानते हैं, परन्तु वाक्य में पद की सत्ता मानते हैं। वाक्यवादी पद और वर्ण 
दोनों को अनथंक मानते हैं, केवल वाक्य को साथक मानते हैं। प्रथम दो डदा- 
हरण वर्णवादी आर पदवादी का मत बतात॑ हैं, ततीय उदाहरण बाक्यवादी 
स्फेटायन का मत बताया है और चतुर्थ उदाहरण पाणिनि का मत बताता है । 
पाशणिनि का गो शब्द को रखकर इन जदाहरणों को बताने का भाव यह ज्ञात्त 
होता है कि उन्होंने गो शब्द का शब्दतक्त्व का प्रतिनिधि रखकर स्फेटवाद पर 
विभिन्न मर्तों का उल्लेख किया है आर अन्त में गवाग्रम ओर गवेन्द्रः उदाहरणों 
द्वारा यह स्पष्ट किया है कि वध्तुतः वाक्य ही लाथक होता है, उसमें बर्णों ओर 
पर्दों का अथ नहीं है। ओ को अब उ करके शब्द के दो विभाग स्फेट और ध्वनि 
दोनों की व्याख्या की है। इसको इस प्रकार समझा जा सकता है आओ? बरावर है 
अवक के। अवडः' में तीन भाग हैं ओ ( अब )-अ-छः , ओ स्फेट का भाव 
बताता है कि अव# में भी स्फेट अर्थात्‌ ओ का अंश डतना ही है । अऊ्ूः ध्वनि 
का भाव बताता है, आगे उल्लब किया जायगा कि ध्वनि के भी दो भेद हैं, एक 
प्राकृत ( मालिक ) श्र दूसरी वैकृत ( अनुरणुनरूपात्मक ) अडः में अ प्राकृत 
ध्वात की व्याख्या करता हैं और # वैकृत ध्वनि की 


व्यांडि का मत--आत्यायन ओर पतश्जञल्ति स्फोटवाद के समथक हैं| इस 
विषय पर उनसे भी पूर्व आचाय व्याडि ने अपने संग्रह नामक भ्रन्ध में बहुत 
विस्तार से शब्द के नित्यत्व और अनित्यत्व पर विचार किया था। अतएब 
पतञ्ञलि ने “कि पुनर्नित्य: शब्द, आद्दोस्वित्‌ कारये:' ( शब्द नित्य है कि अनित्य ) 
( महा० आ० १ ) के विवरण में कहा है कि संग्रह में इस विपय पर मुख्य रूप 
से विचार किया गया है कि शब्द नित्य है या अनित्य । दोनों पक्षों के दोप और 
गुण बताए गये हैँ। अंत में निर्शय दिया है कि यद्यपि शब्द नित्य है, तथापि 
अनित्य है। दनों अकार से नियम सूत्र बनाने चाहिये। नित्य और अनित्य 
दोनों मानने का अभिम्राय यह है. कि यद्यपि शब्द स्फोटरूप से नित्य है तथापि 
ध्यनिरुप से अनित्य है। 


पतछ्ञलि के विवेचन का आधार आचार व्याडि का संग्रह अनन्‍्थ था । संग्रह 
के कुछ श्लोक पुशयराज ने इद्धत किए हैं. जिनसे स्फोटबाद के मौलिक पश्नों पर 
प्रकाश पड़ता है| स्फेट और ध्वनि के विषय में आगे पततव्जलि और भत्‌ हरि 
के विवेचन का उल्लेख करते हुए विशेष विस्तार से लिखा जाएगा । यहाँ पर 
सूत्ररूप में व्याडि के विचारों का उल्लेख किया जायगा । 


स्फोट्वाद और अद्ू तवाद की समानता--र्फोटवाद के विवेचन में 
यह विशेपरूप से स्मरण रखना चाहिए कि स्फोटवाद अद्देतवाद या अश्ययाद का 
ही वैयाकरणरूप है। दोनों विवेचनों में कोई मौलिक अन्तर नहीं है। 'शब्द- 
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कौस्तुभ” में ( प० १२) भट्टोजिदीब्तित ने इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। जिंस 
प्रकार अद्वैतवाद में भी विभिन्न मत हो गए हैं, उसी प्रकार स्फोटवाद के विषय 
में भी विभिन्‍न मत हैं। अ्रद्वेत वेदान्त आत्मा को ज्ञानरूप मानता है। आत्मा 
ज्ञानरूप है और ज्ञाता भी है। श्ञाता वस्तुत: ज्ञान से प्रथक्‌ नहीं होता । ये दोनों 
भिन्‍न वस्तु नहीं हैं । अद्वेतवादी आत्मा की अद्वेतता को मानकर उसे ब्रह्म नाम 
देते हैं। अखरूद नित्य निविशेष बह्म से सृष्टि की उत्पत्ति के मूल में त्रद्म की बीज 
शक्ति को माया नाम देते हैं । माया में दो शक्तियाँ होती हैं आवरण तथा विक्षेप । 
आवरण शक्ति ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को ढक लेती है ओर विक्तेप शक्ति उत्त ब्रह्म 
में सृष्टि के प्रपंच को उत्पन्न करती है। (हृग्टश्यविवेक, श्लीक १३--१५) । 
निर्विशेप ब्रह्म माया के द्वारा अवच्छिन्न होने पर सविशेष या सगुणरूप को प्राप्त 
होता है| तब डसे ईश्वर कहते हैं। विश्व की सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय का कारण 
यही ईश्वर है। वेदान्त के अनुसार ईश्वर ही जगत्‌ का उपादान कारण भी है। 
जगत्‌ की सृष्टि ईक्षण के द्वारा होती है। अन्तःकरण में रहने वाले चेंतनन्‍्य को 
जीव कहते हैं। जीव के विपय में शंकराचार्य का मत है कि ( शांकरभाष्य २, 
३, १७ ) शरीर तथा इन्द्रिय-समूह के अध्यक्ष और कर्मफल के भोक्ता आत्मा को 
ही जीव कहते हैं । जीव की उत्पत्ति के विषय में शंकराचायं का कथन है कि 
( शांक रभाष्य २, ३. १७ ) शरीर आदि डपाधियों की ही ज्ल्पत्ति द्ोती है, नित्य 
ध्यात्मा कभी उत्पन्न नहीं होता हे । जगत्‌ असत्य है। जगत्‌ को असत्य या मिथ्य! 
मानने का क्‍या भाव है, इसकी व्याख्या शंकराचार्य ने विज्ञानवादियों के मत 
का खण्डन करते हुए की दै। यह कथन कि जगत्‌ के समस्त पदार्थ स्वप्नवत्‌ 
मिथ्या हैं, सर्वथा डपहासास्पद्‌ है। शंकराचाये का कथन है कि बाह्य अथ की 
उपलब्धि सर्वंदा साज्ञात्‌ रूप में हमें हो रही है । अतिक्षण अनुभूयमान पदार्थों 
की सत्ता उनके ज्ञान के अतिरिक्त न मानना उसी प्रकार उपहासास्पद है, जैसे 
स्वादु भोजन करके ठप्त होने वाला पुरुष, जो न तो अपनी ही तृप्ति को माने, न 
भोजन की बात स्वीकार करे | (शाकरभाष्य २, २, २े८) असत्य मिथ्या या अनित्य 
का यह भाव नहीं है कि वह सबेथा काल्पनिक है। अतः शंकराचाय ने सत्य की * 
परिभाषा यह की है कि “यदू रूपेण यश्मिश्चित तदू रूप॑ न व्यभिचरति, तत्‌ 
सत्यम्‌” अर्थात्‌ जिस रूप से जो पदार्थ निश्चित होता है, यदि वह सबंदा उसी 
रूप से रहे, उसमें कभी कोई परिवर्तन आदि न हो, उसे सत्य कहते हैँ। संसार में 
यह सत्यता का लक्षण नहीं घटता, क्‍योंकि वह परिणामी अस्थिर बिनाशी है, 
अतः उसे असत्य माना है। इसी आधार पर तीन सत्ताएँ वेदान्त में मानी जाती हैं. 
९ -ग्रातिभासिक या आतीतिक जो प्रतीत हो कि सत्य है, परन्तु बाद में सबंधा 
असत्य ज्ञात हो। जैसे रज्जु-सपे। २- व्यावहारिक सत्ता, जो व्यावहारिक 
दृष्टि से सत्य हो, परन्तु पारमार्थिक दृष्टि से सत्य न हो; जैसे जगत्‌ के पदार्थों, 
मनुष्य जीव-जन्तुओं की सत्ता, ३--पारमाथिक सत्ता, जो त्रिकाल में अवाध्य 
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होने से पूर्णरूप से सत्य होता है, ऐकान्तिक सत्य | वह केवल ब्रह्म है, वही पारमा- 
थिक सत्य है । 

वैयाकरणों ने अर्थतक्त्व को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म, जीव, जगत, माया 
अि शब्द न रखकर जन भावों के लिए अन्य शब्द दिए हैं। रफोटवादी परनत्रद्म 
के स्थान पर शब्द को ब्रह्म कहते हैं। शब्दत्रह्म ज्ञान रूप है वाकय० १, ११२,) 
वही एक ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों रूपों में है। वही सब का उपादान कारण है | 
वही भोक्ता (पुरुष भोक्तव्य (विपय) भाग (सुत्र दुख आदि अनुभव) है, (वाक्य० 
१, ४ तथा १, १२८) वह स्वयं अखणड अनादि अक्षर है। शब्दत त्व से अथतत्त्व 
अथोत्‌ सृप्टितत्व की उतत्ति के मूल में उसकी बीजशक्ति को माया न कहकर 
वृत्ति कहते हैँ, उसका स्वरूप क्रिया है, (वाक्य० १, ५४१)। स्फेटवाद के शब्दों में 
स्फेट नित्य, अखण्ड, निर्लंष और अनिवचनीय है शब्द सृप्टि के मूल में विद्यमान 
उसको बीज-शक्ति को ध्वनि कहते हैं | उसके दो भेद हैं प्राकृत और वैक्षत । नित्य 
शब्द या स्फेट को ध्वनि से युक्त होने पर सगुणरूप को प्राप्त होने पर वाक्य - 
स्फेट कहते हैँ। यही शब्दशास्त्र और अथशास्त्र का उपादान कारण है ! इसको 
भत्‌ हरि ने “एकोउनवयब: शब्दू:” ( एक अखरण्ड नित्य शब्द वाक्य है ) कद्ठा 
है। उसी में से अपोद्धार द्वारा पदों की कल्पना की जाती है । वे वस्तुत: उससे 
पृथक नहीं हैं। अपितु उसके काल्पनिक अवयव हैं। वाक्यस्फेट के विपय में 
अन्वितासिधानवाद ग्राकृत ध्वनि को ही सत्य मानता है, वैक्ृव को नहीं। अभि- 
हितान्वयवादी चैकूत को भी सत्य मानते हैँ। वे वर्णों को सत्य मानते हैं। भरत हरि 
ने वर्ण और पदों को असत्य मानने पर सत्यासत्य की व्यवस्था की है कि 
बाहा सत्ता गीण सत्ता को सवथा असत्य या काल्वनिक नहीं मानते | ( वाक्य० 
२, २८७- २६८ )। वैयाकरणों के मतानुसार अखण्ड वाक्यरफेट पारमार्थिक 
सत्ता है | पदस्फेट व्यावद्ारिक सत्ता है और वर्णवाद ध्यनिरूप बर्णों की सत्ता, 
तथा उनकी साथंकता प्रातिभासिक सत्ता है | 

स्फोटवाद और आचाय व्याि 

सफेटवाद के सिद्धान्त को मानने के लिए निम्न कुछ बातें मानना आवश्यक 
है । शब्द एक है, नित्य है, ओर अखगणड है। उसकी अभिव्यक्ति ध्वनि से होती 
है। ध्वनि के दो भेद हैँ, एक झाकृत दूसरी वेकृत | वर्ण और पद साथंक नहीं 
हैं, अपितु वाक्य हो साथंक होता है,अर्थ की अतीति उसी से दोती है । 
ठ्याडि ने इन बातों को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। निम्न शब्द ध्यान देने 
योग्य हैं: -- 

शब्द एक और अखणद है-.शब्द और अर्थ में कोई भेद नहीं है। 

व्यवहार में इनको एथक कर लिया जाता है। शब्द और अथ में मौलिकतत्व 
एक ही है, चद एक है ओर नित्य है। 


(ः छः 
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शब्दाथयोरसंभेके व्यवद्दारे प्रथकक्रिया। 
यतः शब्दाथयोस्तत्त्वमेक॑ तत्‌ समवस्थितम्‌ ॥| 
वाक्य० १, २६ की टीका में । 
शब्द में कोई विभाग नहीं है। उसकी विभागयुक्त अर्थात्‌ कमयुक्त वर्णों 

से, जो कि बैखरी ध्वनिरूप हैं, अभिव्यक्ति होती है। वह अभिव्यक्त ध्वनिरूप 
बरणों से अथे का वाचक होता है । वह अथ रूपात्मा शब्द बुद्धि में शब्दतत्व 
के साथ अभिन्नता अर्थात्‌ तादात्म्य को प्राप्त हो जाता है, भाव यह है कि शब्द 
का उच्चारण होने पर वह बुद्धिस्थ शब्द के साथ तादात्म्य को प्राप्त द्वोता है, 
उस बुद्धिस्थ शब्द से ही अथ का ज्ञान होता है । 


अविभक्तो विभक्तेम्यों जायतेडथस्य वाचक:। 
शब्द्स्तत्रार्थ रूपात्मा.. संभेदमुपगच्छुति || हि 
वाक्य० १, ४५ की टीका में । 
स्फोट और प्राक्त वेकृत ध्यूनि--- स्फोट की उपलब्धि प्राकृत ध्वनि से 
होती है | वैकृत ध्वनि वृत्तिभेद अर्थात्‌ शी्र विलम्ब आदि स्थिति के भेद में 
कारण है । 
स्फोटस्य भ्रहणे देतुः प्राक्ततो ध्वनिरिष्यते | 
वृत्तिभदे' निमित्तत्व॑ बेक्तः प्रतिपयते ॥ 
वाक्य० १, ७७ सूयनारायण की टीका। 


वाक्य ही साथेक है--कोई भी पद्‌ किसी अर्थ में नियमित नहीं है 
अर्थात्‌ पदों का कोई अथ निश्चित नहीं है और न उनकी कोई सत्ता है । 
३४ फेक ही साथक है। उसी की साथकता से पढ़ की सार्थकता ओर 
सत्ता है| 


नहि किचित्‌ पद न्लाम रूपेण नियत क्वचित्‌ | 
हू क्र 
पदानामथरूप च॑ वाक्याथादेव जायते ॥| 
वबाकय० १,२४६ की टीका 


स्फोटवाद ओर पतज्जलि 


पाणिनि का नित्यशब्द्वाद---पतञजलि ने समस्त महाभाष्य में पाणिनि 
के सिद्धान्त का दृढ़तापूर्वक प्रतिपादन किया है कि शब्द सर्वथा नित्य है। अत- 
एवं आगम आदि के स्थलों पर स्पष्टरूप से उल्लेख करते हैं कि पाणिनि का 
मत है कि शब्द नित्य है, यदि किसी भी शब्द में विकार आदि होगा तो नित्यता 
के सिद्धान्त की ज्ञति होगी। अतएव शब्दों में आरगस विकार नहीं करके उनके 
स्थान पर आदेश करना चाहिए अथोत्‌ आगमरहित के स्थान पर आममयुक्त 
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ओर विकाररहित के स्थान पर विकारयुक्त दूसरा पद आ जाता है। सारे 
पद्‌ के स्थान पर दूसरा नया पद आता है, विकार आदि नहीं होता | 


सर्वे सवपदादेशा दाक्षिपुत्रस्थ पाणिनेः | 
एकदेशविकार दि नित्यत्व॑ नोपपच्मते ॥ 
महा ० ७, १, २७ | 


नित्य शब्द का स्वरूप--पतश्ञलि ने अ इ उ णू? (महा० आ० २) सत्र 
की व्याख्या में जाति में शक्ति है कि व्यक्ति में, जातिस्फोट है कि व्यक्तिस्फोट, 
इस पर विस्तार से विचार किया है। इसी प्रकरण में शब्द्‌ के विषय में अपना 
सिद्ध/न्त लिखा है कि शब्द नित्य हैं । नित्य शब्दों में प्रत्येक बर्ण कूटस्थ' अर्थात्‌ 
सवंथा निर्लेप निरंजन और अचल होना अआहिए, उसमें किसी भी प्रकार का क्षय, 
बुद्धि या विकार नहीं होना चाहिए | पतञ्जलि के इस कथन से स्पष्ट है कि उनका 
अभिमत शब्दतद्य ही है, अन्य नहीं | 


नित्याश्व शब्दाः नित्येषु च शब्देपु कृव्स्थेरविचालिभिवणभवितव्यमन- 
पायोपजनविकारिसि: | मद्दाभाष्य, श्रा० २। 


(स्फोट) शब्द का लक्षण--पतञ्जलि ने शब्द का लक्षण किया है कि 
जिसकी श्रोत्र से उपलब्धि होती है, जो बुद्धि के द्वारा अहण किया जाता है, जो 
प्रयोग अर्थात्‌ उच्चारण से अभिव्यक्त होता दे और आकाश जिसका स्थान है, 
उसे शब्द कहते हैँ, उसका आश्रय आकाश भी एक है। 


श्रोत्रोपलब्पिबें द्धिनिय्राह्य: प्रयोगेणाभिज्वयलित आकाशदेशः शब्दः | एकं प्व 
पुनराकाशम्‌ | सद्दा० आ० २ | 


स्पष्टीकरण---कैयट और नागेश ने पतजलि के इस शब्द्‌ के लक्षण की 
व्याख्या में यह निर्देश किया है कि उक्त लक्षण में पतस्नलि ने जो शब्द रक्खे हैँ, 
वह बहुत सार्थक और विशेष भावपूर्ण हैं। पतख्जलि ने यहाँ पर स्फोटरूपी शब्य्‌ 
की कक की है | कैयट और नागेश के अनुसार प्रत्येक भाग का भाष 
निम्न है | 


१- जिसकी श्रोत्र से उपलब्धि होती है--का भाव यह है कि शब्द की 
कान में ही उपलब्धि होती है| यहाँ पर श्रोत्र शब्द का भाव यह है कि कान भी 
आकाश का एक अंश है | कान में विद्यमान आकाश को ही शोत्र कहते हैं, उसी 
में शब्द की साज्षात्‌ उपलब्धि होती है।कान में उपलब्धि कहने से यह अरे 
निकलता है कि शब्द का स्थान आकाश है, क्योंकि इन्द्रियाँ असंबद्ध विषय का 
प्रहण नहीं कर सकती हैं। श्रोत्र में क्रियाशीलता नहीं है कि वह दूसरे स्थान 
पुर जाए । अत: जब तक शब्द को आकाश में रहने वाला नहीं मानेंगे, तब तक 
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उसका ग्रहण नहीं हो सकता है। जो इन्द्रिय जिस तत्त्व की बनी है, वही उसका 
ग्रहण करती है, श्रोत्रेन्द्रिय आकाशतत्त्व का ही कर्णवर्ती स्वरूप है, अतः उससे 
उसका ग्रहण होता है। 


२---बुद्धि से जिसका ग्रहण होता है - श्रोत्रोपलब्धि से ही इस अथ की 
उक्ति होने पर इसके कथन की क्‍या आवश्यकता है। इसका समाधान यह है कि 
शब्द वर्णो' के द्वारा बने हुए हैं, उनका उच्चारण करते ही नाश हो जाता है, अतः 
शब्दों का ग्रहण कैसे होता है, इसको स्पष्ट करने के लिए यह कहा गया है | 
इसका भाव यह है कि पूर्व-पू्व ध्वनि से उत्पन्न की गई अभिव्यक्ति से संस्कार 
परंपरा का जन्म होता है। उसका परिपाक होने पर अन्त्य वर्ण के ज्ञान से शब्द 
का ग्रहण होता है शब्दों को अहण करने वाली बुद्धि ही है | शब्दों का पूरा ज्ञान 
अन्तिम वर्ण के ज्ञान से ही होता है, परन्तु उससे पूष जो प्रत्येक वर्णों की 
ध्वनियाँ हैं, वे शब्द की अभिव्यक्ति करती हैं, उससे संस्कारों का डद॒य होता है, 
उन संस्कारों से युक्त अंतिम वर्ण के ज्ञान से शब्द का ज्ञान होता है। नागेश का 
कथन है कि उक्त प्रकार से संस्कार विशिष्ट अन्त:करण से संयुक्त, बक्त प्रकार से 
संस्कार विशिष्ट श्रोत्र से अन्तिम वर्ण का सम्बन्ध होने पर वर्शसमुदाय के ग्रति 
बिम्ब से युक्त अखण्ड स्फोटरूपी पद आदि का प्रत्यक्ष होता है। 


पूर्वपूवध्वन्युत्पादिताभिव्यक्तिजनितसंस्कारपरम्पराप्रातपरिपाकान्त्यबु द्धि- 
निर्म्राह्म इत्यर्थ: ( केयट ) । 

३-प्रयोग से प्रकाशित का अभिप्राय यह है कि यद्यपि शब्द सबदा सकबंत्र 
विद्यमान है, परन्तु उसकी सबंदा उपलब्धि नहीं होती है | शब्द की उपलब्धि तभी 
होती है जब उसका उच्चारण किया जाय । यहाँ पर प्रयोग का अर्थ है ध्वनि या 
वर्ण, क्योंकि डसी का प्रयोग किया जाता है। अभिज्वलित कहने का अभिप्राय 
यह है कि शब्द उत्पन्न नहीं किया जाता है। अपितु ध्वनि से विद्यमान को ही 
प्रकाशित किया जाता है। स्फोट को ध्वनि प्रकाशित करती है। 

४--आकाश में रहने वाले की व्याख्या में पतन्नलि का यह कथन है कि 
आकाश एक है, इसको स्पष्ट ऋरते हुए नागेश का कथन है कि जेसे एक आम के 
फल में एक ही रूप, रस, गनन्‍्ध आदि होता है उसी प्रकार अपने आश्रय के एक 
होने के कारण उसमें रहने वाला शब्द भी एक ही है। नागेश ने इसके द्वारा 
शब्द अर्थात्‌ र्फोट का एक होना बताया है। यदि शब्द एक है तो यह पहले, यह 
बाद में, यह मन्दिर में, यह राजसभा में, इस प्रकार शब्द का भेद क्‍यों दिलाई 
देता है। इसका उत्तर यह है कि जेसे आकाश के एक होने पर भी उसके भेद 
कह दिए जाते हैं कि घटाकाश मठाकाश है अर्थात्‌ यह घड़े में विद्यमान आ्राकाश 
है, यह मठ का आकाश है, आदि। देशभेद भिन्नदेश स्थित पुरुषों के कहे 
हुए अभिव्यंजक ध्वनि के कारण हैँ, वस्तुतः नहीं। जेसे नीला आकाश आदि 
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आकाश के लिए कह दिया जाता है, उसी प्रकार शब्द के लिए संस के कारण 
३४४५० विशेषण लगा दिये जाते हैं, परन्तु इसमें उसमें कोई अनित्यता नहीं 
आती है | 


५ “पतश्ललि ने शब्द को एकबचन रखकर यह बताया है कि स्फेट एक 
शोर अखरड़ है । 


स्फोंट ओर श्वनि--पतम्नलि ने बाद के रूप में स्फोट और ध्वनि का 
स्पष्ट उल्लेख “तपरस्तत्कालस्य' ( १, १, ६६ ) सूत्र में किया है।पतसञ्ञलि का 
कथन है कि स्फोट शब्द है और ध्वनि शब्द का गुण | शब्द में दोनों रहते हैं 
सस्‍्फोट और ध्वनि | इनमें से ध्वनि ही दिखाई पड़ती है। जिसको छोटा या बड़ा 
सममते हैं, जिसमें वृद्धि और हास समझते हैं, वह ध्वनि ही है। इनमें भी 
क्रिसी में स्फोट ओर ध्यनि दोनों दिखाई देते हैं। किसी में केघल ध्वनि । जैसे 
मनुष्य आदि की व्यक्त ध्वनि में दोनों ज्ञात होते हैं।अव्यक्त ध्वनि में केवल 
ध्वनि ही | स्फोट और ध्वनि सवंत्र स्वाभाविक रूप से रहते हैँ | इसको उदाहरण 
द्वारा स्पष्ट किया है कि जसे भेरी ( नगाड़े ) को चोट मारने पर नगाड़े का शब्द्‌ 
समान दूरी तक नहीं जाता | कोई थोड़ी दूर जाता है, कोई अधिक दूर, कोई २० 
गज, कोई ३० और ४० | कोई देर तक रुकता है, कोई थोड़ी देर, इनमें स्फोट 
उतना ही होता है, वृद्धि या हास ध्वनि के कारण होता है | 
सस्‍्फोट: शब्दः । ध्वनिः शब्द्गुण: | कथम्‌ ! भेयांघातवत्‌ । स्फोटस्तावानेव 
भवति। ध्यनिकना वृद्धि: । 
ध्यनिः स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लच्यते | 
अल्यो महांश्च केपाशिदुर्मयं तत्‌ स्वभ|वतः | मद्दा० १, १, ६७ । 
कैयट और नागेश ने इसकी व्याख्या में स्फोट और घधबनि के सिद्धान्त का 
वर्णन किया है। उनके वर्णन का आधार भत्‌ हरि को व्याख्या है, जिसका 
उल्लेख आगे किया जाएगा। वहाँ पर उनके कथन की कुछ मुख्य बातें निम्न हैं :--- 
ध्यनि और स्फोट दोनों का परस्पर ठ्यडम्य व्यज्ञक सम्बन्ध है। ध्यनि रफोट 
का व्यश्ञक है। शब्द व्यह्य है, उसके व्यक्षक ध्वनि में ही वृद्धि और हास दीखते 
हैं| व्यक्ष्ग्य स्फोट में कोई श्रस्तर नहीं पड़ता है, उसका कोई काल नहीं है, वह 
कालभेद से रहित है। स्फोट और घवनि दोनों ही प्रमाण के द्वारा स्वाभाविक रूप 
से सिद्ग हैं। इनके लिए अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है,। ध्वनि को शब्द का 
गुण का का यह अभिप्राय है कि बहू स्फोट का उपकारक है, वह स्फोट का 
व्यक्षक है | 


स्फोटवाद और भव हरि 
स्फोटबाद के विषय में अट्टोजिदीक्षित, कौण्डभट्ट, नागेश आदि ने शब्दु- 
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कौस्तुम, भूषण, मंजूबा, स्फोटवाद ऋषि में जो लिखा है, उसका आधार भतृ हरि 
का वाक्यपदीय में विवेचन ही है| कुमारिल आदि ने जो उग्मरूप से इस वाद का 
खरण्डन किया है, वह भत्‌ हरि के विवेचन को ही खण्डन का आधार सानकर 
तथा शंकरा चाये, मण्डनमिश्र, भरतमिश्र, श्रीकृष्ण आदि ने जो र्फोटबाद का हृदृता- 
पूर्वक युक्तिसंगत समर्थन किया है, उनका भी आधार वाक्यपदीय ही है। कुमा- 
रिल आदि ने जो आक्षेप किये हैं, भत हरि ने स्वयं उनका बहुत विस्तार 
उत्तर दिया है। अतः भर्त्‌हरि के विचार का कुछ विस्तार से डल्लेख किया 
जाएगा | 


स्फोट का अ्रथ--मट्टोजिदीज्षित ने शब्दकौस्तुभ में (पृष्ठ १२) स्फोटशब्द की 
व्युटत्ति दी है कि “स्फुटत्यर्थोंउस्मादिति स्फोट:” जिसमें अर्थ प्रस्फुटित होता है, 
ज़स शब्दतत्त्व को स्फोट कहते हैं। शब्दकौस्तुमकार ने यहाँ पर इदं शब्द से 
शब्दतत्त्व का अर्थ लिया है। कौण्डभट्ट ने भूषण में स्फेट शब्द को केवल यौगिक 
माना है कि “स्फुटति अर्थो यस्मात” जिससे अथे का ज्ञान होता है, उसे रशोट 
कहते हैं। श्रीकृष्ण ने स्फेटचन्द्रिका में इसमें थोड़ा सुधार करके कहा है कि 
स्फेट शब्द्‌ की व्युत्पत्ति उक्त प्रकार से है, परन्तु वह केवल यौगिक नहीं हैं, 
झपितु पंकज आदि शब्दो' के तुल्य योगरूढ़ है । यदि इसको केवल यौगिक माना 
जाएगा तो जिस किसी से भी अथ का ज्ञान होता है. डसे स्फोट कहा जाएगा । 
वाच्य, लक्ष्य तथा व्यकग्य अथे और चेष्टाएँ भी व्यड्ग्य अथ का बोध कराती हैँ, 
अतः तीनों प्रकार के अर्थो' और चेष्टाओं को भी स्फेट मानना पड़ेगा। वैया- 
करणों के मत से वाच्य लक्ष्य ओर व्यकग्य अर्थों के प्रतिपादक वाचक लाक्ष- 
णिक और व्यज्ञक शब्दों को अथवा उनमें रहने वाली जाति को स्फ्रेट कहते 
हैं। इस प्रकार से स्फेट वाचक आदि शब्दों का पर्यायवाची है। ( स्फेटचन्द्रिका 
पृ० १--२ ) | 

स्फोट ओर ध्वनि - भरत हरि ने शब्दतत्त्व के स्वरूप की व्याख्या करते हुए 
कहां है कि उपादान शब्द अर्थात्‌ वाचक शब्द में दो शब्द रहते हैँ। एक 
उसमें से शब्दों का कारण है ओर दूसरे का अर्थ में प्रयोग किया जाता है| 
( वाक्यू० १, ४४ )। 


भठ हरि ने शब्द में रहने वाले दो तत्त्वों अर्थात्‌ स्फोट और ध्वनि की पत- 
झ्ललि के अनुसार व्याख्या की है। पुएयराज' ने उपादान शब्द की दो प्रकार से 
दयाख्या करके डसके दो अथ किये हैं। रफोट ओर ध्वनि को दो प्रकार से कह्दा 
जा सकता है। १--स्फोट जपादान है, क्‍योंकि उससे अथ का ज्ञान दोता है। 
“४ डपादीयते येनाथ:” स्फोट ध्वनि रूप शब्दों का, जिनका उच्चारण किया जाता 
है ओर जिनको वैखरी शब्द कहते हैं, कारण है। रफोट रूप में जो शब्दत्तत्त्व 
हृदय में विद्यमान रहता है, उसकी ही बाहर अभिव्यक्ति ध्यति से होती है, अःत 
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ध्वनि का वह उपादान कारण है। दूसरा शब्दे ध्यनि रूप शब्द है, उसका अर्था 
में प्रयोग किया जाता है। अथ को बनाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, 
यह, ध्वनि रूपी शब्द है। स्फोट जब तक अभिव्यक्त नहीं होगा तब तक अथ का 
बोध नहीं होगा । ध्वनि स्फोट को व्यक्त कर देती है, अतः सब पदार्थों का ज्ञान 
हो जाता है। २--यदि डउपादान का अथे किया जाय “डपादेय. समुदाय:”' बह 
शब्द समुदाय जो कि प्रयोग किया जाता है, तब ध्वनि का अथ लिया जाएगा । ध्वनि 
को ही हम प्रयाग में लाते हैं | वह स्फेट का निमित्त है। यहाँ पर स्फोटनिमित्त का 
ध्वनि को कहने का अभिग्राय यह है कि ध्वनि व्यज्ञक है ओर स्फोट व्यडग्य है। 
व्यकग्य अ्रथ का ज्ञानव्यज्ञक ध्यनि से होता है। दोनों के व्यडुग्य व्यज्ञक सम्बन्ध के 
आधार पर ध्वनि से स्फोट की अभिव्यक्ति होती है, अत: वह कारण है ' दूसरे 
स्फेट का अथ के बाघ में प्रयोग किया जाता है। श्रोता जब शब्द के सुनता है 
ते पहले वह ध्वनि के कानों से ग्रहण करता है, ध्वनि से स्फेट की अभिव्यक्ति 
होती है, श्रोता की बुद्धि में भी शब्द है, जे। कि पहल उद्बुद्ध नहीं था, परन्तु शब्द 
सुनते ही उद्बुद्ध हुआ । वह उद्बुद्ध शब्द जे। कि बुद्धि में क्ररद्दित और स्फेट' 
रूप में है, वह अर्थ का बाघ कराता है | 


स्फेट और ध्वनि का काय कारण सम्बन्ध है। ध्वनि कार्य है, स्फे।ट कारण 
है। स्फेट से ध्वनि की उत्पत्ति होती है।अतएव शब्द और अर्थ का वाचक 
धारुय भाव सम्बन्ध कहा जाता है| शब्द वाचक है और अथ वाच्य है। परन्तु 
ध्यनि स्फेट का व्यज्ञक है और स्फेट व्यडम्य है। अतः ध्वनि और स्फेट का 
व्यहग्य व्यक्षक भाव सम्बन्ध है। पतञ्ञलि ने शब्द के लक्षण में दे। बातें दी हैं, 
एक जे।| कान से सुना जाय और दूसरा बुद्धि से ग्रहण किया जाए। कान से 
व्वनि सुनी जातो है, स्फेट नहीं, और बुद्धि से स्फोट का महण किया जाता है, 
ध्यनि का सहीं। अतएव अथज्ञान के लिए देनों की आवश्यकता होती है | 

ऊपर वे प्रकार से अर्थ करने का अभिप्राय यह है कि यह दे।नों प्रकार की 
स्थिति सबंदा घटती रहती है | एक बोलने वाला होता है और दूसरा सुनने बाला | 
देनों ही दे।नों काम करते हैं, अर्थात्‌ बालते भी हैं और शब्द सुनते भी हैं। 
बैलते समय पहली स्थिति होती है और सुनते समय दूसरी स्थिति । बेलते समय 
बक्ता की बुद्धि में जे। शब्द ( स्फेट ) है, वह ध्वनि का कारण होता है। उस 
ध्यमि का अर्थ बताने के लिए अग्रेग करते हैं। सुनते समय वक्ता की ध्वनि के 
सुनते हैँ, बह भोता की बुद्धि में विद्यमान शब्द ( स्फेट ) की अभिव्यक्त करता 
है। अभिव्यक्त स्फेट से अथे का ज्ञान होता है। 


द्वादुपादानशब्देषु शब्दों शब्दबिदों बिडुः। 
एको निर्मित शब्दानामपरोडयथे प्रग्नुण्यते ॥ 
याक्ष्य० १,४४ | 
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मतभेद क्‍यों है ! वेयाकरणी का दृष्टिकोण-स्फोट और ध्वनि के 
प्रश्न पर मतभेद क्‍यों है।इस पर भत हरि ने विचार किया है। मतभेद 
स्वाभाविक है, बह मौलिक प्रश्न के आधार पर। एक मार्ग वाले वह हैं, जो कि 
कारण ओर कार्य को पृथक्‌ मानते हैं। मिट्टी और घड़े में तन्तु ओर पट में अन्तर 
करते हैं। स्फोट नित्य है ध्वनि अनित्य है, दोनों के स्वभाव में भेद है, अतः 
दोनों को एक नहीं मानते हैं। दूसरी ओर अन्य हैं, जो यह मानते हैं कि कार्य 
ओर कारण में अन्तर नहीं है, वह एक ही तत्त्व है, मौलिक दृष्टि से उनमें भेद 
न होने के कारण डनको भिन्न पदाथ्थ नहीं मानना चाहिए। घड़ा मिट्टी का दी बना 
है, दोनों में मौत्षिक अन्तर नहीं है, अतः पदार्थ की दृष्टि से मिट्टी और घड़ा 
तन्‍्तु और पट एक ही पदाथ है । शब्द से ही ध्वनि होती है, ध्वनि का मौलिक कारण 
शब्द ही है, पदार्थ या तत्व की दृष्टि से दोनों एक हैं, अत: उनको एक मानते हैं, 
भेद्वादी काये कारण को मूल से ही भिन्‍न मानते हैं और अभेदवादी उनमें 
बद्धिमेद कर देते हैँ। रफोट मन ( बुद्धि ) से सुना जाता है और ध्वनि कान से । 
अतः अभिन्न में भी भिन्नता की जाती है । काय कारण में भेद मानना व्यावहा- 
रिक दृष्टिकोण है ओर उनमें अभेद मानना वेज्ञानिक दृष्टिकोण | दोनों दी दृष्टि- 
कोण स्वाभाविक हैं । दोनों की ही सत्ता स्वाभाविक और आवश्यक है । नेयायिक 
स्थूल व्यावहारिक दृष्टिकोण को गस्तुत करते हैं कि ध्वनि ही शब्द है, वह अनित्य 
है, उससे वाक्य बनते हैं। मीमांसक सूक्ष्म किन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण 
को रखते हैँ कि स्फोट शब्द है, वह नित्य है, किन्तु वर्ण या पदरूप है, उससे 
वाक्य बनते हैं। बेयाकरणों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, वह ध्वनि को भी मानते 
हैं, उसे अनित्य भी मानते हैं। स्फोट को भी मानते हैं| उसे वर्ण ओर पद्रूप 
भी मानते हैं और उससे वाक्यों का बनाना भी मानते हैं | परन्तु वे सब कुछ 
मानने के बाद यह बता देते हैं कि यह सारी बातें व्यावद्यरिक दृष्टिकोण से 
हैं। वेज्ञानिक दृष्टिकोण से न वर्ण है, न पद, केवल वाक्य है, वही साथक 
होता है। उसी का प्रयोग किया जाता है | उसमें भी ध्वनि का अंश वास्तविक 
नहीं है, स्फोट ही वास्तविक है। अतः अरखड वाक्यरफोट वास्तविक है, 
अन्य सब अवास्तविक | अखणंड ओर नित्य का वाक्य से अर्थ का बोध नहीं 
कराया जा सकता, अतः वेयाकरण उसमें विभाजन करके व्यावहारिक हप- 
योगिता को लक्ष्य में रखकर पद्‌ वर्ण आदि की सत्ता बताते हैं। पढ़ों के बरणों 
के तथा उनके विभिन्‍न गक्षति प्रत्ययों के अर्थ भी वे बताते हैं। परन्तु इन सथ 
को व्यावद्ारिक ही समभना चाहिए, इससे अधिक नहीं | ' 


आत्मभेदस्तयोः केचिदस्तीत्याहु: पुराणगा: | 
बुद्धिसेदादभिनतस्थ भेदमेके अचकते | 
वाफय०१,४४ | 
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व्यवहाराय मन्यन्ते शास्त्राप्षप्रक्रिया यतः । 
शास्त्रेप्‌ प्रक्रियाभेदेरविद्येवोपवरण यते 
अनागमविकरपा तु स्वयं विद्योपवतते ॥ 
वाकय० २,२२४ ३५ 


भतृ हरि का यह कथन सत्य है कि शास्त्रार्थ की प्रक्रिया व्यवहार के लिए है। 
सारे शास्त्र केबल पथप्रदर्शन के लिए हैं, जिस प्रकार बालक को लिपि को अक्षर 
बताना, लिप न वर्ण है ओर न अक्षर, परन्तु बालक को बताने के लिए वह 
अनिवाय है | इसी प्रकार व्याकरण आदि शास्त्र प्रकृति प्रत्यय, धातु निपात, त्रह्म 
जीव प्रकृति आदि के सत्य तत्व को बताना चाहत हैं। जहाँ तक उसके स्वरूप 
का परीक्षण कर सकते हैं, वहाँ तक उसका परीक्षण करके उसकी स्थिति बता 
देते हैँ / पतञ्नलि और भत्‌ हरि ने सारे ही मतों का उल्लेख किया है, भतृ हरि 
ने आस्तिक वृशनों द्वी नही, अपितु नास्तिक दशेनों बौद्धों आदि का भी उल्लेख 
किया द्वै । उनके दृष्टिकोण को रख कर उसमें जो त्रुटि है, उसका निर्देश कर दिया 
है। वैयाकरण आदि दूरदर्शी उसको स्फोट की सत्ता मानकर स्वीकार करते हैं, 
अन्य उसको अशेय, अनिर्वेचनीय या अग्राह्य कहकर पहुँच से परे बता कर 
उसको 'नास्ति” नहीं है. कद कर अज्ञेय रूप से सत्ता स्वीकार करते हैं | यदि 
खण्डन आर मण्डन न हो तो विपय स्पष्ट नहीं हों सकता है। अतएव भत्‌ हरि 
ने स्फोटवाद पर जो आक्षेप किये जा सकते हैँ, उनका समाधान करके ध्वनि के 
कारण जो भ्रम होता है, उसका निराकरण किया है । 


स्फोट से विकास फेसे हुआ--/एक स्फोट शब्दों का कारण है? इस 
बात को उदाहरण द्वारा स्पष्ठ किया है कि जिस प्रकार अरणि नामक काष्ठ में 
अभि रहती है, वह घिसने से पूर्व प्रकट नहीं होती है, परन्तु जब उसमें घर्षण 
किया जाता है, तब वह्‌ चिनगारी के रूप में प्रकट होती है भर वह अम्मियों का 
कारण होती जाती है, वही एक अभि उद्बुद्ध दोने पर अनेक अभ्नियों के रूप में 
दिखाई पड़ती है ।इसी प्रकार वुद्धितस्व में शब्दतत्व सदा रहता है, यह 
तब तक दृष्टिगोचर नहीं होता है, परन्तु जब कणएठ सालु अआरादि स्थान कारणी के 
आश्रय से बिवते को प्राप्त होता है तब वह ध्वनिरूप में आता है ।व्यंजक ध्वनि 
के भेद से उसमें पूर्वापर की उपलब्धि होने लगती है, वह अनेक ध्वनि के रूप 
में दिखाई देता है | यह अपने स्वरूप को भी प्रकाशित करता है तथा स्फोट को 
भी प्रकाशित करता है। ध्वनि के कारण ही घट पट आदि विभिन्‍न शब्दों का 
अ्रयण होता है, बस्तुत: मौलिक रूप में स्फोट ही है। अरणिस्थ अप्नि के तुल्य 
मूलभूत एक स्फोटका ही विकास अनेक शब्द हैं। पुए्यराज, वाक्य० १, ४६ | 


स्फोट और ध्वनि में तादात्म्य न मानने में दोष शब्द और अर्थ में 
तावात्य न मानने पर जो शब्द जिस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, इसका 


३६२ अथविज्ञान और व्याकेरशद्शेन 


रूप बदलने पर उस शअ्रथ का ग्रहएनहीं होता ओर अथ का मरहण देखा जाता 
है, यद्द व्यवस्था नहीं हो सकती। स्फोट और ध्वनि में यदि तादात्म्य न हो तो 
किसी भी ध्वनि से किसी अथ का ज्ञान होना चाहिये, परन्तु व्यवस्था देखी जाती 
है, अतः दोनों में तादात्म्य माना जाता है। शब्द का बुद्धि के द्वारा किसी अथ 
विशेष में निर्देश किया जाता है, अतः प्रत्येक शब्द किसी विशेष अथ का दी 
बोध कराता है| बुद्धि में शब्द और अथ का जो सम्बन्ध किया जाता है, बह 
कण्ठ तालु आदि से निकली हुई दीर्घत्व कत्व आदि ध्वनि के धर्मो से प्रतीत होता 
है | शब्द ओर अथ का बुद्धि में ही सम्बन्ध होता है। अत: वहाँ उनका तादात्म्य 
( अध्यास ) माना जाता है। र्फोट से जिस अथ की अभिव्यक्ति करना चाहते 
हैं, उसी की अभिव्यक्ति होती है, अन्य की नहीं | वाक्‍्य० १, ४७ | 


स्फोट में क्रम नहीं है--यदि एक ही स्फोट से नाना अर्थों का बोध कराया 
जाता है तो उसको अनेक मानना चाहिए | इसका समाधान भत्‌ हरि ने किया है. कि 
स्फोट में न कोई क्रम है और न भेद्‌। स्फोट ध्वनि के द्वारा व्यडग्य है अतण्व ध्वनि 
की अभिव्यक्ति के क्रम से वह क्रम और भेद वाला प्रतीत होता है। वह नित्य और 
एक है, उसमें वस्तुत: पूर्वापर भाव नही है, जो कुछ भेद आदि है, ध्वनि के क्रम 
के कारण है। इसको स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया है कि जैसे चंद्रमा में 
चंचलता आदि नहीं है, परन्तु जल आदि में उसके प्रतिबिम्ब को देखकर जल्ल की 
'चंचंलता आदि के कारण चन्द्रमा को भी चंचल समभा जाता है। उसी प्रकार 
स्फोट और ध्वनि का सम्बन्ध है। स्फोट में कोई क्रम क्रिया आदि नहीं है, परन्तु 
ध्वनि में उसका प्रतिबिम्ब रहता है ओर ध्वनि के तुल्य द्वी बह क्रम आदि से युक्त 
प्रतीत होता है। वाक्य० १, ४८-४६ | 


स्फोट का विकास- मर्त्‌ हरि ने ज्ञान के जदाहरण द्वारा यह बताया है 
कि जिस प्रकार ज्ञान में दो तत्त्व रहते हैं, एक ज्ञान ओर दूसरा झ्षेय | ज्ञान अपने 
स्वरूप को भी प्रकाशित करता है, साथ ही ज्ञय का भी ज्ञान कराता है, ज्सी 
प्रकार स्फोट रूपी शब्द अपने स्वरूप को भी प्रकाशित करता है और शब्द के 
अथ को भी । ज्ञान ओर शब्द दोनों ही अपना और अपने बोध्य का ज्ञान कराते 
हैँ । वाक्य ० १, ४० | 


विकास का कारण दृत्ति - शब्दत्नझ के विकास को एक अन्य उदाहरण 
द्वारा स्पष्ट किया है कि जेसे सयुर आदि के अण्डे अन्दर तरल अवस्था में होने के 
कारण किसी विभाग से युक्त नहीं होते | बाद में धीरे-धीरे क्रमशः उसका बिकास 
होता है। इसी प्रकार स्फोट ब्रह्माण्ड के अन्दर निर्विभाग व्यापक रूप में है, 
उसमें कोई क्रिया या क्रम नहीं है। मनुष्यों में वह निविभाग अवस्था में बुद्धि 
में सवेदा विद्यमान रहता है । जब उसके ज्चचारण की इच्छा होती है तब उसमें 
बृत्ति होती है | उस वृत्ति का स्वरूप क्रिया है अर्थात्‌ जब शब्द को बोलने की 
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इच्छा होती है, तब उसके अन्दर एक क्रिया होती है, जिससे कि वह वाक्य पद 
आदि के रूप में आता है | अखणड होते हुए भो बृत्ति के कारण भागों की स्थिति 
होने से उसमें क्रम की सत्ता होती है । 
आगडभावभिवापन्नों यः क्रतु:ः शब्द्संशक: । 
बृत्तिस्तस्य क्रियारूपा भागशो सजते क्रमम्‌ | 
वाक्य० १, ४१ । 


अक्रम के तीन रूप-..एक ही तत्त्व कभी सक्रम, कभी अक्रम आदि होकर 
विभिन्न रूप में केसे दीखता है, इसको एक डदाहरण द्वारा बताया है कि जेसे एक 
चित्रकार एक पुरुष को देखता है, वह अवयवबों से युक्त है, इसलिए चित्रकार को 
ज्ञान भी अवयर्बों के क्रम से होता है, शिर, दाथ, पाँव आदि । परन्तु जब पुरुप 
का चित्र उसकी बुद्धि का विपय हो गया, तब बहू अक्रम हो गया । चित्रकार की 
बुद्धि में बह चित्र एक और अखरड रूप से होता है, फिर जब वह चित्र को किसी 
बस्र आदि पर बनाता है, तब उसमें क्रम दीखता है, बाह्य पुरप सावयव और 
सक्रम है, बुद्धि में उसका चित्र निरवयव ओर अक्रम है, फिर वस्चादि पर चित्र बनाते 
समय वह सावयव और सक्रम दीखता है। इसी प्रकार शब्द बाहर सुनते समय 
सक्रम दीखता है, बुद्धि में वद्द अक्रम है, फिर बोलते समय सक्रम दीखता है. । स्फोट 
को जत्र बाह्य रूप में देखते हैं, वह्द सक्रम दीखता है, क्‍योंकि वह ध्वनि रूप में 
होता है, परन्तु जब बुद्धि में देखते हैँ तो वह अक्रम निरवयव अखर्ड दीखता 
है, क्‍योंकि वहाँ वह स्फोट रूप में रहता है। चित्र एक होने पर भी जिस प्रकार 
बाहर उसके विभाग दीखते हैं इसी प्रकार शब्द में तीन तत्त्व दीखते हैँ, शब्द, अर्थ 
ओर उसका स्वरूप । वाक्य" १, ४२। 


शब्द का किया में अन्वय नहीं होता- अर्थज्ञान के लिए वक्ता और 
श्रोता दोनों शब्द का दी उपयोग करते हैं। प्रयोक्ता जब अथे का बोध कराना 
चाहता है, तब शब्द का ही आश्रय लेता हे और श्रोता भी अर्थज्ञान के लिए 
शब्द को ही सुनता है। इस प्रकार से शब्द अथ ज्ञान का साधन है। इस पर यह्‌ 
प्रश्न उठता है कि जब शब्द का भी ह्वान होता है, तब पदार्थ की तरह उसे भी 
क्रिया का अंग क्‍यों नहीं बनाते। “घटसानय” घड़ा लाओ कहने पर घड़ा 
शब्द भी लाया जाना चाहिए। उसका उत्तर दिया है कि शब्द अर्थ का 
बोध कराने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः बह गौण है और अर्थ मुख्य है। अतः 
शब्द का क्रिया में अन्वय नहीं होता, केवल पदार्थ का ही अन्यय होता है । जहाँ 
पर शब्द शब्द के हीं बोध के लिए कहा जाता है, वहाँ शब्द ही लिया जाता 
है। जैसे व्याकरण में यह कद्दने पर कि “अग्नेढेक” अप्नि से ढक्‌ प्रत्यय होता है, 
अग्नि शब्द लिया जाएगा, आग नहीं। वाक्य० १, ४३-४४ | 


अपोद्धार से भेद-- स्फोट और ध्वनि में भेद्‌ क्‍यों किया जाता है.। इसका 
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कारण यह है कि कहीं पर दोनों की अभिन्‍नता की आवश्यकता होती है, ओर 
कहीं पर भिन्‍नता की, कहीं पर शब्द ही लेना होता है आर कहीं पर अथ ही 
सफ़ोट और ध्वनि में ग्राह्म ग्राहक सम्बन्ध है। शक्ति और शक्तिमान्‌ में अभेद्‌ 
होने पर भी अपोद्धार की आवश्यकता होती है । अपोद्धार अर्थात्‌ विश्लेषण के 
द्वारा दोनों में भेद करके उसके दो रूपों में रकक्‍्खा जाता है, उससे व्यवहार 
चलता है | वह व्यावहारिक आवश्यकता है संज्ञा ओर संज्ञी में अन्तर करना । 
देवदत्त शब्द नाम है, सज्ञा है, और शरीर नामी है, संज्ञी है। पाशिनि ने स्वं 
रूपम! अष्टा० १, १, ६८ सत्र में शब्द को ही संज्ञा और शब्द के ही संज्षी 
बताया है, जैसा कि ऊपर दिये उदाहरण में अप्नि शब्द संज्ञा है ओर वही संश्ी 
भी है। यह भेद अपोद्धार बद्धि से ही किया जावा है | जैसे राहु शिर ही है, दोनों 
में अन्तर नहीं है, परन्तु भेद करके कहा जाता है कि “राहो: शिरः” ( राहु का 
शिर ) । भत्‌ हरि ने इसको उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि “वृद्धिरादेच ? में वृद्धि 
शंब्द संज्ञा है ओर आ पे ओ संज्ञी | वृद्धि आदि शब्द अपने स्वरूप का भी बोघ 
कराते हैं ओर आ ऐ ओ से तादात्म्य सम्बन्ध को भी प्राप्त होते हैं। अत 
पाणिनि ने अभिन्नता को बताते हुए कहा है कि “अदेच वृद्धि है” । शब्द संज्ञा है, 
अथ संज्ञी है, स्फोट संज्ञा है, ध्वनि संज्ञी है, दोनों में इसी प्रकार भेद और अभेद्‌ 
आवश्यकतानुसार किया जाता है। वाकक्‍्य० १, (८-६० | 
भेद व्यावहारिक उपयोग के लिए--दो प्रकार के प्रयोग देखे जाते हैं, 

एक अभेद से ओर दूसरा भेद से | “यह देवदत्त है” ओर “इसका नाम देवदत्त 
है” । पदले उदाहरण में दोनों में अ्रभिन्नता बताई गई है, अतएव व्याकरण में ऐसे 
स्थलों पर प्रथमा विभक्ति आती है 'अ्रय॑ देवदत्त” ओर जब संज्ञा ओर संझ्ञी में मेद्‌ 
कर देते हैं तब वहाँ पर षष्ठी विभक्ति आती है “अस्यथ नाम देवदत्त:?। अत 
भत हरि का कथन है कि जब तक संज्ञा का संज्षी से सम्बन्ध नहीं होता है 
तब तक वह अपने स्वरूप का ही बोघ कराती है। सम्बन्ध होने पर जब 
स्वरूप अर्थात्‌ अभिन्नता को बनाना चाहते हैं, तब प्रथमा होती है और 
भेद बनाना चाहते हैं ते षष्ठी। इसका अभिपष्राय. यह हैकि शब्दतत्व का 
जब तक किसी पदाथे से सम्बन्ध नहीं होता है, वह अपने स्वरूप में ही रहता 
है। उस समय डसकी अवस्था स्फेटरूप है। परन्तु जब उसका किसी पदार्थ से 
सम्बन्ध करते हैं ते उसमें ध्वनि आ जाती है। उस अवस्था में यदि अभिन्नता 
बताना चाहते हैं ते स्फेट कह देते हैँ और भेद बताना चाहते हैं ते। स्फेट और 
ध्वनि, शब्द ओर अथ | वाक्य० १, ६६--६७ | 

दो प्रकार की ध्वनियां, प्राकृत भौर वेक्ृत-भत हरि ले पतल्नलि के भाव 
को स्पष्ट करते हुए तथा विभिन्न मतों का डल्लेख करते हुए जो विवेचन किया है, 
उसका सारांश निम्न है 

ध्वनि दे अकार की है, एक प्राकृत ओर दूसरी बैक्ृत | जिस प्रकार आकुत में 
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भी स्वभाव भेद होता है, सन्‍्व, रजस ओर तमस उसी प्रकार प्राकृत अर्थात्‌ 
मौलिक ध्यनि में भी स्वभाव भेद रहता है, उसी के कारण हस्व, दीघे और 
प्लुत होता है। यह कालभेद प्राकृत ध्वनि में रहता है, परन्तु शब्द में उसका 
लक्षणा वृत्ति के द्वारा आरोप करते हैं। शब्द नित्य है, उसमें हस्व, दीघे, प्लुत, 
उदात्त, अनुदात्त, स्व॒रित नहीं हैँ । नित्य शब्द बिना प्राकृत ध्वनि के कभी प्रकट 
नहीं होता है, अ्रतः प्राकृत ध्वनि के काल का शब्द में आरेप किया जाता है| 
शब्द नित्य होने के कारण व्यवहार का विपय नहीं है, जब प्राकृत ध्वनि से 
सम्बन्ध किया जाता है, तब प्राकृत ध्वनि के गुण आ जाने से शब्द में हस्व, 
दी४, प्लुत आदि की सत्ता रृष्टिगाचर होती है। पतश्नलि ने अतएव ध्वनि को स्फीट 
गुर कह्दा है । 


स्वभावभेदाप्षित्यन्वे हस्वदीधेप्लुतादिष, । 
प्राकृतसय ध्वने: कालः शब्दस्येत्युपचयत ॥ 
व्राक्य० १, ७६ | 


प्राकृत ध्वनि में हस्व, दीघ आदि गुण हैं, परन्तु वेक्त ध्वनि में द्रुत मध्यम 
विलण्बित वृत्तियां रहती हैं। उसका स्वभाव घंटे की मूल ध्वनि के पश्चात्‌ अनु- 
रणुनरूप है। श्रत. भत्‌ हरि कहते हैँ कि शब्द की अभिव्यक्ति हे। जाने पर अर्थात्‌ 
प्राकृत ध्वनि के बाद वृत्तिभेद होने पर जे ध्वनियां होती हैं. उन्‍हें वेकृत ध्वनि 
कहते हैं। उसका प्रभाव स्फोट पर नहीं पड़ता है। अनुरणन के कारण 
शब्द में भेद नहीं माना जाता है। जैसे द्वुत या विलम्बित वृत्तिभंद से उच्चारण 
करने पर भी “ वही अ है”, वही पद है, वही मंत्र है आदि कहा जाता है, उनमें 
भेंद नहीं माना जाता है । 


शब्दस्योध्यमभिव्यक्तव शिभेदे तु बैकृताः । 
ध्यनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा ते भिदच्चते ॥ 
वाक्य० १, ऊप८ | 


स्फोट का ज्ञान कैसे होता हैं, स्पष्टीकरण--रुफोट के! ग्रहण करने 
का साधन पाइृत ध्वनि है और उसके वृत्तिभेद का कारण बेकृत ध्वनि है इस 
कथन का अभिप्राय यह है कि जब भी शब्दू का उल्चारण किया जाता है, उससे 
स्फोट की अभिव्यक्ति होती है, उसमें जे! प्राकृत ध्वनि है, उससे शब्द का ज्ञान 
होता है, बुद्धि उसके म्रहण कर लेती है । उसके पश्चात्‌ जे। ध्वनि होती है, बह 
अनुरणन है, उससे शीघ्र विलम्ब आदि होता है । 
परन्तु जब रफोट का शुद्ध अर्थ शब्दृतत्व या परन्रह्ष लिया जायगा तो इसका 
भाव यह होगा कि ब्रह्म का ज्ञान प्राकृत ध्वनि से होता है। भतृ हरि ने उसको 
वाक्याथ की व्याख्या में प्रतिभा कद्दा है, यदि आभ्युन्तर स्फोट मानते हैं तो 
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उसका ज्ञान प्रतिभा से होगा, अर्थात्‌ प्रतिभा से शब्दसाज्ञात्कार होगा। प्रतिभा 
ही ब्रह्म साक्षात्कार का साधन है। यदि बाह्य स्फोट को व्यक्तिवाद की दृष्टि से देखें 
तो उस प्राकृत ध्वनि का अर्थात्‌ प्रतिभा का बाह्मरूप वेद है, संहिता है। वह 
शब्बसाज्ञातकार का साधन है। यदि बाह्य स्फोट को जातिवाद की दृष्टि से 
देखें तो उस प्रतिभा का बाह्यरूप समस्त संसार है, जिसमें सूर्य चन्द्र आदि से 
लेकर पंचभूतात्मक समस्त ब्रह्माएड सम्मिलित है। ध्वनि में अनित्यता है, 
अतएब समस्त ब्रह्माण्ड, सूर्य चन्द्र, पंचभूतों का बाह्मरूप अनित्य है। 
वेदों का बाह्यरूप अन्त्यि है। जीव, प्रतिमा का बाह्मरूप अनित्य है। प्राकृत 
ध्वनि में मौलिकता है, अतः: चिरस्थायिता है। प्राकृत ध्वनि और रफोट को 
पथक्‌ नहीं किया जा सकता है, अतः प्राकृत ध्वनि को शब्द का प्रतिबिम्ब माना 
जाता है। उनमें अनित्यता होने. पर भी नित्यांश के आधार पर नित्यता मानी 
जाती है । प्राकृत ध्वनि के पश्चात्‌ जो भी ध्वनि होती है, उसको उस मूल ध्वनि 
का ही विकार कहा जाता है, डससे ही सब प्रकार की वृत्तियों का भेद होता है । 


स्फोटस्य ग्रहरो देतुः पराकृतो ध्वनिरिष्यते । 
वृत्तिभदे निमित्तत्वं॑ वेक्कतः प्रतिपयते॥ 
वाक्य० १,७७, 


ध्वनि से किसका संस्कार होता है, तीन मत-..ऊपर यह डल्लेख किया 
गया है कि स्फोटवाद को मानने वाले भी स्फोट को तीन विभिन्‍न दृष्टिकोण से 
देखते हैँ। एक आभ्यन्तर दृष्टिकोण तथा दूसरा बाह्मदष्टिकोण | बाह्य में भी 
एक व्यक्तिबाद की दृष्टि से और दूसरा जातिवाद की दृष्टि से | इस प्रकार तीन 
दृष्टिकोण से विचार किया गया है। ध्वनि भी आकृत और वैकृत है। दोनों का 
प्रभाव पथक्‌ है। भतृ हरि का कथन है कि जो शब्द को नित्य मानते हैं, और 
ध्वनि से शब्द की अभिव्यक्ति मानते हैं, उनके तीन विभिश्न मत हैं, एक यह 
मानते हैं कि शब्द के द्वारा इन्द्रिय की शुद्धि हो जाती है, अत; शब्द का ग्रहण 
होता है। दूसरे यह मानते हैं कि ध्वनि से शब्द्‌ का संस्कार हो जाता है, वह 
प्रकट हो जाता है। तीसरे यह मानते हैं कि इन्द्रिय और शब्द दोनों का 
संस्कार होता है, अत: संस्कृत इन्द्रिय से संस्कृत शब्द का ज्ञान होता है | 


इन्द्रियस्येव संस्कार: शब्दस्येबोभयस्य बा । 
क्रियते ध्वनिभिर्वादास्त्रयोउमिव्यक्तिवादिनाम्‌ ॥ 
बाक 4 ० १, पर | 
वोनों मतों को भतृ हरि तथा पुण्यराज ने निम्नरूप से स्पष्ट किया है। 
( वाक््य० १,८०--८१ ) 


१-थ्वनि उत्पन्न होकर कान को शुद्ध कर देती है, डससे शब्द्‌ की उपलब्धि 
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में साधन होती है | जैसे चित्त की एकाग्रता,न्य्रंजन आदि के द्वारा आँख की ही 
शुद्धि की जाती है। यदि शब्द की ही अभिव्यक्ति मानी जायगी तो सब को ही 
वह सुनाई पड़ना चाहिए । कुमारिल ने श्लोकवातिक के शब्दनित्यताधिकरण 
में इन तीनों वादों पर विस्तार से विचार किया दहै। यदि यह अश्व किया जाय 
कि ध्वनि संस्कार का जनक केंसे हो सकता है, क्योंकि सरकार को उत्पन्त करने 
वाला कोई आकार उसमें नहीं है | इसका उत्तर कुमारिल ने दिया है कि शब्द 
की उत्पति मानने वालों को भी तद्भावभाविता के द्वारा अर्थात्‌ ध्वनि के होने 
से शब्द की सत्ता माननी द्ोती है। कार्य के द्वारा कारण का अनुमान करके अती- 
न्द्र्यर्शाक्त माननी होती है | नित्यवादियों के मत में अभिव्यडमग्य अनुमेय अती- 
न्द्रिय शक्ति के द्वारा इन्द्रिय का संस्कार करती हुईं ध्वनियाँ शब्द की अभिव्यक्ति 
करती हैं। यदि यह कहा जाय कि व्यश्लक उसी जाति का होना चाहिए। ध्वनि 
शब्द से बिजातीय है, अतः व्यश्ञक केसे हो सकती है। उसका उत्तर कुमारिल 
ने दिया दे जैसे घा़ा आदि पार्थिव पदार्थ है और दीपक तेजसू, विजातीय होने 
पर भी दोनों में प्रकाश्य-प्रकाशक-भाव सम्बन्ध दे। दीपक से घट का संस्कार 
होता है | ( श्तोक० शब्द ० ४३--४६ ) | 


२-ध्वनि के संसर्ग से शब्द में ही संस्कार होता है और बह सुनाई पड़ता 
है। जेसे पृ०वी में गन्ध है, परन्तु सूखी हुई पृथ्वी पर पानी पड़ने से उस गन्ध 
की अभिव्यक्ति द्ोती है विपय का ही संस्कार होता है इन्द्रिय का नहीं | इसी प्रकार 
शब्द का ही संस्कार होता है, कान का नहीं । कुमारिल नें इस विपय में लिखा है 
कि यदि इन्द्रिय का संस्कार होता तो एक बार कान का संस्कार होने पर वह सारे 
शब्दों को अहूण कर लेता, ऐसा नहीं होता कि घड़े के लिए आँख संस्कृत 
होने पर पट का बोध नहीं कराती | अत: विषय का द्वी संस्कार सानना चाहिए । 
श्लोक० ६० - ६१। 

३-ध्यनि कान और शब्द दोनों को संस्कृत करती है। जैसे अ्आँख विपय के 
स्थान पर जाकर जय विषय को ग्रहण करती है, तब प्रकाशक दीपक आदि के 
हारा विषय और इन्द्रिय दोनों का ही संस्कार होता है, आँख और पट दोनों को 
ही वीपक संस्कृत करता है । उसी प्रकार ध्वनि में भी वही क्रम मानना चाहिए कि 
ध्वनि कान और शब्द दोनों को ही संस्कृत करती है, जैसे प्रकाश में खड़े हुए 
को अन्धकार में रक्‍्खा हुआ घड़ा नहीं दीखता, उसी प्रकार अग्रहीत शब्द भी 
सुनाई नहीं पड़ता है। 

स्फोट और ध्वनि के ग्रहण के विषय में चार मत-- जिस प्रकार ध्वनि 

से स्फोट की अभिव्यक्ति के विषय में कई मत हैँ उसी प्रकार स्फीोट ओर ध्वनि 
का किस अरकार म्रहण द्ोता है, इस विषय में चार मत हैं | 

१--ध्बनि स्फोट से प्रथक्‌ नहीं है, अतः स्फोट-समन्बित ध्वनि का महण इोता 
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है। जैसे जवा के फूल के रंग से अगुरंज़ित स्कटिक मरिय का ग्रहण होता है, उसी 
प्रकार ध्वनि के रूप से अनुरंजित स्फोट सुनाई पड़ता है। जैसे सूथ के प्रकाश 
से प्रकाशित वस्तु में वस्तु और प्रकाश को प्रथक्‌ नहीं ग्रहण करते, अपितु दोनों 
को मिश्रित रूप में ही देखते हैं, उसी प्रकार रफोट और ध्वनि अविभक्त रूप से 
सुनाई पड़ते है। 


२--जसे इन्द्रियों में गुण रूप रस आदि अपने स्वरूप से असंवेद अर्थात्‌ 
अशेय होते हुए भी विषय की अर्थात्‌ रूप रसादि युक्त पदार्थ की उपलब्धि करा 
देते हैं, उसी अकार ध्वनि भी अपने रवरूप से असंवेध होते हुए भी शब्द के 
ग्रहण में कारण होती है । 


३--रुफोट अदृश्य है, दूर है। इस दुरता के दोष के कारण स्फोट का ग्रहण 
नहीं होता है, केवल ध्वनि से ही डसकी उपलब्धि होती है । 


४- स्फोट सर्वदा प्रकाशमान है। दूर होने के कारण वह दिखाई नहीं 
पड़ता है, अस्पष्ट है। जेसे दूरता के दोष के कारण बस्तु अस्पष्ट या अज्ञात 
परिमाण बाली दिखाई देती है। डस दूरी को दूर कर देने से स्फोट दिखाई देता 
है। (पुएयराज, । 


स्फोटरूपाविसागेन ध्वनेग्न दृण॒|मिष्यते | 
केश्चिदू ध्वनिरसंवेदः स्वतन्त्रो5न्यें: प्रकाशकः ॥ 
वाक्य० १, ८९ | 


ध्वनि से स्फोट प्रहण केसे (--यहां पर यह प्रश्न उठता है कि जब ध्यनि 
का अस्तित्व माना जाता है, तब उसमें क्रम का द्ोना अनिवाय है, उससे पद्‌ 
या वाक्य का ग्रहण कैसे हो सकता है। उसका उत्तर दिया है कि जैसे एक 
अध्याय, एक मन्त्र या एक श्लोक बारबार आवृत्ति या जप आदि करने से एक 
बुद्धि का विषय हो जाता है। इसी प्रकार वर्ण पद्‌ और वाक्यविषयक अयल्ञ- 
विशेष से साध्य ध्वनियां वर्ण पद और वाक्य रूपी रुफोटों को बार-बार प्रकट 
करती हुई बुद्धि में उनका “रफोटों का” बुद्धि में आरोप करते हैं। यदि क्रम से 
बर्णों का म्रहण मानेंगे तो डनका कभी भी समुदाय नहीं बन सकता, और इसलिए 
वे कभी भी बुद्धि के विषय नहीं होंगे। यदि यद्द कहा जाय कि अत्येक ध्वनि वर्ण 
पद्‌ और वाक्यरूपी स्फोटों को बार-बार डद्बुद्ध करती है तो स्फोट को भी अनेक 
मानना पड़ेगा । इसका उत्तर दिया गया है कि एक द्वी मन्त्र सेकड़ों आवरत्ति 
करने पर या सहसख्रों बार जप करने पर भी अनेक नहीं हो जाता है। यह आवृत्ति 
भी वृत्ति है वृत्तिमेद से वस्तु भेद नहीं होता है। अत्येक आध्सि के कारण 
श्लोकों या मन्त्रों का समुदाय रूपी ग्रन्थ वेद” अनेक नहीं माना जाता है। 
आदृत्ति के कारण भिन्नता नहीं की जाती, परन्तु भन्‍्त्र आदि का पूरा श्लञान 
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अन्तिम ध्वनि से होता है। मन्त्रादि का सहस्नों आवृत्ति करने पर भी जितना 
अथ बुद्धि में आया है, उतना ही प्रकट समझना चाहिए। जितना बुद्धि में नहीं 
आया उतता अज्ञात या अनुप तब्ध समझना जाहिए। अज्ञात या अनुपलब्ध ध्वनि 
स॑ कई व्यवहार नहीं होता है। भाव यह है कि प्रत्येक अक्षर से उस परम 
अत्तर ब्रह्म का बोध कराया जाता है, परन्तु बुद्धि स्पष्ट न होने से या पृररूप 
से प्रतिभा का विकास न होने से असंख्यों अक्षरात्मक वाक्यों को जानकर भी, 
सहम्नों बार उच्चारण प्रयोग व्यवहार आवृत्ति करके भी उसके एक अंश को ही 
जान पाते हैं। जितना जानते हैं. उतने से व्यवहार करते हैं अज्ञात अंश शअ्रज्ञात 
ही रहता है। सहमों आवृत्ति करने पर भी वह अक्षर एक अक्षर ही रहता है, 
अनेक नहीं हो जाता | यदि जीवन भर उसको निरथक ध्वनि समभा जाता है तो 
बह निरथंक ही रहता है। यदि बुद्धि या प्रतिभा ने एक अक्षर के स्फोट रूप के 
समझे लिया तो उसका स्वरूप प्रकट होने लगता है । स्थुल् अयोग में भी जब 
तक ध्वनि के सस्‍्फोट अंश को स्वयं बुद्धि नहीं प्रहण कर लेती, तब तक हम 
न किसी शब्द का अथ समझ सकते हैं ओर न उसका प्रयोग कर सकते हैं । 
पुण्यराज | 


यथानुवाकः श्लोको वा सोढत्वमुपगच्छुति । 
आधृत्त्या न तु स ग्रन्थः प्रत्यावृत््या निरूप्यत 
वबाकक्‍य० ९, ८५३ | 


अन्य ध्वनियों की क्या आवश्यकता है----इस पर यह प्रश्न उठता है कि 
यदि अवान्तर ज्ञान स्फोटसे ही होते हैं तो एक स्फो्ट से अथ का ज्ञान हो जाना 
चाहिए। एक से अधिक ध्वनियों की आवश्यकता ही कया है। इसका उत्तर दिया है 
कि प्रत्येक स्फोट से जो ज्ञान होता है, वह स्पष्ट नहीं द्ोंता है। वह साधन दै। 
बह आगे स्पष्ट होने वाले स्फोट के ज्ञान में सहायक है। आगे आगे जो 
ध्वनियाँ सुनी जाती हैं, वे उसी अस्पप्ट को स्पष्ट करती जाती हैं। वे उस अवर्णनीय 
ज्ञान को वर्णनीय बनाती जाती है। ध्वनि के द्वारा स्फोट रूपी शब्द का 
स्वरूप निर्धारित होता है। अतः अन्य ध्वनियों की आवश्यकता और उपयोगिता 
है | पुणयराज । 


प्रत्ययेरनुपाण्येयेत्र दणानुगुणैस्तथा । 
ध्यनिप्रका शिते शब्दे रुवरूपमबधायंते ॥। 
बाक्य० १, ८४ | 


स्फोट के ज्ञान का क्रम क्‍या है--स्फोट का श्ञास होता कैसे है | उसके 
सस्‍्थरूप का निर्धारण करते केसे हैं कि बुद्धि को शब्द का श्ञान हुआ | यह एक बड़ा 
बिचित्र प्रश्न है। स्थूलरूप से प्रश्न का भाव यह है हम शब्द केंसे सुनते हैं, 
४७ 


३७० अथेविज्ञान और व्याकरणदशन 


जानते हैं कि यही शब्द कहा गया है | परन्तु आगे जाकर इस प्रश्न का रूप यह 
हो जाता है कि शब्द्न्रह्म या दूसरे शब्दों में परत्रह्म का बुद्धि में साक्षास्कार कैसे 
होता है। यह कैसे" ज्ञात होता है कि आत्मसाज्षात्कार हुआ | इससे भी आगे 
जाकर प्रश्न का स्वरूप यह है कि सृष्टि के प्रारम्भ में शब्दतत्व का क्‍या स्वरूप 
था और वह अशेय से शेय रूप में कब और किस रूप भें आया। भव हरि ने 
इसका एक श्लोक में उत्तर दिया है। पुण्यराज ने जो इसकी व्याख्या की है, डसके 
आधार पर पदाथ यह होता है। प्रथम प्रश्न का उत्तर कुछ स्पष्ट होता है परन्तु 
भत्‌ हरि का वाक्यार्थ आगे विचारणीय है। नाद से उसमें बीज का आधान 
होता है। अन्तिम ध्वनि के साथ आवृत्ति के कारण प्राप्त परिपक्वावस्थावाली 
बुद्धि में शब्द का अवधारण होता है | 
पुण्यराज का कथन है कि नाद अर्थात्‌ ध्वनियों से बीज का आधान होता 

है, अर्थात्‌ व्यक्त को परिच्छिनन करने के योग्य संस्कार पड़ता है। उसके पश्चात्‌ 
अन्तिम ध्वनि होती है। पहले-पहले संस्कारों से समन्बित तथा आवृत्तियों के 
लाभ के कारण जो योग्यता प्राप्त होती है उससे परिपक्व बुद्धि में शब्द के स्वरूप 
का ज्ञान होता है। 

नादेराहित बीजायामन्त्येन ध्यनिना सह । 

आजृत्तपरिपाकायां बुद्धो शब्दो5वधार्यते | 

वबाकय० १, प८+* । 


बण और पदों का आभास क्‍यों होता है-इस पर यह प्रश्न किया 
गया है कि आभ्यन्तर स्फोट (शरीर में जीव ओर ब्रह्माण्ड में त्रह्म ) अखण्ड 
है | फिर बीच-बीच में वण ओर पदों का आभास क्यों होता है | इसका उत्तर दिया 
है कि वर्ण पद ओर वाक्य अखणरड हैं; परन्तु ध्वनि के द्वारा वर्ण पद और: वाक्ष्य 
की अभिव्यक्ति होने पर वर्ण में वर्ण के सहश भाग के अभिनिवेश ( अनुभूति ) 
वाली बुद्धि होती है । पद में वर्ण रूपी भाग के अभिनिवेश वाली तथा वाक्य में 
पद्रूपी भाग के अभिनिवेश वाली बुद्धि होती है । उन बुद्धियों के कारण शब्द 
को अहण करने वाले भागयुक्त असत्य शब्दों की बीच में सत्ता मानते हैं। यह्‌ 
उन प्रहण करने वाले व्यक्तियों की अशक्ति का परिणाम है। परन्तु यह अशक्ति 
साधन है । इस अकार के उपायों से ही शब्दत्नद्म अर्थात्‌ परअक्ष का साक्षात्कार 
होता है। पुण्यराज । 
असतश्चान्तराले याव्छुब्दानस्तीति मन्यते | 
प्रतिपत्तुरशक्ति: सा अददणोपाय एव सः ॥ 
वाक्य १, ८५ | 
धाक्य ओर पद का भेद क्‍यों है - इस पर यह्‌ प्रश्न किया है. कि उक्त 
: प्रकार को मानने पर वाक्यों और पदों का भेद नहीं माना जा सकता है| इसका 
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उत्तर दिया है कि जेसे ज्ञान एक है, झ्तमें न कोई भेद है ओर न कोई रूप, 
परन्तु नाना श्ञेयों के रूप में म्रहणा होने के कारण वह विभिन्‍न प्रकार का ज्ञात 
होता है, जेसे घटज्ञान, पटज्ञान आदि । भाषे यह, है कि ज्ञान का रूप शेय के 
आधार पर ही होता है | जानने योग्य पदार्थों में अनेक रूपता के कारण ज्ञान भी 
अनेक रूप ओर भिन्न प्रतीत होता है। उसी प्रकार आभ्यन्तर शब्दतत्त्व अर्थात्‌ 
परत्रद्म समस्त बीज शक्तियों के संहदार के कारण निरीह निष्क्रिय आदि है, परन्तु 
व्यज्जक ध्वनियों के भेद में क्रम का आभास होने के कारण आविर्भाव के समय 
नाना रूपों वाला प्रतीत होता है | हरिवृपभ का कथन है कि वह शब्दतत्त्व बद्म 
है । वह वाणी ओर मन की पहुँच से परे हैं, परन्तु अन्य के रूपों के भेद के 
आश्रय से उसका ग्रहण होता है, अत: वह अन्यथा अतीत होता है अर्थात्‌ विभिन्‍न 
रूप में प्रकट होता है। हरिवृपभ । 

मेदानुकारो शानस्य वाचश्चोपप्लवो भर वः । 

क्रमोपसष्टरूपाया ज्ञान शेयव्यपाश्र यम |। 

वबाकय० ९ / थ७ | 


व्यादि की सम्मति--संग्रहकार व्याडि का इस विषय पर मत है कि 
ज्ञान ज्ञेय पदाथ के बिना कभी व्यघहार में नहीं आता है। जब तक वाणी में क्रम 
का समावेश नहीं होगा, तब तक उससे किसी अथ का बोध नहीं कराया जा 
सकता है। भाव यह है कि ज्ञान का आधार शेय होता है, उसी प्रकार घ्वनि 
निराधार नहीं हो सकती है, पदार्थ बिना कारण के नहीं हो सकता है। 
अतः ध्वनि का आधार स्फोट को मानना पड़ता है और पदाथ का आधार 
वाक्याथे को और पद्‌ का आधार वाक्य को। वह शब्द त्रह्म है, परत्रह्म है, 
अखरड वाक्य है । 
शेयेन न बिना शझ्लानं व्यवद्ारेड्बतिप्ठते। 
नालब्धक्रमया वाचा कश्चितर्थो5मिघीयते ॥ 
वबाय्य० १, ८७ की टीका | 


वणे आदि साधन हर >-वण आदि के बीच में श्रवण की उपयोगिता 
बताते हुए भव हरि का कथन है क्रि जेसे दस सो आदि संख्याओं के ज्ञान के 
लिए एक दो आदि संख्याक्ों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। वे यद्यपि सी 
आझादि संख्याओं से भिन्न हैं, तथापि उनकी सी आदि के अवयव के रूप में समझा 
जाता है | इसी भ्रकार वाक्य आदि में वेवदत आदि शब्दों का सुनाई पढ़ना 
वाक्य के ज्ञान में साधन है| यद्यपि वस्तुतः वे वाक्य के अवयव नहीं हैं, परन्तु 
साधन होने के कारण अवयव के तुल्य प्रतोत होते हैं | वाकय० २, ८८ | 


ध्यनि भेद में एकता केसे -यदि वाक्य और पद्‌ हट में विद्यमान 
देवदत्त आदि के श्रवण में ध्वनि भेद है तो उनमें एकता फेसे होती है। इसका 
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उत्तर यह है कि पदें और वाक्यों में-विशेष प्रयत्न से प्रेरित वायुएँ उन स्थानों के 
अभिधात से ध्वमियों को उत्पन्न करती हैं. या अभिव्यक्त करती हैं। वे यद्यपि 
परस्पर विभिन्‍न स्वभाव के हैं तथापि उनमें विद्यमान शक्तियाँ बहुत संकीर्ण सी 
हैं अतः एकता प्रतीत होती है । जेसे भ्रमण में क्रिया प्रत्येक गति के साथ समाप्त 
होती जाती है, परन्तु भ्रमण में गति के अत्येक अंश में अत्यन्त विभिन्‍नता होने' 
पर भी भ्रमण को एक कहा जाता है | इसी प्रकार उच्चारण की शत्येक ध्वनि में 
विभिन्नता होने पर भी डसे एक कंहा जाता है। सामान्य की एकता के कारण 
एकता है। शक्ति भेद के कारण अनेकता नहीं कही जा सकती है। एक ही 
आश्रयभेद और कार्य भेद से भेद ज्ञात होता है। इसी प्रकार व्शपद ओर 
वाक्य में मात्राविभाग, वर्णविभाग, और पद्विभाग आश्रयभेद और कार्ये- 
भेद के कारण हैं, वस्तुतः वह काल्पनिक और मिथ्या है | पुण्यराज, 
वाक्य० ६, ८६ | 

इसको जदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है कि जैसे बहुत दूरी के कारण या बहुत 
घने अन्धकार के कारण आँख से आकार की ही उपलब्धि होने पर बू क्ष आदि 
को हाथी आदि के तुल्य समझ लिया जाता है। परन्तु ध्यान से देखने पर तथा 
प्रकाश होने पर क्रमशः: डनको ठीक-ठीक समभते हैं। रस्सी में अन्धकार आदि 
के कारण साँप का श्रम हो जाता है। परन्तु ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है 
कि वह रस्सी है। इसी प्रकार वाक्य आदि में वाक्य के प्रकट करने के साधन 
ध्वनियाँ हैं। उनमें क्रम है । उनका क्रमशः ग्रहण किया जाता है। पहले भ्रम के 
कारण ज्ञात होता है कि वर्ण है, पद हैं। परन्तु जब ध्यान से देखा जाता है ते 
ज्ञात द्वाता है कि केवल अखण्ड वाक्य है । वही बुद्धि का विषय है | पूर्र प्रशिधान 
के अभाव के कारण सर्वोसाधारण वाक्यों में अवयबों को सत्य मानते हैं। 
वाक्य ० १, ६०--६१९ | 


असत्य में ऋम कैसे यहाँ पर यह पअ्श्न किया जा सकता है कि यदि 
वाक्य में वर्ण आदि की सत्ता असत्य है तो असत्य में कोई निश्चित क्रम नहीं 
होना चाहिए। कोई अन्धकार में वृत्त को हाथी समझता है, केई कुछ और, 
कोई निश्चित नहीं कि यही समभा जाएगा, परन्तु वाक्य में क्रम आनुपूर्वी देखी 
जाती है. पहले वर्ण फिर पद । इसका उत्तर दिया है कि जेसे दूध से दृही क्रमश: 
ही बनती है, बीज से वृक्ष क्रशः ओर निश्चित क्रम से ही होता है, उनमें क्रम 
का नियम निश्चित है, उसी प्रकार जानने वाले की बुद्धि में क्रम नियत है। पहले 
बण के जानता है, फिर पद को और फिर वाक्य के।। इसका अभिभाय है कि 
तात्त्विक ज्ञान निश्चित क्रम से ही द्वाता है; अनिश्चित क्रम से नहीं । वर्ण 
साधन है, उनसे क्रमशः सत्य बाक्‍य का ज्ञान होता है। सष्ठि में पहले प्रकृति का 
ज्ञान होता है, फिर जीव का और फिर उस सत्य वाक्यात्मा ब्रह्म का | यह क्रम 
स्वाभाविक है। अनित्य नित्य के ज्ञान का साधन है,.असत्य सत्य के ज्ञान का 
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साधन है। स्कूलद्ृष्टि से असत्य सत्य ज्ञात होता है, ओर सत्य असत्य, 
परन्तु अविया का आवरण हट जाने पर वर्णेरूपी प्रकृति और पदरूपी 
जीव असत्य ज्ञात होता है, तथा एक वाक्य रूपी त्रक्ष सत्य ज्ञात होता दे । 
वाक्य १, ६२ । 
स्फोट नित्य केसे हो सकता हैँ-- यहाँ पर एक यह प्रश्न डठता है कि 
वाक्य स्फोट की सिद्धि के ल्षिए ध्वनि से स्फोट की नित्यता सिद्ध नहीं हो सकती है 
दे। ही प्रकार हो सकते हैं, शब्द को अभिव्यक्ति या शब्द की उत्पत्ति। दोनों 
प्रक.र से अनित्य होगा । प्रथम पक्त में युक्ति यह है कि शब्द अनित्य है, क्योंकि 
प्रकाश्य है व्यवग्य है, जेसे घट आद | अनित्य घड़े आदि की दीपक आदि से 
अभिव्यक्ति देखी जाती है । शब्द को ध्वनि से व्यकम्य कहा जाता है, अतः अनित्य 
है। दूसरे पक्ष में अनित्यता स्पष्ट ही है। इसका उत्तर भत हरि ने दिया है कि 
यह अनुमान कि अनित्य की ही अभिव्यक्ति होती है, यह नियम सत्य नहीं 
है। यह निय्रम जाति के विषय में त्रुटिपूर्ण है। घटत्व आदि जातियों के 
आश्रय व्यक्ति हैँ, वे अनित्य हैँ. परन्तु उन अनित्य व्यक्तियों के द्वारा नित्य 
घटरव आदि जाति की अभिव्यक्ति होती है। इसी प्रकार अनित्य ध्वनि से नित्य 
शब्दतत्त्त की अभिव्यक्ति होती है | वाक्‍्य० १, ६६। 
स्फोट और घ्वनि में अभिन्नता---इस पर यह प्रश्न किया गया है कि 
व्यवहार में यह देखा जाता है कि एक स्थान पर विद्यमान घड़े आदि की दीपक 
आदि से अभिव्यक्ति होती है। परन्तु यहां पर विचित्रता यह है कि ध्वनि तालु 
आपठ आदि के व्यापार से होती है और अभिव्यक्ति द्ोती है कान में। बहा पर 
भिन्न प्रदेशता स्पष्ट है। इसी प्रकार ध्यनियों से अन्दर विद्यमान स्फोटरूपी 
शब्दात्मा की अभिव्यक्ति भी स्वथा युक्तिसंगत नहीं है। शब्द एक देश में 
रहता है, ध्वनियां नाना प्रदेशों में रहती हैं। दोनों में बहुत दूरी है। इसका 
उत्तर यह है कि यह व्यवद्ार स्थूल मूर्त पदार्थों के विषय में होता है। उनमें ही 
वेशभेद कालभेद आदि होता है। ध्वनि और स्फोट शरीरघारी पदार्थ नहीं हैं । 
दे मूर्त नहीं हैं, उनमें देशभेद कालमेद नहीं होता है। देश श्रावि से सम्बन्ध 
मूर्त पदार्था' का ही होता है. अमू्त का नहीं। यदि प्रश्नकर्ता के आम्रह से यह 
मान भी लिया जाय तो भी कोई अपत्ति नहीं होती, क्योंकि ध्यनि ओर रफोट में 
यह मेद्र है ही नहीं। दोनों आकाश में रहते हैं, आकाश एक है, अनेक 
नहीं। अतः वेशमेद का प्रश्न दी नहीं उठता। दूसरे यह कि ध्वनि के द्वारा 
झाभ्यन्तर स्फोट की ही अभिव्यक्ति होती है. ध्वनियां भले ही नाना देशों में 
हों, परन्तु वे अभिव्यक्ति आभ्यन्तर शब्द की हो करती हैं | पुण्यराज, 
बाक्य: १, ६७। 
देशादिभिश्य सम्बन्धों दृष्ट: कायबतामिह । 
देशभेदविकल्पेदपि न भेदो ध्वनिशब्द यो: || 
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अपिव्यक्तिवाद पर आतक्षेपों का समाधान---एक प्रश्न इस पर यह किया 
गया है कि अभिव्यक्तिवाद ही ठोक नहीं है। यह देखा जाता है कि दीपक 
प्रकाशक है वह नियम से किसी एक वस्तु को ही प्रकाशित नहीं करता। घड़े को 
भी दिखाता है, पट को भी, अन्य वस्तुओं को भी | परन्तु ध्वनि में यह देखा 
जाता है कि वह नियमित रूप से निश्चित स्फोट की ही अभिव्यक्ति करती हे । 
क्‌ आदि वर्णों की अभिव्यक्ति के हेतु ध्वनियों से उन्हीं वर्णो' की अभिव्यक्ति 
होती है, अन्य की नहीं। अतः भ्वनियों को इस नियमबद्धता के कारण अभि- 
व्यज्ञक नहीं कह सकते | इसका उत्तर यह है कि आाह्य और ग्राहक में भी यह 
योग्यता नियमित देखी जाती है। जैसे आंख रूप को ही दिखाती है, रस गन्ध 
अन्य गुणों को नहीं। अन्य इन्द्रियां भी इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के गुणों को 
नहीं प्रकट करती हैं। इसी प्रकार स्फोट और धवनियों में भी नियमित व्यड्उय- 
व्यजञ्लक-सम्बन्ध है | पुण्यराज । 
ग्रहणग्राह्ययोः सिद्धा योग्यता नियता यथा। 
व्यंग्यव्यश्लकभावेन तथैव रुफोटनादयोः ॥ 
वाक्य० १, €८। 


अभिव्यक्ति में नियम की सत्ता-- इस पर दूसरा आक्षेप यह उठाया गया है 
कि विभिन्‍न इन्द्रियों के ग्राह्म की विभिन्‍न इन्द्रियों से अभिव्यक्ति नहीं होती, परन्तु 
जिन-जिन पदाथों का एक ही इन्द्रिय से अहण होता है उनमें यह नियम नहीं 
होता । प्रश्न का भाव यह है कि इन्द्रियां दो प्रकार की हैं एक वे जो अपने सजा- 
तीय द्रव्य के गुणों को भहण करती हैं जैसे नाक और कान, गनन्‍्ध और शब्द 
को ही ग्रहण करती हैं, दूसरी वे हैं जो सजातीय और विजातीय दोनों प्रकार के 
द्रव्यों के गुण को ग्रहण करती हैं, जैसे आँख, जीभ और त्वचा। आँख अपने 
सजातीय अप्मि के भी रूप को ग्रहण करती है ओर साथ प्रथिवी, जल आदि 
विजातीय द्र॒व्यों के रूप को भी ।|नाक और कान अपने सजातीय पृथिवी 
ओर आकाश के ही गन्ध ओर शब्द गुणों को ही ग्रहण करते हैँ। एक नाक से 
ग्राह्म गन्ध में अभिव्यजञ्ञक का नियम नहीं है, उसी प्रकार शब्द में भी अभिव्यज्ञक 
का नियम नहीं होता चाहिए। ऐसा होता है, अतः ज्ञात होता है कि ध्वति 
अभिव्यञ्ञक नहीं, अपितु शब्द का उत्पादक है। इसका उत्तर भतृ हरि ने दिया 
है कि गन्ध आदि जो कि एक ही इन्द्रिय से ग्रहण किये जाते हैं, उनका भी 
प्रकाशक संसार में प्रत्येक द्रव्य के विषय में नियमित ही है। अत्येक गन्ध की 
प्रत्येक अकार के संयोग से अभिव्यक्ति नहीं होती | कुंकुम के गन्ध की अभिव्यक्ति 
गाय के घी से ही होत। है, अन्य से नहीं । इसी प्रकार प्रत्येक ध्वनि से प्रत्येक 
शब्द की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती | वाक्य ० १,६६ | 


व्यज्ञक का व्यूडः ग्य में प्रतिविम्व--इस पर फिर यह आत्तेप किया गया है 
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कि अभिव्यक्ति सानना ठीक नहीं है। अभिव्यशक के वृद्धि हास और संख्या भेद 
से अभिव्यच्यय में वृद्धि हास आदि नहीं होता है । जैसे दीपक के वृद्धि या हास से 
घड़े में वृद्धि या हास नहीं होता है। दीपकों की संख्या घटने बढ़ने से घड़ों को 
संख्या नहीं घटती बढती । परन्तु शब्द में ध्वनियों के भेद से संख्या और परि.- 
माण में भंद होता है । इसका उत्तर दिया है कि अभिव्यञ्जक के भेद का अभि- 
व्यडम्य पर प्रभाव पड़ता है और वह तदनुसार दीखता है। जैसे नीचे शीशे में 
मुंह का अतिबिम्ब ऊंचा दीखता है, ऊँचे में नीचा | तेल में काला आदि । तलवार 
काँच आदि के परिमाणमभेद से प्रतिबिम्ब में भी परिमाणभेद दीखता है, किसी 
में मुंह लम्बा, क्रिसी में गोल आदि दिखाई देता है। शीशे आदि तथा पानी की 
तरंगों की अनेकता होने पर मुँह भी कई दिखाई देते हैं। इसी प्रकार अभिव्यञ्ञक 
ध्वनि के भद्‌ से शऋद अनेक दिखाई देता है। पुण्यराज, वाक्य० १, १०० | 


शीशे में चन्द्रमा या मुँह की उत्पत्ति नहीं हो सकती-..इस पर प्रश्न- 
कर्तो ने अपनी ओर से यह समाधान दिया है कि शीशे आदि में जो चन्द्रमा, 
मुंह आदि दिखाई देता है, वह सच्चे चन्द्रमा या मुँई आदि का अतिबिम्ब नहीं 
है, अपितु वह विभिन्‍न ही पदार्थ दे, जो कि उसके अन्दर दिखाई देता है। 
अतः दपंण आदि को अभिव्यज्ञक नही कद्दू सकते । इस पर भरत हरि का कथन 
है कि यदि मणि दपंण आदि में प्रतिबिम्ब के अतिरिक्त अन्य पदार्थ की सत्ता 
मानेंगे तो यह विचार ही सम्भव नही' है | मणि, शीशा या जल में उसके विरुद्ध 
परिमाण वाले पत्त, वृक्ष, चन्द्रमा, मुँह आदि के समान रूप वाले भावपदार्थ की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती है | अतएवं वदृपेश आदि को अभिव्यक्षक ही मानना 
चाहिये। भाव यह है कि शब्दतत्व का ही सारे शब्दों में प्रतिबिम्ब है, प्रकृति 
ओर अत्ययरूपी आधारों के भंद से वह अभमेक और असंख्य ज्ञात द्वोता दै। 
सृष्ठि च्ौर जीवात्मा में बदी प्रतित्रिम्बित हो रहा है। पदार्थो' और जीवों की 
अनेकता आदि के कारण वह अनेक और असंख्य प्रतीत होता है। वस्तुतः तत्त्व 
: एक ही है, उसमें भेद नदी' है | पुएयराज, वाक्य० १,१०६। 


ध्वनिभेद के कारण व्यावहारिक काये -- इस पर यह प्रश्न किया गया है 
कि स्फोट एक और अखण्ड है तो उसमें पहले पीछे की सत्ता अर्थात्‌ पोर्वापर्य 
नहीं होगा । अतः व्यवहार में जो यह कहा जाता है कि वह पदले की ध्वनि है 
यह बाद की, यह व्यवहार दी नहीं हो सकेगा । व्याकरण के निय्रम जैसे “इको 
यणुचि” ( इक्‌ को यणू.द्वोता है. अच बाद में दो तो ) हस्त दी प्लुत, द्रुत 
विशम्बित आवि कोई व्यवद्ार नहीं है। सफेगा। इसका उत्तर दिया है कि यह्‌ 
पहले यह बाद में इस प्रकार का व्यवद्यार नाद के कारण होता है । हस्व, दीघे, 
प्लुत आदि व्यवहार प्राकृत ध्वनि के कारण होता है। द्वुत मध्यम विलम्बित 
यह व्यवद्ार वैकृत ध्वनि के कारण होता है। इस प्रकार से बृत्तिभेद्‌ कालभेद 


9७६ अंथविज्ञान और व्याकरणद्शन 


आदि नादभेद के कारण होता है | थरणंपद्‌ वाक्य आदि में किसी प्रकार का काल- 
भेद नहीं है। पुण्यराज, वाक्य ०,१, १०२ । 


कुमा रिल ने श्लोकवातिक के शब्दनित्यताधिकरण में ४४४ श्लोकों में इस 
विषय पर बहुत विस्तार के साथ विवेचन किया है ओर शब्द की नित्यता को 
सिद्ध किया है। 


स्फोट और ध्वनि के विषय में विभिन्नमत 


सस्‍्फोट और नाद का स्व॒रूप--भत हरि ने स्फेट और ध्वनि के स्वरूप 
की व्याख्या की है कि अन्यों का मत है कि स्फेट डसे कहते हैं जो कि स्थान 
प्रयत्न आदि से वायु में संयोग या विभाग के कारण उत्पन्त होता है। ध्वनि 
उनको कहते हैं, जो कि उन शब्दों से अन्य शब्द्‌ उत्पन्न होते हैं । 


य; संयोगविभागाभ्यां वरणेरुपजन्यत । 
स स्फोट: शब्दजा: शब्दा ध्वनयोड्न्यरूदाहताः || 
वाकय८ १, १०३। 


पुर्यराज ने इसकी व्याख्या में विभिन्‍न मतों का उल्लेख किया है । जो 
शब्द को अनित्य मानते हैं उनका मत है. कि स्थान कारण से वायु को संयोग 
या विभाग मूलक पहले अभिव्यक्त शब्द को ही स्फोट कहते हैँ। उसका मुख्य 
समवायी देश आकाश है। अर्थात्‌ यह आकाश में समवाय सम्बन्ध से रहता 
है। आकाश का भी संयोगी विभिन्‍न द्रव्यों के कारण भेद होने से तन्मूलक 
पौर्वापर्य व्यवहार होता है। उसके बाद सारे दिशाओं में शब्द के रूप के प्रति- 
बिस्‍्ब को ग्रहण करके मन्द्‌ दीपक के प्रकाश से प्रकाशित रूप के आभास के क्रम 
से भाषित होते हुए जो वर्ण श्रुति में भेद डालते हैं, वे ध्वनि कहे जाते हैं। वहाँ 
पर यह ध्यान रखना चाहिए कि वेयाकरण जिसको प्राकृत ध्वनि कहते हैं, उसको 
'ही ताकिक स्फोट मानते हैं और जिसको वे वेकृत ध्वनि कहते हैं, उसको वे ध्यति 
कहते हैं | वशेषिक दशन के मानने यालों का मत है कि संयोग से, विभाग से या 
शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है। जैसे पहले वायु से एक लहर उत्पन्न होती है, 
उसके बाद उससे ही अन्य तरंग, उससे भी अन्य, इस प्रकार पू्बे-पूब तरंग से 
उत्तरोत्तर तरंगों की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार भेरी और डंडे के संयोग से 
यथा बांस के फाड़ने से जो शब्द आकाश में उत्पन्न होता है, बहू असमवायी कारण 
के रूप में शब्दान्तर को उत्पन्न करता है, वह शब्दान्तर को, इस परम्परा से वह 
कान को सुनाई पड़ता है। भेरी का शब्द मैंने सुना, यह बुद्धि भ्रम है। इस प्रकार 
की बीचीतरंगन्याय से शब्दोत्पत्तिपक्ष कद्दा जाता है | 


शब्द्‌ नित्यता के पक्ष में संयोग या विभाग से उत्पन्न ध्वनि से व्यडग्य को 
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र्फोट कहते हैं, ऐसा कुछ का मत है। आऔरों का मत है कि संयोग-विभागरूपी 
फल से प्रकट ध्वनि से उत्पन्न नाद्‌ से अभिव्यडम्य को स्फोट कहते हैं.। वहां पर वे 
पहली अवस्था में हस्व, दीष आदि व्यवहारं के कारण हैं तथा बाद में ध्वनियां 
या नाद जो कि धीरे-घीरे अभिव्यक्त होते जाते हैँ, वे द्रुत आदि वृत्तियों के भेंद 
की व्यवस्था के कारण हैं | पुण्यराज । 


प्राकृत ओर वेकृत ध्वनि में भेद--देश व्याप्ति की समानता के कारण 
शब्द्‌ में अल्पता ओर महत्ता का आरोप किया जाता है, या लोकप्रसिद्धि के कारण, 
क्योंकि लोकप्रसिद्धि ही सवंत्र व्यवस्था का कारण है| शब्द अर्थात्‌ ध्वनि दो 
प्रकार की है। पहली उत्तरोत्तर शब्दों का कारण, दूसरी कायरूप ध्वनि । पहली 
को स्फोट का व्यज्ञजक या स्फोट कहते हैं, कारणरूपी उस ध्वनि के कार्यारस्भ में 
निमित्तभेंद के कास्ण सामथ्य में भेद पढ़ता है। जैसे भेरी पर डंडे की चोट से 
उत्पन्न कार्यध्वनि की परम्परा दूर तक जाती है। कांसे आदि पर चोट से 
उत्पन्न ध्वनि समीप देश में ही बहुत देर तक अखरणड रूप में रहती है। इनमें से 
पहली को ग्राकृत और दूसरी को बेकृत ध्वनि कहते हैं। पुएयराज, वाक्य० 
२ | १०४ | 


ध्वनि ही दिखाई देती है---अनित्यवादियों में एकमत और यह है कि 
जैसे दीपक प्रभा के साथ उत्पन्न होता है इसी प्रकार स्फोट भी ध्वनि के साथ 
उत्पन्न द्वाता है। जैसे दूर से दीपक की प्रभा ही दिखाई देती है, इसी प्रकार प्राकृत 
ध्वनि ही सर्वत्र दूर तक व्याप्त ज्ञात होती है। जैसे घंटे की ध्वनि में प्राकृत और 
बेकृत ध्वनिभेद दिखाई देता है, उसी प्रकार सारे वर्णों में ध्वनि और नाद रहते 
हैं। पुएण्यराज, बाक्य० १, १०४ | 

ता्किकों का एकवाद यह कहता है कि 'वीचीतरंगन्याय” से शब्द को उत्पत्ति 
मानने पर उसका चारों ओर प्रसार नहीं होगा । अतः वे कव॒म्बगोलकन्याय 
मानते हैं। जैसे कदम्य का फूल चारों ओर केसर फो फेलाता है, इसी प्रकार 
प्रथमशब्द्‌ चारों ओर ध्वनियों को फेलाता है ओर वे अन्य ध्यनियों को, इसी 
बाद को दीप्यप्रभान्‍्याय अर्थात्‌ दीपक की प्रभा के तुल्य चारों ओर शब्द का 
बिस्तार होना भी कहा जाता है | 


स्फोटवाद के भाठ स्वरूप 


स्फोट के आठ रूपों का स्पष्टीकरण--_वाक्य और वाकक्‍्यार्थ के 
अध्याय में वाक्य फे आठ लक्षण दिए जा चुके हैं तथा! उनकी उयाखया भी की 
जा चुकी है। भट्टो जिवीक्षित, कौस्डमट, नागेश आदि ने स्फोट को उन वाशेनिक 
नामों में न रखकर प्रचलित एवं वैयाकरणारूप में रक्‍्खा है। इन आठ विभागों 
में उन्हीं आठ लक्षणों तथा छः: बाक्ष्यार्थो की व्याउ्या की गई है। स्फोट की 
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व्याख्या की जा चुकी है कि जिससे आधे प्रस्कुटित होता है, डसे स्फोट कहते हैं। 
भट्टोजिदीज्षित ने शब्दकोस्तुभ में इसके आठ प्रकार से रखा है। उसका सारांश 
यह है कि सार्थक कया है, इसके आठ प्रकार से कहा जा सकता है। ९, प्रत्येक 
वर्ण सार्थक है, २, प्रत्येक वर्ण नहीं अपितु प्रत्येक पद सार्थक होता है। ३, प्रत्येक 
वर्ण और पद नहीं, अपितु प्रत्येक वाक्य सार्थक होता है। ४, निर्बंचन के योग्य 
पद सार्थक नहीं, अपितु अनिर्वेचनीय पद साथक होता है। पद्‌ अखरड 
है, उसके खण्ड नहीं होते हैं, अखण्ड पद्‌ साथक है। ४, वाक्य के खण्ड नहीं 
होते हैं, वह अखण्ड होता है, बही साथक है। वाक्य का निरवंचन नहीं किया जा 
सकता है, अनिवंचनीय वाक्य साथक होता है। ६, असत्य वर्ण साथंक नहीं है, 
अपितु सत्य वर्ण साथंक होते हैं। अनित्य वर्ण साथक नहीं हैं, अपितु नित्य बण 
साथक हैं | वर्णजाति सत्य है, साथक हैं । व्यक्तिरूपी वर्ण सत्य नहीं है, वे साथक 
नहीं हैं। ७ असत्य पद सार्थक नहीं होते हैं, अपितु सत्य पद साथक होते हैं । 
अनित्य पद साथक नहीं होता है, अपितु नित्य पद साथेक होता है। व्यक्तिरूपी 
पद साथक नहीं है, अपितु जातिरूप्री पद साथेक है। प्रत्येक पद साथक नहीं है, 
अपितु एक ही पद नित्य हैं, वही सार्थक है | ८, असंत्य वाक्य साथक नहीं होता 
है, अपितु सत्य वाक्य ही साथक होता है, अनित्य वाक्य साथक नहीं होता है, 
अपितु नित्यवाक्य साथक होता है ।व्यक्तिरूपी वाक्य साथक नहीं है, अपितु 
जातिरूपी वाक्य साथक है। प्रत्येक वाक्य साथक नहीं है, अपितु एक ही वाक्य 
है, वह नित्य है, सत्य है; अखण्ड है, अनित्रचनीय है, वही शब्द है, वही अर्थ है, 
बही रुफोट है, वही ध्वनि है, वही वाक्य है, वही वाक्याथ हैँ, वही पद है, बही 
पदाथ है, वही अक्षर है, वही अक्षराथ है, वही निगु ण हे, वही सगुण है, वही 
निष्क्रिय है, वही सक्रिय है, वही निष्काम है, वही सकाम है, वही निर्लप है, 
निरंजन है, निराकार है, अक्षय है, वही सारांश है, वही भावाथ है, । वही शबर 
है, वही भाव है वही भाषा है, वही विज्ञान है, वही ज्ञान है, वह्दी दशन है, वही 
साहित्य है, वही वेद है, वही संहिता है, वही व्याकरण है। पाशिनि और पतर्ञ्जाल् 
ने उसको वेयाकरणों के शब्दों में संहिता, पद, रवरित, प्रातिपदिक, अंग, 
'स्व॒तन्त्र: कर्त्ता' आदि की व्याख्या में विशेष रूप से स्पष्ट किया है। वह 
विशेधी गुणों का समन्वय है, इसकी व्याख्य। में विशेषरूप से स्पष्ट किया है। 
बह विरेाधी गुणों का समन्वय है, इसकी व्याख्या समास में समाहार के द्वारा 
की जाती है। समास में वृत्ति की व्याख्या में उसको अजहत्रवार्था वृत्ति कहते हुए 
'भी जहत्सवार्था के द्वारा स्पष्ट करते हैँ, (समर्थ: पदविधि:” ( अष्टा० २, १, १) में 
इसको पद में रहते हुए भी वाक्य रूप बताया गया है। “स्व रूपम्‌ू० ( १, १, ६८ ) 
उसको शुद्ध शब्द बताते हुए भी उसे साथेक कहा गया है। वह शब्द और अर्थ 
देनों ही है। अर्थवद्धघातु” (१, २, ४४ ) में पाणिनि ने उसे प्रातिपविक 
'नाम़ दिया है, क्योंकि वह अत्येक पद्‌ में है। इसलिए कहा जा चुका है कि प्रत्येक 
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पद में वाक्य की शक्ति है। प्रस्तुत विषण के दृष्टिकोण से यह सूत्र अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। पतञ्जलि ते इसकी व्याख्या में अर्थ क्या है, अनर्थक क्या है, आदि 
की विवेचना करते हुए स्पष्ट शब्दें में वर्णों को अनर्थक बताया है तथा वाक्य 
को सार्थक बताया है | पाशिनि ने चार पद इस सूत्र में दिए हैँ, वे चारों शब्द 
तत्त्व के लक्षण हैं। १, वह साथ्थक है अतएवं अर्थवत्‌ शब्द का प्रयोग किया है । 
२ अधातु: वह धातु नहीं है, वह प्रकृति नहीं है, वह क्रिया नहां है, वह 
निष्क्रिय है । ३, अग्रत्यय:” वह प्रत्यय नहीं है, वह्‌ लिंगरहित है, वह निर्गुण है, 
वह जीव नहीं है । ४, प्रातिपदिक डसका नाम है, उसकी संज्ञा प्रातिपदिक है, वह, 
प्रत्येक पद में व्याप्त है, वह प्रकृति है, वह प्रत्यय है, बह धातु है, वह गुण है, बह 
प्रत्येक जीब में व्याप्त है | 

ऊपर जो आठ विचार दिये गये हैं, उनमें से सात साधन हैं, अष्टस साध्य है। 
अप्टम ही पूर्ण रूप से सत्य है, परन्तु वह असिद्ध है, अनिवंचनीय है, साध्य है, 
ज्ञेय है। निवर्चचन विवेचन व्याकरण जहाँ तक व्याख्या कर सकते हैं, वह सप्तम 
पर समाप्त हो जाते हैं। सातों में सत्यांश है, परन्तु उन्हें ही सत्य समझ लेना 
भ्रम है, अविदया है, अप्टम कीपग्राप्ति के वे साधन हैं, उन्हें, साथय समझ लेना 
अज्ञात है। सारे वेद, सारे दर्शन, संसार के सारे विज्ञान, संसार का सारा साहित्य 
उसके असत्यांश अनित्यरूप को देखता है, जानता है, परीक्षण करता है, परन्तु 
इन सातों कोटियों को पार कर लेने पर मनुष्य स्वयं अज्ञान, अविद्या, असत्य 
अन्धकार को पार कर लेता है ओर ज्ञान विद्या सत्य एवं प्रकाश के द्वार पर 
पहुँच जाता है, वही सत्य अर्थ है वही सत्य शब्द है । घर्म, सत्य, आत्मा, विद्या, 
द्रव्य, तत्त्व, वस्तु आदि शब्दों से उसी एक को संकतित करते है | 


उपयुक्त विवेचन में वरण के स्थान पर प्रकृति, पद्‌ के स्थान पर जीव और 
याक्य के स्थान पर ईश्वर रखकर समभने से अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। 
वैयाकरण सृष्टि के समस्त विज्ञान को वर्ण पद ओर वाक्य, नाम श्राख्यात 
ओर उपसगे, संज्ञा क्रिया और सर्वनाम की व्याख्या और परीक्षण द्वारा स्पष्ट 
करते हैं। वे भक्ृति को वर्ण समभते हैं, जीवात्मा को पद ओर ईश्वर की वाक्य । 
भतृ हरि ने अतएव वाक्यपदीय में वाक्य और पद्‌ तथा इनके मूल ब्रह्म की 
तीन कारों में व्याख्या करके सारे विवेचन को समाप्त कर दिया है। वैयाकरण 
वर्णो' का प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं मानते हैं, अतः वर को रफोट नहीं मानते । भत - 
हरि ने मीसांसकों को पदवादी कहकर निर्देश किया है और पदवाद अर्थान्‌ ब्रह्म 
के अतिरिक्त जीव का अस्तित्व मानने में जो कठिनाई आती है, उसका निर्देश 
दिया है| व्यावद्धारिक दृष्टि से सभी अंग टीक हैं। यहाँ पर प्रश्न यह है कि 
अन्तिम सत्य क्‍या है, उसका स्वरूप कया है | उसको वैयाकरणो ने वाक्य अर्थात्‌ 
ईश्वर या अश्म माना है | 
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इन आठों लक्षणों को भहोजि आदि ने निम्न नाम दिये हैः-- 


१, वर्णेस्फोट, २, पद्रफोट, ३, वाक्यस्फोट, ४, अखण्डपदस्फोट, ५, अणएखड- 
वाक्यरफोट, ६, वर्सजातिस्फोट, ७, पदजातिस्फोट, ८, वाक्‍्यजातिरफोट । 


पंचकोशों से समानता-..इन आदठों को पांच भाग में रखा गया है, वर्स- 
स्फोट, पदरुफोट, वाक्यस्फोट, अखण्डपदवाक्यरफोट, तीन प्रकार के जातिस्फोट । 
भट्टोजि और कौएडभट्ट ने भूषण कारिका ६६ में इस बात को स्पष्ट किया 
है कि इस विवेचन के मूल में उसी प्रकार की कल्पना है, जैसी कि तैत्तिरीय 
उजपनिषद्‌ में ब्रह्मानन्दवल्ली में शुद्धजह्म के ज्ञान के लिए पंचकोशों की कल्पना 
की गई है। वे पंचकोश हैं ---अन्नमय, प्राणशमय, मनोमय, विज्ञानमय ओर आननन्‍्द- 
मय कोश | ये पांचों कोश शुद्धन्रह्मज्ञान के लिए जपाय हैं, ये क्रमश उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
हैं। स्थल की ओर से सूक्ष्म की शाप्ति की जाती है। ये पांचों ब्रह्म नही' हूँ, परन्तु 
इनमें अह्म की कल्पना जिज्ञासु को अभीष्ट ब्रह्म तक पहुँचाने के लिए हैं | यहाँ पर 
पारमार्थिक अखण्ड तथा जातिरूप वाक्यरफोट के ज्ञान के लिए पूर्वोक्त वर्णपद्‌ 
वाक्य तथा अखण्डपदुस्फोट उपाय है। 


इसकी विशेष व्याख्या श्रीकष्णभट्ट ने स्फोटचन्द्रिका में, भट्टोजि ने शब्दकौस्तुभ 
में (प० ८-१२ ) तथा शंकराचारय ने अज्यसुत्र (३,२,६-१० ) तथा तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ (२,१ ) के भाष्य में की है। 


वाक्यस्फोट ही सत्य है -भट्टीजिदीक्षित ने कौस्तुभ में (पप्ठ ८-१२ ), 
की ण्डभट्ट ने भूषण में ( कारिका ६१-७४ ), नागेश ने मंजूथा में (पृष्ठ १६१-४८६) 
श्रीकृष्ण ने स्फोटचन्द्रिका में, मंडनमिश्र ने र्फोटसिद्धि में, शंकराचार्य ने पातश्वल 
योगद्शन के चतुर्थपाद के अन्त में, भरतमिश्र ने स्फोटसिद्धि में, तथा स्फोटसिद्धि- 
न्यायविचार के अज्ञात रचयिता ने बहुत विस्तार से यह सिद्ध किया है कि 
स्फोटवाद ही सत्य है, मुख्यरूप से वाक्यर्फोट ही सत्य ह। भट्टोजि ने कहा है 
कि वस्तुतः वाचकता स्फोट में ही है। कोण्डभट्ट का कथन है कि अत्यन्त निष्कर्ष 
के पश्चात्‌ वाक्यस्फोट ही सिद्ध होता है | वही वैयाकरणों का मत है। 
वस्तुतस्तु वाचकता स्फोटेकनिष्ठा | कौस्तुम, पृ० ८। 
वाक्यस्फोटोडतिनिष्कषे. तिष्ठतीति मतस्थितिः ॥ 
भूषण कारिका, ६१। 


आधुनिक विचारकों का मत--आटोयेस्पर्सन ने फिलासफी आब आमर 
( पू० ३०७ ), आग्डेन रिचाडस ने मीनिडः आव्‌ सीनिकः ( प्रू० १०,९६३ तथा 
२३० ), हमेन पाउल ने प्रिंसिपल्स आवू दी हिस्ट्री आब्‌ लैंग्वेज ( ४० १११) 
तथा गार्डिनर ने थ्योरी आव्‌ सौच एंड लैंग्वेज ( अध्याय २ से ५) में बहुत 
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विस्तार से इस बात पर विचार किया है और यह निर्ग्यय दिया है कि वाक्य ही 
साथक है, वाक्य एक अखरुड अवयवी है। वाक्य की पद से प्रथक सत्ता है। 
पदों का कोई अर्थ नहीं' होता है। आग्डेन और रिचाडइस तथा गार्डिनर का 
विवेचन प्रस्तुत विषय की दृष्टि से विशेष उपयोगी है। गाडितर ने इस विपय पर 
बहुत विस्तार से उक्त अध्यायों में विचार किया है । 


आधुनिक ध्वनिविज्ञान विषयक आ[विष्कारों ने शब्द की नित्यता को सवंधा 
सिद्ध कर दिया है। आधुनिक भाषाशाञ्ली दोनों निर्णेयों को प्रथक्‌ रखते हैं । 
अत्तउब वे नित्य शब्द तथा स्फोटवाद की भारतीय रूप में अभी तक नहीं सानते 
हैं। परन्तु दोनों निष्कर्पों का समन्वय न करना कहां तक डचित है यह 
विचारणीय है | 


स्फोटवाद पर मींमांसकों ओर नेयायिकों द्वारा किए गए 
श्राक्ष पों का समाधान 


स्फोटबाद पर मीमांसकों और नेयायरिकों आदि ने बहुत से आत्तेप किये हैं। 
मीमांसादशन के भाष्य में शबरस्त्रामी ने वशुर्फोट और पदस्फोट' का समर्थन किया 
है। कुमारिल ने श्लोकवातिक के स्फेटवादप्रकरण में १३७ श्लोकों में स्फोटवादका 
खण्डन करके वशवाद की स्थापना की है। मण्डन सिश्र ने स्फोटसिद्ि में ३७ 
श्लोकों में १३७ श्लोकों में किये गए आत्तेपों का उत्तर दिया है। शेकराचार्य ने 
वेदान्तसूत्र १, ३, र८ के माध्य में वर्णवाद का समर्थन किया है। परन्तु योग- 
दशन में चतुर्थपाद के अन्त में बर्णवाद का घोर शब्दों में खश्डन करते हुए कुमा- 
रिल के आक्तेपों को असत्य, आन्त और निरर्थक बताया है। इसी प्रकार नैया- 
यिकों में श्ीघर ने न्यायकन्दली में ( प्रू० २६७ --२७० ) में तथा जयन्त ने न्‍्याय- 
मंज़री में ( प्रू० ३४४ -३४५४५ ) स्फोटबाद का विस्तार से खण्ठन किया है। 
सादित्यिकों में आनन्द्बरधेन ने ध्वनि को सिद्धि के लिए ध्वनि नामक कारिकाएँ 
लिखी हैँ तथा उनकी आलोक नामक टीका स्वयं की है। अभिनवगुप्त ने ध्यन्या- 
. लेक की लोचन टीका करके ध्यनि की स्थापना की है। व्यक्तिविवेककार महिममट्ट 
ने अपनी पुस्तक में ध्यनि का अनुमान में अथोत्‌ लक्षणा में समावेश सिद्ध करने 
के लिए बहुत बल दिया है। परन्तु मम्मट ने काव्यप्रकाश के पंचम उल्लास में 
तथा विश्वनाथ ने साहित्यदपेण के पंचम परिष्छेद में उसके तकों का बहुत 
ऊहापोह से खण्डन किया है. और व्यख्ना शक्ति की प्रथक्‌ स्थापना की है । 
जो प्रश्न किये गए हैं, यथपि उनका उत्तर पतल्जलि और मत हरि के शब्दों 
में दिया जा खुका है, तथापि विषय को स्पष्ट करने के लिए संक्षेप में उनका 
उल्लेख यहां किया गया है । 
शबर स्वामी का कथन---शबरस्वामी ने मीमांसादर्शन में १, १, ५ सूत्र 
की व्याख्या में शब्द की जो व्याख्या की है, उसी के आधार पर कुमारिल ने 
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स्फोटवाद का खण्डन किया है। बशबर स्वामी का कथन है कि गोः इसमें क्या 
शब्द है? भगवान्‌ उपवर्ष का कथन है कि गकार, ओकार ओर विसर्ग अर्थात्‌ गू 
आओ तथा विसर्रस लेक व्यवहार में जो अथ कान से सुनाई पड़ता है, इसके लिए 
ही शब्द शब्द प्रसिद्ध है। तिच श्रोत्रग्रहणा:” यदि ऐसी बात है ते अथ का 
ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि एक-एक अक्षर के जानने से अथ का ज्ञान नहीं 
हे।वा है, अक्षर से अतिरिक्त और कोई समुदाय नहीं है, जिससे अथ का ज्ञान 
हे। । जब ग है, तब औ ओर विसगे नहीं है, जब ओ तथा विसगो हैं तब ग॒ नहीं 
है, अतएब ग आदि से अतिरिक्त अन्य गो शब्द है, जिससे अथ का ज्ञान द्वोता 
है। यदि यह कहा जाय कि शब्द का तिर भाव हो जाने पर स्मरण से अथ का 
ज्ञान होता है, ते यह ठीक नहीं है | क्‍योंकि स्मृति भी क्षणिक है अतः अक्षरों 
के सहृश ही है । अतः इसका समाधान करते हैं कि पूर्ण वर्ण से उत्पन्न संस्कार के 
साथ अन्तिम वर्ण बोधक है। परन्तु इस पर यह आ।्षेप होता है कि लोकव्यवहार 
में कहा जाता है कि शब्द से अथ सममभते हैं ( शब्दाथ प्रतितद्यामद्दे ) यह लौकिक 
कथन सत्य नहीं होगा । यदि लोकिक वचन सत्य नहीं होता है तो न हो | लोकिक 
बचत सत्य नहीं होता है, अतः प्रत्यक्ष आदि से अज्ञात अथ को मानना ठीक 
नहीं है। लौकिक वचनों में कुछ का अर्थ सत्य होता है, कुछ का नहीं होता अर्थात्‌ 
कुड साथक होते हैं, कुछ निरथक । 

इस पर प्रश्न उठता है कि शाब्रकार भी ऐसा मानते हैं। यास्क ने निरुक्त में 
कहा है कि क्रिया के द्वारा प्रारम्भ से लेकर अन्तिम तक को सत्ता ली जाती है, 
जैसे “जाता है, पकाता है” में जाने और पकाने की किया का जब से प्रारम्भ होता 
है, तब से लेकर समाप्त होने तक की क्रिया को जाना और पकाना कहते हैं | 
अग्रामाणिक बात यदि शाख्रकार भी कहते हैं तो उसको नहीं मान सकते | 

अक्षर से सिद्वि नहीं हो सकती, ऐसी बात नहीं है अच्ञरों से संस्कार होता है, 
संस्कार से अथ का ज्ञान होता है, इस प्रकार से अथज्ञान सम्भव होने में अक्षर 
ही कारण हैं। यदि यह कहें कि अथज्ञान में शब्द गोण है, मुख्य नहीं, तो यह 
ठीक नहीं है। अक्षरों में निमित्तत्ता गौण नहीं है। अक्षरों के होने पर अथशान 
होता है, उनके बिना नहीं होता है। यदि यह कहें कि ग आदि अक्षरों से गो शब्द 
प्रथक्‌ है तो यह ठोक नहीं, क्‍योंकि अक्षरों से पृथक वह नहीं दीखता है, देनों में 
अभिन्‍नता दीखती है । ग आदि प्रत्यक्ष है। इसलिये ग से लेकर विसगे तक पूरा 
पद अक्षर ही है । अतः अक्षरों से अतिरिक्त अन्य पद नहीं है। यदि यह कहा 
जाय कि संस्कार की कल्पता में भी अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ती है, तो इसका 
उत्तर यह है कि शब्द की पृथक्‌ कल्पना करने में शब्द और अदृष्ट दे! की कल्पना 
करनी पड़ती है। इसलिए अक्षरों को ही पद मानना चाहिए। पृष्ठ१३--१४। 


ननु संस्कारकत्पनायामदष्टकल्पना | उच्यते। शब्दकल्पनायां सा व्‌ शब्द 
कदपना च्‌। तस्मादक्षुराण्येच पद्म । पु० १४। 


रफोटचाद और अथविश्ञान शैपरे 


शब्द का अथ किसको मानते हैं, इस पर,शबर ने सिद्ध किया है कि शब्द 
का अथ आकृति अर्थात्‌ जाति है। “आकृति: शब्दाथ:” यह जेमिनि का कथन 
भी सिद्ध दोता है । प० १४ | 
शबर स्वामी ने “उत्पत्ती वाउबचना०” सूत्र २४ के भाष्य में यह स्वीकार किया 
है कि पदाथ ही वाक्याथ नहीं होता है, पद सामान्य अथ को बताता है और 
वाक्य विशेष अर्थ को। सामान्य ओर विशेष में अन्तर है। पदाथ से वाक्यार्थ का 
ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि पदाथ में ओर वाक्यार्थ में कोई सम्बन्ध नहीं है । 
यदि ब्रिना सम्त्नन्ध हुए ही एक पदाथ के ज्ञान से अन्य पदार्थ का ज्ञान हो जाए 
तो एक का ज्ञान होने पर सब का ज्ञान हो जाता । परन्तु ऐसा नहीं होता | अतः 
वाक्य का अथ पृथक्‌ होता है। “तस्मादन्यो वाक्यार्थ:” | पू० ३२। 
कुमारिल भट्ट -कुमारिल ने अक्षर शब्द के स्थान पर वर्ण शब्द रखकर 
अत्तरों को शब्द नहीं अपितु वर्णा' को शब्द कहकर शब्द का लक्षण केवल श्रोत्र- 
ग्राह्मता किया है। कुमारिल ने वाक्यरफोट के सानने में सबसे सेद्धान्तिक कठिनाई 
यह मानी है कि स्फोट मानने पर वाक्य अखखणुड होगा, वह अखण्ड वाक्‍्याथ का 
बाचक होगा । उसके अवयवब पद ओर वर्ण असत्य होगे | अतः पद आदि के 
अवयवबों के आश्रित ऊह आदि तथा महावाक्य के अवयवब अवान्तर 
वाक्यों के अर्थ प्रयाज अनुयाज आदि के आश्रित असंग तन्त्र आदि सारे 
कार्य मिथ्या हो जायँगे। अतः स्फोट का खण्डन करना निष्फल नहीं है। 
पाथंसारथिमिश्र । 
वर्णातिरिक्त: प्रतिपिध्यमानः पदेषु मन्दं फलमादघाति | 
कार्या णि बाकक्‍्यावयवाश्रयाणि सत्यानि कतुं कृत एप यत्नञ: । 
स्फोटवाद, १३७ | 
मीमांसकों के पाँच मुख्य आाक्षेप, ५४ अन्य आक्षप - भर हरि ने वाक्‍्य- 
पदीय के द्वितीय काएड में इलोक ६२ से ८६) मीमांसकों की ओर से जो भी 
. आत्तेप किये जा सकते थे, उन सब का संग्रह किया है। मीमांसकों के मत डल्लेख 
करते हुए भव हरि ने कहा है कि जैसे एकत्रित पढें में वाक्यार्थ रहता है. उसी 
प्रकार एकत्रित बर्णों में पढार्थ उत्पन्त हो जाता है। अतएवब पदें में ब्णों को ओर 
धाक्य में पदों को सार्थक मानना चाहिए | एक उदाद रण दिया है कि जेसे सूक्ष्म 
बस्तु ग्राह्म होते हुए भी किसी के संसर्ग से दीखती है, इली प्रकार वर्ण साथंक 
होते हुए भी अन्य वर्ण के संसर्ग से वाचक होता है। मीमांसकों का अभिभ्राय 
यह है कि वर्ण साथंक है परन्तु श्रोता अज्ञान के कारण उनको साथक नहीं सम- 
भता | पद को अनथंक नहीं कह सकते क्योंकि पद के उच्चारण से कोई न 
कोई अथे झ्ञात होता है। उसका किसी अर्थ से सम्बन्ध नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, 
क्योंकि अनुभव में उनका अर्थ देखा जाता है। उन पुक-एक पर्दों में जो अर्थ है, 
उसी का समुदाय वाक्य है । अतः बर्ण समुदाय पद है, पदों का समुदाय वाक्य 


शेप अर्थविज्ञान और व्याकरणदशन 
है । उससे प्रथक वाक्य नहीं है। प्रुण्यराज ने कुमारिल का प्रसिद्ध श्लोक उद्धृत 


५२ 


किया है, कि जितने जैसे जो वर्ण जिस अर्थ के प्रतिपादन में समर्थ देखे जाते हैं, 
उनको बैसा ही वाचक मानना चौहिए | पुण्यराज, वाक्य ० २, ६९ ६४ । 


यावन्तो यादशा ये च यद्‌र्थश्रतिपादने |] 
बर्णा: प्रश्ञतसामर्थ्यास्ते तथेबावयोधका: ॥ 
श्लोक० स्फोटवाद ५६। 


यदि वाक्य में पदार्थ की सत्ता नहीं मानेंगे तो पांच सुख्य आपत्तियाँ ये 
आती हैं :-- 


१-प्रतिनिधि की कल्पना नहीं हो सकती। वैयाकरणों की भाषा में इसका 
अर्थ यह है कि किसी के स्थान में कोई आदेश नहीं हो सकता। जैसे धातु रूपों 
में ल के, स्थान पर तिपू तसू आदि होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होना 
चाहिए | व्यावहारिक रूप से माव यह है कि स्थानापन्न अधिकारी की कोई शक्ति 
नहीं होगी | 


२--एक वाक्य में किसी विशेष पद का अर्थ न ज्ञात होने पर यह नहीं पूछ 
सकेंगे कि इस वाक्य में अमुक पद का क्‍या अथे है.। 


३--श्रुतिलिंगवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौबेज्यमर्थंविप्र 
कषांत्‌ । मीमांसा० ३, ३, १७। 


मीमांसा का नियम है कि श्रुति, लिंग, वाक्य, अकरण, स्थान, समाख्तान ये 
विनियेगग के कारण हैं। यदि ये एक स्थान पर हों ते। इनमें से पूच-पूव बलवान्‌ 
हैं, और एक के बाद दूसरा दुबल है, क्योंकि वह मुख्याथे से दूर दे! जाता है। 
यदि वाक्य को मुख्य माना जाएगा तो वाक्य से श्रति बलवान होती है, यह 
नियम नहीं रह सकेगा । ध 


४ एक महावाक्य में अवान्तर वाक्‍्यों का कोई अथ नहीं होगा | 

४--यदि पद और पदाथे को नहीं मानेंगे ते! मोमांसा दर्शन ने जो पदार्थ 
मूलक वाक्यों के नियम बताए हैं, वे सिद्ध नहीं होंगे। ये नियम इतने मुख्य हैं 
कि लौकिक और वेदिक अर्थात्‌ संसार के सारे नियमों के वे आधार माने 


जाते हैं। इनके ज्ञान से ही वाक्याथ का निर्णय होता है | पुस्यराज, व।क्‍्य० 
६४--७८ | 


६--भत्‌ हरि ने उपयुक्त आक्षेपों का बहुत विस्तार से उल्लेख किया है| 
पंचम आक्तेप में उन्होंने ४४ आक्तेपों का समावेश किया है। मीमांसा में इन 
नियंमों को लक्षणा कहा जाता है। लक्षणों को कई प्रकार से विभाजित किया 
गया है, इनकी संख्या ३, १२ ओर २४ दे। शबर स्वामी ने इन ४२ में १२ और 


सफोटयाद ओर अ्रर्थविज्ञान ३८४ 


पदार्थ के निश्चय फे साधन लिखे हैं। इनमें [वधि, भेद, शोष-शेषिभाव, श्रयोग, 
क्रम, अधिकारी, तन्त्र, प्रसंग, गौण, मुख्य आदि हैं । 


भाष्षेपों के उत्तर 
पतञ्ञलि ने 'हयवरट” (आहिक २) तथा अथवदधातु०” (१,२, ४५) के भाष्य 
में बहुत विस्तार से वर्णबाद का खण्डन किया है, ओर निर्णय दिया है कि 
कुछ ऐसे अक्षर हैं जो कि एक्राक्षर ही हैं, जेसे इ धातु अ शब्द, अण आदि 
अत्यय, अ इ उ आदि निपात ये साथंक हैं | अन्य वर्ण सार्थक नदीं हैं। जैसे कूप, 
सूप, यूप, में क स य और ऊप का अलग-अलग कोई अथ नहीं है। इसके विषय 
में वे कहते हैं कि यह स्वाभाविक है। जेसे सारे ही पढ़ने के इच्छुक तथा 
अध्ययन करने वालों भें कुछ का ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ को नहीं | एक को 
ब्रद्यज्लान आप्त हो गया, इसलिए सब को होना चाहिए या एक को नहीं हुआ, 
इसलिए किसी को न हो ऐसा नहीं होता । यह श्रन्तर स्वाभाविक है। एकाक्षर 
वर्ण सार्थक हैं, उनके अतिरिक्त वर्ण निरथंक हैं । 


कौण्डभट्ट ने भूषण में प्रतिनिधि वाले प्र,न का उत्तर दिया है कि प्रतिनिधि 
जिसका प्रतिनिधित्व करता है, उसका अथ्थे उसमें रहता है । व्यवस्था, व्यवहार 
एवं तश्निमित्तक होने से उनमें अर्थ रहता है| भूषण कारिका० ६२ | 

भतृ हरि ने उक्त सारे प्रश्नों का उत्तर ( वाक्‍्य० २, ६०--११४ ) दिया है । 
सारे उत्तर का सारांश यह है कि अभिन्न में भी अपोद्धार से विभाग कर लिया 
जाता है, जैसे राहु और शिर एक द्ोने पर भी “राहुका शिर” रस एक न होने 
पर भी अनेकों प्रकार का रस कहा जाता है। गन्ध एक है, उसमें भेद नहीं है, 
परस्तु भेद किया जांता है; कि फूल की गन्ध, चन्दन की गन्ध आदि | गबय 
एक है, नरसिंह एक है, परन्तु उनमें भी भेद कर दिया जाता है कि इतना भलुष्य 
है, इतना सिंह । इसी प्रकार वाक्य में से अथ को प्रथक्‌ करके प्रतिनिधि की 
कल्पना, श्रुति और वाक्य का निर्णय करते हैं । 

एक वाक्य में अश्भात पद के विषय में जो प्रश्न करते हैं, वह अश्ञान का 
सूच क है । अक्ञानी वाक्य में अज्ञात पद की सत्ता मानते हैं, श्ञानी नहीं। शानपद 
बाला वाक्य, अश्ञात पद याले वाक्य से सवथा भिन्न है । 


ज्ञान में विभारा नहीं है। ज्ञान एक है, वह अकाशक है । प्रकाश एक है, परन्धु 
इसमें भी भंद्‌ मान लिया जांता है कि नीले का झ्वान, पीले का शान आदि | 
आकाश एक है, उससें भेद नहीं होता है, परन्तु अशानवश घटाकाश, सठाकाश 
झादि कहते हैं और समभते हैं। इसी प्रकार वाक्य में कोई खण्ड या भेद नहीं 
है, परन्तु अपोद्धार से भेद कर लेते हैं। लक्षणों आदि सब के विषय में यही उत्तर 
है, व्यावहारिक उपयोगिता के क्षिए लक्षणों की आवश्यकता है। पारसार्थिक एवं 
सल्य शब्दुअहा के शिए ये सारे लक्षण निरर्थक एवं अंनुपयोगी हैं । 
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ध्यनि एक ही है, परन्तु वही द्ाद्य आदि की विभिन्‍तता से निषाद ऋषम 
पड़ज मध्यम आदि भेदों से युक्त मानी जाती है। 


' जैसे एक वाक्य में से पदों को निकाल ल्लेते हैं, उसी प्रकार मद्दावाक्य में से 
अवान्तर वाक्यों की कल्पना करके उनको निकाल लिया जाता है। वस्तुवः उनमें 
भंद खण्ड आदि नहीं हैं । वाक्य० २, ६०--११४। 


पदवादी वेयाकरणों के पाँच आतक्षप 


पाँच और आक्ष प--पद्वाद को मानने वाले वैयाकरणों की ओर से 
वाक्यस्फोट पर सात आज्ञेप किये जा सकते हैं। भत्‌ हरि ने स्वयं उनका डल्लेख 
करके निराकरण किया है। 

९, इन्द्र ससास में बहुबचन नहीं हो सकफेगा।२, “घवखदिपपतलाशा:” “सिध्य- 
न्ताम्‌” धव, खेर, पलाश को सींचो, में सींचना क्रिया का प्रत्येक के साथ सम्बन्ध 
नहीं हो सकता। भाव यह हे कि वाक्याथ की प्रत्येक व्यक्ति में समाप्ति नहीं 
होगी । ३, इन्द्द रामास के बीच में कोई शब्द होगा तो उसको सबेनाम पद के द्वारा 
सम्बोधित नहीं कर सकते | ७, वाक्य अक्रम मानने पर वाक्यार्थ का अनुश्ान 
करते समय क्रम नहीं होना चाहिए, सहसा सारा काम हो नहीं सकता है। ४, 
एक अंश के कर लेने पर भी पूरे काम का कर लेना कद्द दिया जाता है, वह नहीं 
सम्भव होगा । जैसे थोड़ा काटने पर भी कह देते हैं कि “आप ने जो कट्दा था वह 
मैंने कर दिया” आदि । वाक्य० २, २२३--२२७ | 


'आक्षेफों फा उत्तर--भत्‌ हरि ने विस्तार से इन प्रश्नों का उत्तर दिया है। 
भंत हरि का कथन है. कि पहले वाक्य फिर समास आदि जो किया जाता है वह्द 
वास्तविक नहीं है। वाक्य समस्त ही है | बालकों एवं अविद्वानों को सममभाने के 
लिए समास का विग्रह आदि किया जाता है, अपोद्धार को सानकर बहुत्रचन 
आदि किया जाता दै। बहुत्नीहि समास में जहत्स्वार्था बृकत्ति का ही आश्रय लिया 
जाता है। ब्रहाँ पदार्थो' की सत्ता न होना बताकर यह स्पध्ठ'ः किया जाता है कि 
वाक्य में पदार्थ की सत्ता वस्तुतः हे ही नहीं | बाक्य ० २, २२घ--२३० । 


अविदा ही विद्यापाप्ति का उपाय - भठ हरि ने आगे बसाया है कि 
ग्रद्धि पद पदार्थ सत्य होते तो व्याकरण में नाना प्रकार की प्रक्रियाएँ हीं 
होतीं। अनेकों अपवाद नियम नहीं होते | कहीं प्रकृति प्रत्यय के अथे को बताती 
है,, जेसे:-- अददन्‌ (भारा में पत्यय नहीं है। कही प्रत्यय प्रकृति का अर्थ बताता 
है, जैसे इयत्‌ ( इतना ) में इदम शब्द का लोप है. और जदाहरणों को देकर 
भतृ हरि ने बताया है कि व्यवद्दार के लिए ये शाक्षर्थ के प्र्वार हैं। अज्ञान की 
इृटाने के लिए इनका उपयोग है, कोई भी शाख्रतत्त्व अर्थात्‌ परमझ का वर्शान नहीँ 
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कर सकता है। अत्येक शास्त्र में अविद्या का हू वर्णन है, परन्तु शास्तरों द्वरा अविया 
का ज्ञान होने पर डसके नाश हो जाने से शुद्ध क्षान की प्राप्ति हो जाती दे । बालकों 
को जिस प्रकार रेखा आदि बनाकर अक्षरों" का ज्ञान कराया जाता है, उसी 
प्रकार सारे शास्त्र शब्द्तत्त्व के ज्ञान के लिए उपाय हैं। अज्ञान के नाश से ज्ञान 
होता है। असत्य के दूर होने से सत्य का दर्शन द्वोता है।वाक्य० २, 
२३१०-२४० । 


व्यवह्ाराय मन्यन्ते शास््रार्थप्रक्रियायतः । 
शास्त्रेषु प्रक्रिया भेदेरविद्येवोपषण यते ॥ 
अनागमविकल्पातु स्वयं विद्योपव्तते ॥ 

बाक्य० २, २३४७-- २३४ । 


पदवाद्‌ का खणए्डन 


चार आक्ष प--भतृ हरि ने पदवाद मानने पर चार आक्षैप किये हैं। 
१- समास में किसी शब्द का कोई अथ नहीं हो सकेगा, कंयोंकि समुदाय का अं्थे 
दूसरा होगा । अवयव का अथ दूसरा। दोनों भिन्नार्थे होंगे, अत: समास में एक 
साथ ही भेद और संसगग दो विरोधी गुण प्राप्त होंगे। एक ओर समुदाय और 
अवयवब की विभिन्नता के कारण भेद होना चाहिए, दूसरी ओर समास के क्रारण 
संसग । अनुभव में ऐसा नहीं देखा जाता है। २--अव्ययीभाव समास नहीं 
होगा |. अधिदरि ( हरि में ) यथाशक्ति यथोचित आदि में अवयब का कोई 
हाथ नहीं है। ३- बहुमीहि समास की सत्ता दी नहीं रहेगी। बहुमीदि अन्य 
पदार्यप्रधान होता है। पद का कुछ अर्थ मुख्य होता ही नहीं है। ४- अशु, संझू, 
आदि शब्दों में जानु शब्दों के स्थान पर श्‌ शब्द है, ( अच्छे घुटने बालों )। 
यहां पर अवयवों अर्थात्‌ अत्येक पद का कोई अर्थ नहीं है। वाक्य» २, 
२६४० - २२०२ | । 


अन्य चार शांक्ष प---१ - यदि पदवाद को मानेंगे तो वाक्य में पहले प्रद 
का अथे मानना पड़ेगा, फिर बाद में वाक्याथे के समय उसको छोड़ना पड़ेगा, 
इससे पदी को निरथ्थक मानना पड़ेगा । २-यदि पद्‌ सत्य है तो वे सर्वद्रा एक 
जैसे रहने चाहिए, उतमें कभी किसी प्रकार का अन्तर नहीं आना चाहिए। एक 
ही शब्द के कत्ती, कमे, करण आदि में रूप बदल जाते हैं। ३- यदि पद सत्य 
है तो एक पद का ह्न्य अर्थ में अयोग नहीं होना चाहिए.। राजपुरुष 'समास मैं” 
राज शब्द क्रियावायक भी हो सकता है कि हे पुरुष, तेमरपी हो । ४--अश्य-कर्यो, 
कृष्ण-सपं, नीलोत्पल आदि समस्त में अश्व कर्ण आदि पदों का कोई अर्थ मही' 
है। दे विशेष जातियाचक शब्द हैं। प्रत्येक काले स'प को 'ध्य सर्प नहीं कहते 
हैं। सांपों की जाति विशेष के लिए यद्द शब्द है। वाक्य ० २, २४- ३8६॥। 
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* भर्तृहरि ने इसी प्रकार से कितने«द्वी आक्षेप पदवाद मानने पर किये हैं । पदों 
से ही वाक्य नहीं बनते हैं। वाक्य की पदों से प्रथक्‌ सत्ता है। वही सत्य दे। यहाँ 
पर- मत हरि के सारे आत्तेपों का उल्लेख सम्भव नहीं है । 


बण और पदवाद का खण्डन 


कुमारिल आदि की त्रुटि - मण्डन मिश्र ने स्फोट सिद्धि में प्रष्ठ २९-- 
२२ इस बात को स्पष्ट किया है कि कुमारिल आदि सीमांसकों ने जो वर्णवाद का 
समर्थन करके स्फोट का खण्डन किया है, ब्रह सीमांसा दशेन के सिद्धान्त को 
ठीक न समझ करके किया है। मीमांसादशन में जेमिनि का कथन है कि भाव- 
वाचक कर्म शब्दों से क्रिया की प्रतीति होती है। वद्दी अर्थ है। जेसे “यजेत” 
( यज्ञ करना चाहिये ) में यज्‌ धातु से भाव अर्थात्‌ सत्ता का अथ बताया गया 
है | उस सत्ता को ही स्फोट, भाव, क्रिया आदि नाम दिये गए हैँ। शबर स्वामी 
ने इसकी व्याख्या में ६ प्रकार का कर्मभेद बताया दे, शब्दान्तर, अभ्यास, संख्या, 
गुण, प्रक्रिया, नामेय । शबर स्वामी, मीमांसा” २, १, १। 
भावार्था: कर्मशब्दास्तेभ्य: क्रिया प्रतीयेतेष हार्थों विधीयते | मीमांसा० , 


२, २, ९१ | 

कुमारिल “आदि ने दूसरी बड़ी त्रुटि शब्द के लक्षण में की है। जो कान से 
सुना जाय, उसे शब्द कहते हैं, यह शब्द का लक्षण बहुत प्रुटिपूर्ण है। पतझ्ञलि 
का शब्द का लक्षण दिया जा चुका है। मण्डन सिश्र ने शब्द का लक्षण किया है 
कि अथज्ञान की उत्पत्ति के कारण को शब्द कहते हैँ । अनर्थक ध्यन्ति आवि को 
शब्द नहीं कहते हैं । 

. अर्थावसायप्रसवनिमित्तं शहद इष्यते | स्फोंट्सिद्धि ३ । 

स्फोटवादी संस्कार को पृथक्‌ नहीं मानते हैँ। वे उसे वासना का रूपान्तर 
मानते हैं। श्रत: शबर स्वामी और कुमारिल का आज्षेत्र कि र्फोट ओऔर' संस्कार 
ओऔर मानने पड़े गे | यह आक्तेप निरथक है। स्फोट० १० | 

मण्डन ने अपना मत इस विषय पर स्पष्ट रूप से विया दै कि पद या वाक्य 
में स्फोटवादी अवयवों का अस्तित्व नही मानते हैं। र्फोटवाद सत्य है। शाश्रीय 
और श्रुतिसंमत यही मत दै। व्याकरण, निरुक्त और मीमांसा आदि इसी 
'स्फोटवाद को मानते हैं | स्फोट० २६ ३६। 


लानेकावयर्व वाक्य ५६ वा स्फोटवादिनाम्‌ | श्लोक० २६ | 


नेयायिकों और मीमांसकों के भाक्ष पों का समाधान । 
जयन्त भट्ट को वियेचन--जयन्त ने स्यायमंजरी में गैयायिकों और 
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मीमांसकों की ओर से जो आज्षिप स्फोटबाद पर फिए गए हैं, तथा उनका जो 
उत्तर भव हरि, मण्डन, भट्टीजि० आदि की ओर से दिया गया है, उसका सुन्दर 
ओऔर सुबोध भाषा में उल्लेख किया है। जयन्त ने अन्त में नेयायिकों की ओर 
से स्पष्ट किया है कि बे ध्वनि के कारण शब्द को अनित्य मानते हैं । 


वे स्फोटवाद को स्फोट नाम से नहीं मानते, वे शब्द को मानते हैं. और 
डसे सावयब मानते हैं। बेयाकरण स्टेट और ध्वनि देनों को मानते हैं, 
परन्तु नेयायिक ध्वनि को ही स्फोट मानते हैं, अतः अनित्यांश के आधार 
५2३ करते हैं, नेयायिकों शरादि की ओर से रफोटवाद के विरुद्ध निम्न 
आत्तेप हैं: -- 


१--वण ही साथेक है, उन्हीं से अथज्ञान होता है। २--प्रत्यक्ष और अनुमान 
प्रमाण से स्फोट सिद्ध नहीं होता | ३-वर्ण संफोट के व्यज्ञक नहीं हैं। ७-.. 
ध्वनियाँ स्फोट की व्यश्जक नहीं हैं। ४ वाक्यरफोट नहीं है। ६--वाक्य के भाग 
पद्‌ आदि सत्य हैं। ७»--स्फोट अक्य नहीं है। इनके समाधान, जयन्त के शब्दों में 
निम्न हैं| न्यायमंजरी ० ३३७--३४४ | ' 


१--वर्ण अर्थवोषक नहीं है। 


यह कथन कि वर्ण ही अथेवोधक है, सत्य नहीं है, क्‍योंकि इस पर विचार 
यह है. कि यदि बर्णों को अर्थ का बोध मानते हैं तो यह बताना होगा कि वे ग 
आदि बर्ण समस्त होकर अर्थ का प्रतिपादन करते है था व्यस्त रूप से, सम्मि- 
लिस रूप से या प्रथक-पथक्‌ । वे पथक-पथक्‌ अर्थ के बोधक नहीं दो सकते हैं, 
क्योंकि एक-एक बर्श के सुनने से अर्थ की प्रसीति नहीं इोती है। वे समस्त तो हो 
ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके समस्त अर्थात्‌ एकत्रित होने के दे। हीं प्रकार हैं, 
या तो सकामात्र से एकन्न हो सकते हैं या श्रतीति के विषय होने से | नेयायिकों के 
मत में सत्ता के आधार पर एकत्र होना सम्भव नहीं है, क्योंकि वे शब्दों को 
काये हा बिनाशी मानते हैं। उनके सत से शब्द उत्पन्न होते ही नंघष्द हो 
जाते हैं । ॥ 


हां, मीमांसक उन्हें मित्य मानते हैं, परस्तु उनके मत में भी सत्ता के आधार पर 
सम्मेक्षन होता सम्भष होने पर भी सारे वर्णो में सत्ता समानरूप से है, अतः 
कौन वर्ण समूह किस अर्थ का बोधक दोगा, यह निर्णय नहीं किया जा सकता 
है। यदि यह कहा जाय कि वर्ण समूह भाँख आदि इन्द्रियों के तुल्य अर्थ 
के बताने वाले नहीं हैं, जिससे कि बिना उन्‍हें प्रदण किए ही सत्तासात्र से 
इनके सम्मेज्ञन से. अर्थ बोध दो जाए। ये वर्ण शापक हैं, प्रकाशक हैं। जैसे 
वियमान धूएं आदि से अभि आदि का बोध होता है, उसी मकार विद्यमान बणों 
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का ग्रहण होने पर ही अथ बोध होता है। उनका एकत्र होना बुद्धि में ही 
उपयुक्त है। 

- यह भी ठीक नहीं है यदि प्रतीति में एकता मानते हैं. तो यह बताना होगा कि 
क्या एक वक्ता के प्रयुक्त वर्णों से अर्थ का ज्ञान द्ोता है या अनेकों पुरुषों के 
भाषणों से, यदि अनेकों पुरुषों के भाषणों से तो वह कोलाइल ही होगा, उसमें 
वर्ण के स्वरूप का ही ज्ञान करना असंभव हो जाएगा, किसका सम्मेज्ञन या 
किसका असम्मेलन | यदि किसी प्रकार सम्मेलन हो सी गया तो अथ की प्रतीति 
नहीं हो सकती । यदि एक के प्रयुक्त वर्णो' से तो उसमें भी प्रयक्ष, स्थान, और 
करण कणठ, तालु, आदि के क्रम का परित्याग नहीं कर संकंते हैँ। बह कमे 
अवश्यंभावी है | यदि क्रम को मानते हैं तो एक-एक वर्ण के द्वारा अथे की प्रतीति 
होनी चाहिए, परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता है।इस प्रकार न सम्मिलित रूप से 
ओर न असम्मिलित रूप सें वर्ण अर्थ का बोध करा सकते हैं। अतः वर्णो' को 
बाचक नहीं मानना चाहिए। - 


अनेकों में स्मृति भी अनेक होती हे--एक बात और है, वर्णों के 
विषये में बुद्धियाँमी उसी प्रकार की माननी पड़ेगी। वे भी एकबार एकत्र 
नहीं हो सकती हैं। यदि क्रम मानते हैं. तो एक-एक वर्शविषयक बुद्धि से 
अर्थ का ज्ञान मानना पढ़ेगा । यह जो उत्तर दिया जाता है कि पूव-पूत्र वर्णों 
से उत्पन्न संस्कार के सहित अन्तिम वर्ण बोध कराता दैयह भी युक्तिसंगत नहीं 
है. क्‍योंकि संस्कार-जिस-जिस अनुभव से उत्पन्न हुआ है, बह उस विषय के 
ही स्मरण को उत्पन्न करता है। वह अन्य अर्थों के विषयेक ज्ञान को उत्पन्न 
नहीं करता । यदि यह कद्दा जाय की स्मृति के द्वारा वर्ण अर्थ का बोध कराता 
है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि 'इसमें एक साथ दो शानों की उत्पत्ति माननी 
पड़ेगी । ( नैयायिकों का यह निर्णय है कि मन का स्वभाव है. कि उसमें एक 
साथ दो ज्ञान नहीं उन्‍्पन्न-हो सकते हैं )। श्रम्त्य कर्ण के. श्ञान' के अनन्तर ही 
पूष्, बर्णों :के स्मरण की तरह कमंय का भी स्मरंण सानेनो पड़ता है, अतः दो 
ज्ञानों की युगपत्स्थितिं माननी होगी | उसमें. क्रम मानने 'का था उसमें क्रम की 
उत्पत्ति का कोई कारण नहीं दीखता है, यदि यह मान भी लिया जाए कि डसी 
क्रम से दोज़ों ज्ञान दोते हैं, हु भी इस समय अन्तिम वर्ण का ह्ान नष्ट हो थुका 
है, अब पहले वर्णों की स्पृति किसकी सहायता करेगी। हाँ, अब तक जो. कद्दा 
गया है वह अनेकों पहले बर्खों के विषय की एक स्तृति को मानकर कहा गया 
है, परन्तु यह थी जानना चाहिए कि सारे वर्यों के विषय सें एक ही स्एति ना 
द्दोती है. क्‍योंकि भिन्‍न-मिन्‍न शब्दों के ग्रहण से उत्पन्न बासनाओं के भेद थे 
## स्मृतियाँ भिन:द्ोनी चाहिएं । अनेकों में रहनेबाली एक स्मृति नहीं हो 
तकती | 
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सेकलनात्मक ज्ञान सम्भव नहीं हे* यदि यह कट्दा जाए कि एक संकलना 
शान ( समनन्‍्यय ज्ञान ) होगा जो कि सत्‌ औपू असत्‌ सभी वर्णो में रहेगा। 
उसके आश्रय से वर्र श्रथे का ज्ञान कराएंगे तो यह भी दुराशामात्र है, क्योंकि 
संकलनात्मक ज्ञान का कोई कारण नहीों' है। क्‍योंकि इन्द्रियाँ क्रतीत (नष्ट) 
वर्णों को अहण करने में समर्थ नही हैं ओर न संस्कार वर्तमान का ग्राइक दो 
सकता है| इन्द्रिय और संस्कार युगपत्‌ अर्थात्‌ एक बार द्वी इस प्रकार की बुद्धि 
की उत्पन्न नद्दी' कराते हैँ, क्योंकि सस्कार सहयोगी के दर्शन आदि से आहित 
( स्थापित ) प्रबोधरूप है, केवल स्मरण को -त्पन्न करने की शक्ति उसमें 
है, इन्द्रिय के साथ उसका व्यापार 'मेज्ञ” नही है, अत बर्णों को वाचक नहीं 
मानना चाहिए | 


क्रम को मानने पर वणवाद नहीं होगा--.हाँ, यदि उन्हें इस प्रकार से 
बाचक मान लिया जाएगा तो विपरीत क्रम से प्रयोग करने पर भी उन्हें उसी अथ का 
बोधक मानना होगा, जैसे मदोदीन, नादृदान, राजा, जरा, राक्षस, साक्षर आदि 
इनमें सेद नहीं होगा। यदि क्रम की अपेक्षा करनी पड़ती है तो यद्द विचारणीय 
है कि उसे अतिरिक्त मानना है या अप्रथक्‌ | यदि अप्रथक्‌ तो ये वही वर्ण हैं, 
क्योंकि उसी अथ को नहीं बताते हैं। यदि क्रम वर्णों से पथक्‌ है तो कुछ 
अधिक को बाचक सानना पढ़ता है। ऐसी अवस्था में स्फोटबाद को मानना 


पड़ेगा | , 


यदि यह कहा जाए कि व्युत्पत्ति के कारण शब्द अथ का ब।धक होता है 
और व्युत्पत्ति में जितने जिस क्रम से जो वर्स जिस अर्थ को बताते हुएं व्यवद्दार 
में देख जाते हैं, वे उतने उसी क्रम से उस अथ काबोध कराएंगे। जैसा कि 
कुमारिल ने कद्दा है कि जो जितने जैसे भी वर्ण जिस अर्थ के बोध कराने की 
' सास्मथ्य बाल़े देखे गए हैं वे वैसे ही बोधक हो जाएँ, व्यर्थ के विबाद से क्या 
क्षाभ। श्लोक बारतिक सफोट० ६६ । 


इस पर कथन यह है कि बह व्युस्पक्षि बिचारणीय है। शब्द से अथ का 
जो ज्ञान होता है, बद पहले अर्थात्‌ पूवेज व्यक्ति के छान से ही होता है। इड्धों के 
हांम से ही भागे शब्दें। का ज्ञान दोता है, वे उयवहार करते हैं, उनके व्यवहार 
को पेखकर अर्थ जाना जाता है। यहाँ पर भिवेचनीय नहीं है कि कौन कितने बर्ण 
अादि किस-किस हमर्थ का प्रतिपादन करते हुए देखे गए हैं, जिनसे उसी प्रकार 
उस अर्थों' को जान सफे | उ्यवद्यार में बरस से अथ की उयुत्यत्ति कहीं नहीं देखी 
जाती है। जितने जैसे झादि तभी तक भरन हैं, जब तक किसने फैसे कोन आदि 


प्रशन नहीं पछे जाते हैं । 
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२--अलुमान ऊ्ले स्फोट की सिद्धि | 


स्फोट अखणद है--इस प्रकार से वर्ण स्वथा अवाचक सिद्ध होते हैं, 
उच्चारण किए गए शब्द से 'अर्थ की प्रतीति होती है बह बिना कारण के नहीं दो 
सकती है, इसलिए डसका कारण रफोट है, इसको चाहे कार्यातुमान, परिशेषानुमान 
या अर्थापत्ति माना, सर्वथा श्रर्थ प्रतीति रूपी काये से स्फोट की सिद्धि होती है । 
बह निरवयव नित्य एक अक्रम है, अतः उसमें क्रम पक्त के दोष न. आते। 
अत: स्फोट ही अर्थ का प्रतिपादक है| स्फोट को मानने पर 'शब्दाथ्थ प्रतिपथामद्दे” 
में शब्द शब्द से प्रातिपदिकाथ की सिद्धि हो जाती है। 


यदि वर्णो' को शब्द शब्द के द्वारा कहा जाता है और वे अथ के प्रतिपादक हैं 
तथापि “शब्दात्‌” में पंचमी और एकवचन का अर्थ ठीक नहीं होगा। डस 
अवस्था में शब्द शब्द से बहुबचन होगा और “शब्देभ्यो5्थ प्रतिपद्यामद्दे” (शब्दों 
से अर्थ जानते हैं ) ऐसा व्यवहार होता । जब स्फोट को अथ का ग्रतिपादक मानते 
हैं तब प्रातिपदिक का अर्थ ओर पंचमी विभक्ति दोर्ना का अथे ठीक हो जाता है । 


शब्द शब्द के द्वारा स्फोट का नहीं, अपितु वर्णो का ही बोघ कराया जाता 
है । जो कान से सुनाई पड़े उसके लिए शब्द शब्द का भ्रयोग होता है। बर्णों का 
ही कान से ग्रहण होता है, यह कथन ठीक नहीं है। कान में शब्दतत्व अर्थात्‌ 
कान में रहने वाली जाति का भी गअहण होता है, भरना, वीणा आदि 
की ध्वनि कान से सुनाई पड़ती है, परन्तु वह शब्द का कार्य सिद्ध नहीं करती, 
डससे अर्थ ज्ञान नहीं होता | अतः जिससे अथ का ज्ञान होता है, उसे शब्द 
के । अथेज्ञान स्फोट से ही होता है, वर्णों से नहीं, अतः स्फोट ही 
शब्द है | ' 


यदि अथ बोधक होना ही शब्द का लक्षण करेंगे तो धुंएँ आदि को भी शब्द 
मानना पड़ेगा। क्योंकि उससे भी अथ अर्थात्‌ अभि का ज्ञान होता है। यह प्रश्न 
ठीक नहीं है। पतञ्जलि का श्रश्न था कि “अथ गौरित्यत्र क! शब्दः” गांय शब्द के 
सुनने से जो अर्थों को प्रतीति होती है, उसमें शब्द क्या है, इस प्रकरण में अर्थ- 
प्रतिपत्ति जिससे होती है, उसे शब्द कहते हैँ, इस प्रकार उपसंहार करने पर धुंऐँ 
आदि में शब्दत्व की शंका को ही अवकाश नहीं है। ढ 
यदि यह कहा जाए कि अथ प्रतीति वर्णो' के होने पर होती है, उनके न 
पंर नद्दी' होती है। अतः उनको छोड़कर बह कैसे स्फोट ३. द्दो शक 
इसका उत्तर यह है कि व्याप्ति वही दोती है। जो अन्यथा सिद्ध न हो, यह अम्यथा 
सिद्ध है। अन्यथा सिद्धि क्‍या है, इसका उत्तर यह है कि वर्ण स्फोट के व्यक्मक 
हैं, उसके अनन्तर ही अर्थप्रतीति होती है। बर्णो' से अभिव्यक्त स्फोट अर्थ का 
:जोध कराता है, लोगों को यह अम होता है कि वर्णों से अर्थ प्रतीति होती ह्दै। 
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३....बर्ण स्फोट के क्ष्यग्जक हैं । 


शबर ओर कुमारिल के प्रश्न का उत्तर---अच्छा यदि बर्णों को स्फोट 
का व्यज्ञक मान लें तो वर्णबाद पर जो समस्त या असमस्त आदि प्रश्न किए गए 
/ वे कहां गए। कुमारिल ने अतएव कहा है कि जो स्फोट को अखण्ड मानते 
हैं, और वर्णज्ञान से उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं, उन पर भी यह प्रश्न डसी 
प्रकार लागू होता है, (श्लोकवार्तिक, स्फोट० ६१) । शबर स्वामी ने (सीमांसा० १, 
१, ५) संस्कार की कल्पना करने पर अदृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी, इस ग्रश्न 
का उत्तर देते हुए स्फोटवाद पर अआत्तेप किया है कि शब्द की कल्पना करने पर 
संस्कार आर शब्द दो कल्पनाएँ करनी पड़ती हैं । 


ये आक्षेप ठोक नहीं हैँ। र्फोट की अभिव्यक्ति मानने पर विकल्प उत्पन्न 
नही होते हैं । इस आक्षेप के दो उत्तर हैं , एक मत यह है कि पहले वर्णो सुनने के 
समय रफोट अभिव्यक्त होता है, दूसरे तीसरे आदि वर्ण निष्फल नहीं' हैं | 
क्‍योंकि जो स्फोट पहले व्यक्त हुआ है. उस ज्ञान को ही वे संसक्षत करते हैं । जैसे 
रत्नों के परीक्षक रत्न को पहले ही दर्शन के समय उसे निर्मल आदि जान लेते 
हैं, परन्तु बार-बार उसकी परीक्षा करते करते अन्त में उनके हृदय में विशुद्ध 
रज्नतत्त्व का ज्ञान प्रकाशित होता है। इसी प्रकार यहां भी पहले वर्ण के सुनने 
पर रफोट की अभिव्यक्ति होने पर भी ओर स्फोट प्रतीति के लिए अन्य वर्णो' का 
प्रयोग किया जाता है। वाक्यपदीय, १, ३५ । 


४--ध्वनियां स्फोट की व्यथ्जक हैं । 


दूसरा सत यह है कि ध्यनिही स्फोट की व्यज्ञक है। उन ध्वनियों से 
अखरढ स्फोट ही अभिव्यक्त होता हुआ तालु आदि स्थान करण के संयोग रूपी 
उपाधि से प्रभावित अनेकों ग आदि आकारों के विभागों से युक्त प्रतीत होता है । 
ध्वनि की चंचलता के कारण वे काल्पनिक आकार को प्राप्त होते हैं। आश्रय भेद्‌ 
से असत्यरूप का भी प्रतीति होती है, जेसे कृपाण, मणि, दर्पण आदि व्यज्ञकों के 
भेंद से मुँह काछा, क्षम्बा, आदि दिखाई देता है। नाद रूपी शब्द बीणा, मुरली, 
मृदंग, नगाडा आवि व्यञ्ञकों के भेंद से अनेकता को आप्त होता हुआ दीखता है । 
अतः वर्ण पारमायथिक सही' है, और न थे स्फोट के व्यक्तक हैं| अतः समस्त या 
असमस्त आदि प्रश्न नही उठते हैं । 


उपाधिभेद से प्रतिभासित होते हुए, असत्य शआ्राकार वाले वे अधथंबोध अन्यय 
व्यत्तिरेक के साधन होते हैं। अतः यह जो कहा गया है कि शब्द कल्पना में दो 
कल्पना करनी पढ़ती है, यहां पर तो एक गुनी भी कल्पना नहीं' है, दुगनी को तो 
कहना ही क्‍्या। * 


३६७ अथ विज्ञान ओर व्याकरंणद्शन 
अतः स्फोटात्मक शब्द से ही अ्षथंशान होता है, वर्णो से नहीं, यह सिद्ध 


दोता है । 
४-स्फोर्ट पत्यक्ष दिखाई देता है।.. 

ताकिक अनुमान प्रिय होते हैं । अतः उनके सन्‍्तोष के 
लिए अनुमान द्वारा स्कोट की सिद्धि की गई है, पारमा्थिक दृष्टि से नही । 
पारमथिक दृष्टि से वह प्रत्यक्ष ही है, शब्दों से होने वाले ज्ञान में 
जिसकी भ्रतीति होती है, वह स्फोट ही है, वही प्रत्यक्ष है। यह क्या विचित्र बात 
कही जा रही है, वर्ण प्रत्यक्ष उपलब्ध होते है, उनको तो अप्रत्यक्ष कहा जा 
रहा है और स्फोट जो कि अप्रत्यक्ष है, उसको प्रत्यक्ष कहा जा रहा है। इसका 
समाधान यह है कि हम यह नही कहते कि वर्ण प्रत्यक्ष नही हैं, वे तात्विक 
दृष्टि से नही हैं जैसे मुँह शीशे आदि के कारण लम्बा छोटा आदि दिखाई देता है, 
उसी प्रकार स्फोट उपाधि अर्थात्‌ ध्वनि के कारण वर्णों के रूप में दिखाई देता 
है। शब्द वस्तुतः एक निरवयव है। अतएव यह एक पद है, यह एक बा।य है, 
यह स्पष्ट अतीति होती है। जैसे कि व्यक्ति से अतिरिक्त जाति की सत्ता है और 
अवयवों से अतिरिक्त अवयवी की सत्ता है, इसी प्रकार वणों से अतिरिक्त 
पद्‌ है ओर पढ़ों से अतिरिक्त स्फोट है। वही प्रत्यक्ष दिखाई देता है।यदि 
यह कहा जाए कि जैसे सेना, वन आदि की तरह पद और वाक्य की सत्ता 
अयथाथ्थ है, तो यह ठीक नही' क्योंकि बाधक ज्ञान के बिना उसे असत्य नदी कह 
सकते । यदि यह कहें कि एकार्थकबोधकता रूपी उ्पाधि के कारण यह एकाकार 
बुद्धि हे, तो प्रश्न यह है. कि यह एकार्थ की प्रतीति कहाँ से और कैसे हुई । 

पद्‌ ओर वाक्य की अतीति के आधार पर पदार्थ और वाक्यार्थ की अतीति 
होती है, पदाथ और वाक्याथे ज्ञान नामक कार्य की एकता से पद और वाक्य 
बुद्धि एकाकार होती है, इस श्रकार यह्‌ इतरेतराश्रय दोष हो जाएगा। जहाँ तक 
ओंपाधिक ज्ञान का प्श्न है, बह तो जाति और अवयवी के विषय में फट्दा जा 
सकता है। यदि जाति और अवयवबी के लिए यह उत्तर दिया जाए कि बाधा 
ओर सन्देह से रहित प्रतीति की दृढ़ता से उसको मानते हँतो वही उत्तर पद 
ओर वाक्य के विषय में भी है। अतएव पदबुद्धि का पदस्फोट भर वाक्यबुद्धि 
का वाक्यरफोट विषय है । इस श्रकार स्फोट प्रत्यक्ष ही है, पदस्फोट से पदार्थ का 
ज्ञान होता है ओर वाक्यरफोठ से वाक्यार्थ का | 

६--वाक्यस्फोट की सिद्धि। 

यहाँ पर प्रश्न यह है कि निरवयव स्फोटात्मा शब्द है। धाक्य भी शब्द है। 
उसके पद्रूपी अवयव नहीं होने चाहिए। यदि उसके पद्रूपी अवयब हैं, 
तो पद्‌ के भी वर्णरूपी अवयवब मानने चाहिए। 

“वन रूपी उपाधिभेव के कारण हुए वर्णभेद के आभास से विचलित बुद्धि 
बालों को समभाने के लिए अखरड पद्रफोट दिखाया गया है। बस्तुत: वाक्य 
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का अवयच पदस्फोट है ही नहीं। अखण्ड वढक्य ही अखण्ड वाक्याय का बोधक 
है। जैसे पद के अवयव नहीं हैं, उसी प्रकार वाक्य के अवयवब पद नहीं हैं, 
इसीलिए कहा गया है कि “वाक्य में पदों की असत्ता के कारण वाक्याथरथे में पदार्थ 
की सत्ता नहीं होती है | वाक्य ओर वाक्याथे अखण्ड है ।” यदि अवयवों की 
कल्पना करेंगे और वाक्य के अवयव पद #हेंगे तो उसी प्रकार पदों के वर्ण हैं 
ओर वर्णों के भी अवयवब होने चाहिये; उनके अधयवों के मी और अवयवब 
मानने पड़े गे । इस प्रकार अनन्तता हो जाने से क्‍या व्यवस्था होगी ? यदि वर्णों 
पर आकार अवयव की कल्पना से रुकना है तो वाक्य पर हो रुकना ठीक है । 
एक घटना के आकार वाली वाक्याथ बुद्धि होती है, वह वाक्य से ही हो सकती 
है| व्यवहार करने वाले बृद्धों के व्यवहार से ही शब्दाथे को जानते हैं। वृद्ध 
व्यवहार में केवल पदों का ग्रये!ग ही नहीं होता है, क्येंकि पद व्यवहार का साधन 
नही है। वाक्य का ही प्रयाग होता है, उसी का ज्ञान होता है, उसी से अथ की 
प्रतीति होती है । अवयव का आभास अ्रममात्र है। अथे भी वाक्य का एक ही 
होता है जेसे नरसिंह, ऋष्णसर्प, राजपुरुष आदि । इनमें दोनों मार्गों का प्रथक 
कोई अथ नहीं' है| 

इसी प्रकार पदार्थ से अन्य बाक्याथ है, जेसे पेय पदार्थ आदि । पेय ठंडाई 
शक्कर, नागकेशर, मिच आदि से प्रथक्‌ ही पदाथ होता है। सिन्दूर, हड़ताल, लाक्षा 
रंग आदि से चित्र प्रथक होता है, पडुज ऋषभ गान्धार आदि से रोग _थक ही 
है, इसी प्रकार पद से वाक्य ओर पदार्थ से वाक्याथे प्रथक्‌ है । 

हु ७--वाक्य के अवयवबों की असत्यता । 

यदि वाक्य एक है तो उसमें उसके अवयर्बों का ज्ञान क्‍यों और कैसे होगा | 
इसका उत्तर यह है कि यह कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं | एक शब्द के हट 
जाने से उस अथ का कम होना ओर एक शब्द्‌ के बढ़ने से उस अर्थ की वृद्धि 
देखने से अवयवों को वास्तविक मानना चाहिए, यह कथन ठीक नहीं है | कूप, 
' सूप, यूप में एक अक्षर के हट जाने से भी अथे का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए 
प्रकृति और प्रत्यांश रूपी असत्‌ पदाथे की कल्पना वाक्याथ ज्ञान के उपायरूप 
में महण की जाती है, बस्तुत: वहाँ अकृति और प्रत्यय का अथ नहीं है, जैसे 
अश्वकर्श ( एक औषधि का नाम ) में न अश्व का अ्रथे है और न करे का । 
असत्य का भी आश्रय सत्य की प्राप्ति के लिए लिया जाता है, जेसे लिपि के अक्षर 
असत्य हैं, परन्तु थे सत्य अथे का ज्ञान कराते हैं ।यदि यह कहें कि वे अपने 
स्वरूप से सत्य हैं, तो यह ठीक नहीं । रेश्वारूप से वे 5थं का बोध नहीं करा 
सकतीं । यह ग है, इस प्रकार की रेखाएँ अर्थ बताने के साधन हैं, वे रेखा रूप से 
सत्य हैं, इस रूप से वे अर्थ का बोध नहीं करा सकती, और जस रूप से अर्थ का 
बोध कराती हैं, उस रूप से वे सत्य नहीं हैं । 

यदि यह कहें कि प्रकृति प्रत्यय आदि अंश भी वस्तुत: सत्य हैं, क्‍योंकि वैसी 
ही प्रतीति होती है ओर वे उस अर्थ का बोध कराते हैं, तो यह कथन ठीक नहीं 
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है, व्याख्यान मेंद से उसके स्वरूप की/इयत्ता का निश्चय नहीं हो पाता । 'भवत्ति! 
(है ) में कोई मानते हैं कि भू धातु है, कोई मानते हैं कि इसमें 'भव' धातु है । 
कोर्ड कुछ धातु बताता है, कोई कुछ) कोई एक ग्रत्यय बताता है, दूसरा और | अतः 
वास्तविक कौन सा प्रकृति प्रत्यय विभाग है, कोई नहीं । यह प्रकृति है यह प्रत्यय 
है, यह केवल कल्पना है । 

इसी प्रकार वाक्याथ की कल्पना से ही पदार्थों का विभाजन करते हैं। 
अतएव भत्‌ हरि ने कहा है कि जेसे पद में से म्रकृति ओर प्रत्यय की कल्पना करके 
उनका अपोद्धार ( विभाजन ) किया जाता है, इसी प्रकार वाक्य में अपोद्धार से 
पढ़ों की कह्पना की गई है । 

कोई पदें की संख्या दो मानते हैं, कोई चार और कोई पाँच | कोई नाम 
ओर आख्यात, कोई इसके साथ डउपसग और निपात और मानते हैं, कोई पंचम 
कर्मप्रवचनीय भी मानते हैं । 


पद केश्चिद्‌ द्विधा भिन्‍न॑ चतुर्धा पतञ्चधाउपि वा। 
अपोद्धत्येथ. वाकयेभ्यः प्रकृतिप्रत्ययादिवत्‌ ॥ 
वाक्य० ३, १ | 


यदि पद पारमार्थिक होते तो निश्चित और असंदिग्धः उनका रूप होता । 
परन्तु उसमें अनिश्चितता संदिग्धता आदि है। कट्दीं पर वही संज्ञा का रूप है 
कद्दीं बह्दी क्रिया का रूप है। अतः पद काल्पनिक ही है। वास्तविक नहीं । जैसे : 
अश्वः ( घोड़ा ) कर्ता है। अश्वः (गया) श्वि धातु का लुझः मध्यसपुरुष एकवचन 
का रूप है ते! (वे सब वे दोनों, तेरे लिए, तेरा आदि ) 'अजापय: 
पीयताम” ( बकरी का दूध पी ) और “अजापयरत्व॑ राजानम” (तू ने राजा को 
जिताया ) में अजापय: एक जगह नाम पद है, दूसरे स्थान पर क्रिया पद । 
“ कालेनद्न्तिनागा:” का विभाजन कैसे किया जाय, ज्ञात नहीं होता । इसके तीन 
विभाजन हो सकते हैं, १- तू काले हाथी से गया, २-समय पर नाग अर्थात्‌ ' 
हाथी चिंघाड़ते हैं, ३--समय पर नाग अर्थात्‌ सर्प ध्वनि करते हैं। इस अनियम 
से ज्ञात होता दे कि पद पदाथे का विभाग सत्य नहीं है । 


८--स्फोट ब्रह्म है। 


यदि पढ़ें में अथ नहीं है, वाक्यों भें पद नहीं है, तो महावाक्यों में अबा- 
न्तर वाक्य नहीं होने चाधिए। इस कथन से क्या लाभ ? प्रफरण आदि की 
अपेक्षा मद्दावाक्य भी ताक््विक नहीं होंगे, इससे क्या लाभ ? शाखरकी अपेक्षा श्रक- 
रण भी नही होंगे, उस कथन से भी क्‍या लाभ ? अन्त में एक ही यह शाखतरव 
शब्दतत्व अविभाग अद्वितीय स्फोटरूप में शेष रहता है । 

हाँ, यदि सत्य पूछना चाइते हो और सत्य तत्व को जानते हो तो शब्दृ-अह्ष 
ही यह्‌ अद्वितीय, अनादि है, वद्दी अविद्यावासना के कारण भिन्‍न दोकर अर्थ रूप 
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में परिणत ( विकसित ) होता है । वाचक श्षथक्‌ कुछ नही' है | इसलिए वाच्य 
वाचक का विभाग काल्पनिक है । विद्या की प्राप्ति का साधन अविद्या ही है, अतः 
अविद्या का आश्रय लिया जाता है । भत्‌ हरि ने अतएव कहा है :-- 
अनादिनिधरन ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदतक्तरम । 
विवतंतेडथमावेन प्रक्रिया जगतो थतः ॥ 
ु बाक्य० १, १ । 

ससार में बाग्रूपता ( वाक॒तत्त्व ) ही तत्त्व है। सारे ज्ञानों में वही अ्रन्तः 
प्रविष्ट है। अत: भत्‌ हरि ने कहा है कि यदि ज्ञान में से वाकृतत््व निकल जाए 
तो संसार में कोई प्रकाश प्रकाशित नहीं हो सकता है । बही प्रकाशक है | ( बाक्‍्य० 
१, १२५ )। भत्‌ हरि ने उसका साज्षातरूप प्रतिभा माना है। प्रतिभा संसार के 
जिस तत्त्व से निकल जाती है, वह्‌ तत्त्व कभी ग्रकाशयुक्त, तेजस्वी नहीं हो 
सकता हैं | 

वह वाकतत्त्व संस,र में तीन रूप से व्यवस्थित होकर प्रकाशित हो रहा है। 
डसके नाम हैं, वेखरी, मध्यमा, और पश्यन्ती | इनमें से स्थान कारण और 
प्रत्यल्ञ के क्रम से व्यक्त होती हुई ग आदि वर्णसमुदायरूपी जो वाक है, उसे 
बैखरी कद्दते हैँ, विखर का अर्थ है देह ओर इन्द्रियों का समूह, उसमें उत्पन्न हुई 
को वैखरी कहते हैं। इसीलिए कट्दा गया है कि कंठ तालु आदि स्थानों में वायु के 
बविकृृत होने पर वर्णुरूप को ग्रहण करके प्रयोक्ता के मुख से जो वाणी निकलती 
है, उसे वेखरी कद्दते हैं। प्राणवृत्ति उसके बन्धन का आशअय है जो अन्दर संक- 
ल्पात्मक क्रमवाली है, जिसको बुद्धि दी अहण करती है, बह मध्यमा वाक कट्दी 
जाती है । बद्द प्राणवृत्ति को अतिक्रमण करके रहती है । 

जो भेद क्रम आदि से रहित, सूक्ष्म, अविनाशिनी केवल स्वप्रकाशरूप ज्योति 
जो कि सृष्टि में सत्र व्याप्त है, उसको पश्यन्ती कहते हैं। न्‍्यायमंजरी, 
प्रदठ ३३३- ३४२ । 

अविभागात्‌ तु पश्यन्ती स्ंतः संहतकमा। 
स्त्ररूपज्योतिरवान्तः खूदाा वागनपायिनी ॥ 
बाक्य० १, १४७४ की टीका 


उपसंहार 
भत हरि ने जिस शब्दजझ की अपने ज्िकाण्डात्मक वाक्यपदीय में व्याख्या 
की है, इसी का विकास अर्थत्रद्य है। एक ही आत्मतत्व के दो अषिनाभाव से 
रहने वाले ये युगल हैं। यही सृष्टि में स्फोट और ध्वनि दो रुपों से प्रत्येक अरगु 
में व्याप्त हैं। शब्द अह्य की प्राप्ति का साधन अ्रथंत्रह्म है। दोनों में से एक अंश 
की भी न्यूनता द्ोने से सष्टि की स्थिति नहीं रह सकती। पतख्ललि और कात्या- 
यन ने इस शब्दृजा को “सिद्धेशब्दार्थसम्बन्धे” कद्दू कर व्याण्या की है। यहद्द 


श्ध्प अथविज्ञान ओर व्याकरणदशंन 


सिद्ध है नित्य है। सारे बेद, सारे दर्शज़, सारेशाश्न ओर सृष्टि का सारा साहित्य 
डसी की प्राप्ति के लिए है वही शब्द है, वही अथ है, वही सष्टि के प्रत्येक अर 

सम्बद्ध है। वेदों ने उसकी व्याख्या वाक नाम से की है। वही ज्ञान है, वही 
वत्ति के द्वारा ज्ञान जेय और ज्ञाता रूप को ग्राप्त हो गया है। यह्‌ स्फोटरूप से 
प्रत्यक्ष है, वह ध्वनिरूप से लक्षित होता है। प्रत्येक दर्शन ने डसको विभिन्न 
दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। सबका भाव एक है, सबका सार एक है, सबका 
लक्ष्य एक है, सबका इष्ट वही है। डपनिपदें आदि ने डसे नेति नेति कह कर 
समभाया है । पारिनि ने उसे “अ अ” कह कर समकाया है। पाशणिनि ने डसे ही 
अथयुक्त बताया है, वही साथक है। वह न धातु है, न प्रत्यय, वह न अकृति है 
न जीव, वह अलिंग निष्क्रिय, अक्रम, अखरण्ड, अव्यय है। उसी से इस अर्थ का 
विकास है । उसे पाणिनि ने आतिपदिक नाम दिया है। यह प्रत्येक पद में 
है। वही संज्ञा है, ओर वही संज्ञी है। वह सुबन्त और तिहनन्‍त है। बह 
आकृति ओर द्रव्य है। वह जाति ओर व्यक्ति है, बही प्रस्तुत विषय का विषयी 
है। उसी की व्याख्या इस प्रत्यल्न का लक्ष्य है। वह सबके लिए शुभ हो 
सुखकर हो । 

अथवदधातुरप्रत्यय: प्रातिपदिकम्‌ | पाणिनि, १, २, ४४५ । 
इत्योमू 
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